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बादू व 


लखक 


प्रावकथन 


एक देश का इतिहास उसके निवासियों का इतिहास होता है। देश के 
नित्रासी विभिन्‍न जातियों और धर्मों के होते हैं ॥ इस दृष्टि से प्रस्तुत इतिहास 
ग्रन्थ भी सभी धर्मों और जातियों से सम्बन्धित है। एक इतिहासकार का 
दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिये । किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि 
तब ही सम्भव है जब उसमें रहने वाले सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लोग 
स्वतस्त्रेता पूर्वक अपने-अपने धारमिक विश्वासों के अनुकूल जीवन व्यतीत 
करते हो । किमी भी रा; की उस्नति के लिए उसके विभिन्‍न घटकों में सौहाद 
और समस्वय परमावश्यक है। परन्तु प्राचीन भारत के इतिहास की एक 
विशेषता है और वह यह कि यह इतिहास तो हिन्दुओों से ही मुख्यतया सम्बन्धित 
है। प्राचीन भारत के निवासी मूलतः और मुख्यतः हिन्दू थे, इतर घ॒र्मो के लोग 
तो आक्रामक के रूप में इस देश में आये और इसी स्थिति में उनसे निपटा भी 
गया धा। स्थिति के इस सन्दर्भ मे प्राचीन भारत का इतिहांस वस्तुतः हिन्दू 
जाति का इतिहास ही है। प्राचीन भारत का इतिहास इस सन्दर्भ मे आदिकाल 
से १००० ई० त्॒क का है। १००० ई० के बाद मुस्लिम आक्रमण के परिणाम 
स्वरूप भारतीय राजनीति में मुसलमानों के समावेश का आरम्भ हुआ था, 
इससे पूर्व तो समग्र दृष्टि स भारतीय राजनीति केवल हिन्दुओ से सम्बन्धित थी! 


प्राचीन भारत के निवामियों को हिन्दू नाम से सम्बोधित करने पर 
कुछ विज्ञनन शका उपस्थित करते हैं। उनकी सेवा में विनस्र निवेदन है कि 
प्राचीन भारत के मूल निवासी चाहे वे द्रविण हों अथवा आये अथवा दोनो का 
मिश्रण हो वर्तमान हिन्दू जाति के पूर्वेज थे। चू“कि प्राचीन भारत के निवासियी 
के बंशजों को आज हिन्दू कहते हैं अतः उन वंशजो के पृव॑जों को हिन्दू कहना 
सर्वथा उपयुक्त होगा । हिन्दुस्तान के रहने वाले हिन्दू और उनकी भाषा हिन्दी 
यह भी एक स्पष्ट ऐतिहासिक सत्य है । ् 


हिन्दुओ की सकसे बड़ी विशेषता है उनकी सहिष्णुता । भारतोय 
सस्क्षति की विशेषता यह रही है कि इसमें सदा सभी धर्मों को सम्रान रूप से 
अश्षय मिला है। हिन्दुओं के राज्य में राजा के ही धर्म के विपरीत अन्य धर्मों 
को ठोक उसी प्रकार सरक्षण मिला जिस प्रकार राजा के निजी धर्म को । 
बौद्ध धर्म मे ईश्वर के प्रति अनास्था है। अनीश्वर वादी बौद्ध धर्म, ईश्वरवादी 
वैष्णव धर्म, जैन धर्म, चार्वाक मतये सभी धर्म भारत में साथ-साथ चले । 
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राजाओं ने समान भाव से सभी धर्मों को प्रथव प्रदान किया । वैदिक धर्म के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के लोग, बेद को प्रामाणिक न मानने वाले वौद्ध और जैन 
मतावलम्बी तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध न होने योग्य ईश्वर, आत्मा और 
पुनर्जन्म आदि को न मानने वाले चार्वाक एक साथ रहते थे। अशोक ने न 
केवल बौद्ध अपितु वैष्णव धर्म को पूर्णझूप से समझने पर बल दिया । उसके 
काल में समान रूप से सभी धर्मों को सरक्षण प्राप्त था । 





यहू घारणा निमूल है कि भारत का शासन समग्र रूप से एक केन्द्रीय 
सत्ता के अन्तर्गत केवल अग्रेजी राज्य में ही आया। भारत में केसद्रीय शासन 
की कहपना वेद, पुराण और ब्राह्मण ग्रन्थों मे विद्यमान है। अनेक साम्राज्य 
के लिए ब्राह्मण प्रन्थो मे सार्वभौम या समुद्रपर्याथी शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
अनेक प्रतापी सम्रादों ने अश्वमेध, राजधूय, वाजपेय आदि यज्ञ करके अपनी 
यश कीति फैलाई और सार्वभौम सत्ता की स्थापना की । प्रत्येव महान्‌ सम्राद 
अपनी दिग्विजयों के उपरान्त इन यज्ञों को सम्पन्न करके अपनी सार्वभौम सत्ता 
का परोक्ष रप से उद्घोष करता है। पुराणों और महाकाब्यों से कतेक 
शक्तिशाली सम्राटो की दिग्विजयों और उनते विशाल साम्राज्यों का उल्लेख है । 
ऐसे सम्राटो में ययाति, मान्धाता, सगर, रघु, ग्रुधिष्टिर और जनमेजय के नाम 
प्रमुख रूप से आये है। पादचात्य इतिहासकारो ने भी बौद्धकालीन और 
बौद्धोत्तर कालीन अनेक साम्राज्यों का उल्लेख किया है। नन्‍्दों ने एक विशाल 
साम्राज्य का निर्माण किया था। भौर्य साम्राज्य आकार में उससे भी बड़ा 
था । मौर्यो के बाद भी शु ग, आस्क्र, भारशिव, वाकाटक, गुप्त और पृष्पभूति- 
वशीय सम्राटों ने भारत को एक सुदृढ केन्द्रीय शासन प्रदान किया । मध्ययुग 
में भी अपेक्षाकृत छोटे रूप मे प्रतीहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौल, पाल और 
चाहमान वशीय राजाओं ने अनेक विशाल साम्राज्यो की स्थापना की और एक 
छत्र सुहृढ़ केन्द्रीय शास्तनन की परथ्परा को जीवित रबबा। शताब्दियों तक 
एक छत्र सुहद केन्द्रीय शासन एक वश के बाद दूसरे वश का और दूसरे बश 
के बाद तीसरे वश का चतता रहा। 


लोग बहुधा वडे हलके भाव से कह देते हैं कि हिन्दुओं ने तो हजारो 
वर्ष गुलामी भुगती है, दे तो दास रहे हैं उनका धर्म तो उन्हें गुलाम बनाता 
है । यह बात जितनी उपहामास्पद है उतनी ही मिथ्या है। भारत तथा भारत 
दे; बाहर भी हजारो वर्ष त्तक हिन्दुओं का राज्य रहा है। हजारो वर्ष कस 
काल ऐसा भी रहा जिसमे यहाँ चक्रवर्ती सम्राटों के महान साम्राज्य हुए-- 
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ऐसे साम्राज्य जिनकी विश्व के इतिहास में ही समता नही है। परन्तु जिस काल 
को इतिहासकार ऐतिहासिक कहते है और जिस काल को वे भारत के सन्दर्भ 
में ईसा से लगभग ६०० दपं पूर्व से मातते हैँ उस काल में भी नन्द, मौर्य, 
शुग, सातवाहन, भारशिव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूतीय वंशों के अनेक सम्राटों के 
महान साम्राज्य हुए । उस काल की शासन विधान सम्बन्धी बहुत सी ऐसी 
व्यवस्थाएँ हैं जो आज तक चली आती हैं। आज की बहुत सी परम्पराओं और 
आदर्शों की नीव उसी काल मे पड़ी हैं। यह काल भी यदि इसे गौतम बुद्ध से 
सम्राठ हर्ष तक लें तो १२०० वर्ष का होता है। नन्‍दों, मौयों, शुगों तथा 
सातवाहन, भारशिव, वाकाटक, गुप्त एवं पुष्यभूतियों ने कई शताब्दियों तक 
बडी शान से राज्य किया । उस समय प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी । व्यापार 
उन्नति पर था। जनता का मनोबल ऊँचा था। लोगो द्वारा आद्झ्ोों का 
परिषालन सम्यक्‌ रीति से होता भा।८६०० ई० से १००० ई० तक का लगभग 
४०० वर्षों का समय ऐसा है जिसमें भारत पर आक्रमण कम हुए और जिसके 
परिणाम स्वरूप हिन्दुओं मे एक प्रकार का अहभाव जागृत हो गया, वे समझने 
लगे कि भारत अजेय है, बाहरी आक्रान्ताओ का इस पर आक्रमण करने का 
साहस ही नही है । यद्यपि अरबो के सिन्ध प्रदेश में आक्रमण इस काल में भी 
हुए परन्तु वे स्थानीय थे । व्यापक आक्रमणों के अभाव में अहभाव का जागृत 
होना स्वाभाविक था । इन पाँच सौ वर्षो में कोई महत्वपूर्ण बाहरी आक्रमण तो 
न हुआ परन्तु हिन्दू राजागण परस्पर युद्धरत रहे और एक दूसरे को नीचा 
दिखाने की अपनी प्रवृत्ति को तुष्ट करते हुए भारत की आ्तरिक शक्ति वो क्षीण 
करते रहे । ग्यारहवी शताब्दी मे मुसलमान आक्रान्ताओं द्वारा भारत पर 
चढाइयाँ तो आरम्भ हो गईं थी लेकिन उनके पाँव तो भारत में ग्यारहवी 
शताब्दी में भी न जम पाये थे। गजनी अनेक वार आया परन्तु लूटमार करके 
बापिस लौट गया, गोरी को कई बार पराजय का मुह देखना पड़ा । बारहवी 
शताब्दी के अन्त अथवा तेरहवी शताब्दी के आरम्भ मे ही मुस्लिम राज्य की 
स्थापना आक्रमणों के परिणामस्वरूप हो गई। तथाकथित प्राग्ऐेतिहासिक 
काल तथा लगभग ५०० ई० पू० से ५०० ई० तक के एक हजार वर्षो मे जितने 
शक, हुए, पाधियन, ईरानियन भारत पर चढ़कर आये वे या तो परास्त हुए 
और अगर उनमें से कुछ के पाँव भारत में जमे भी तो उन्होंने भारतोय 
सस्कृति के प्रति नतमस्तक होकर हिन्दूघर्म अगीकार कर लिया और दे 
हिन्दू हो वन गये । 
अनेक कृपाण वशोय और शक राजाओ ते अपने नाम हिन्दुओों के से 
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रख लिये और उनमे से अनेक ने ध्षक्रियों फो अपनी पृत्नियाँ विवाह में दे दीं) 
वास्तव में वे हिन्दू बन गये थे, कुछ बोद, कुछ शैव और कुछ वैष्णब । रुद्रदामन्‌ 
या रुद्रदामा महाक्षत्रप नहप्रान का जामाता था। उपधवदात रुद्रदामन्‌ का 
दामाद था । यूनानी मैल्यूकम की पुत्री घर्द्रगुप्त मौं को विवाही थी । 


५५० ई० पू० में ईरानी साम्राज्य के सस्थापक कुरुष मे मकरान के 
मार्ग से भारतवप पर आक्रमण कर दिया था। कुरप बुरी तरह हारा और बचे 
हुए अपने केवल सात साथियों सहित जान बचा कर भागा | उसका सिन्‍्धु के 
राज्यों ने कडा सामना किया था। दूसरी बार उसने फिर आक्रमण किया 
और इस बार उसे कुछ सफलता इस रूप मे मिली कि बह अश्वकों और पक्‍यो 
के प्रदेश को जीत सका । इस बार क्षुद्रकों ने इसका साथ दिया था । यह भी 
सत्य है कि यदि क्ुद्रको से इसे सहायता न मिली होती तो भारत भूमि पर 
इसकी यह अल्प विजय भी कदापि सम्भव न होती । 


कुरुष के आक्रमण के बाद सिकन्‍्दर का आक्रमण ही उल्लेखनीय है| 
सिकरदर ने पश्चिमी एशिया, मिश्र, ईरान और बलख को बडी आसानी से 
जीत लिया था परन्तु भारत मे उछ्ते एक-एक पण के लिए धोर बुद्ध करना 
पड़ा । अश्वको के विरोध, पुरु के घोर युद्ध और कठो के छवके छुडा देने वाले 
प्रतिरोध के रूप में सिकन्दर को कडे सध्ष का सामना करना पड़ा | सिकन्दर 
को भारत में ठहरने की अपनी उन्‍्नीस महिने वी अवधि में निरन्तर युद्धरत 
रहना पडा ! नन्‍्दो की विभालवाहिनी के सामने आने का साहस उसके सेना- 
पतियों को कदापि न हुआ । सिक्‍न्दर या यूनानियों का आक्रमण आँधी की 
तरह आया और चला गया। सिकक्‍न्‍्दर ने अपने जीते हुए राज्य की व्यवस्था 
जल्दी मे की थी अतः उसकी मृत्यु के बाद वह इमारत फौरन ही गिर पडी । 
परिन्धु नदी के पश्चिम में उसका क्षत्रप निकेनार मार डाला गया। उसके मित्र 
शशिगुप्त की मृत्यु हो गई। भारत की सस्कृति और सभ्यता पहले ही से 
विकप्चित थीं। साहित्य, दर्शन, कला धर्म आदि में वह विदेशियों की सभ्यता 
से अधिक उन्‍नत थी अत' उस पर विदेशी प्रभाव कम पडा । यदि सगठित 
राजनीतिक शक्ति से विदेशियों का मुकाविला क्या गया होता तो विदेशियों 
को अपने अभियानों से किसी प्रकार की कोई सफलता मिलने का प्रश्न ही न 
होता । यूनानी आक्रमणों से यह विदित हो गया कि छोटे-छोटे राज्यों मे 
में विभक्त राजनीतिक शक्ति किसी सगठित शक्ति कां सामना नहीं कर 
सकती थी । 
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चन्द्रगुप्त और सैल्यूकस हि 

सिकन्दर के मरने के बाद उसके सेनापति सैल्यूकस ने ३०५ ई० में 
भारत पर आक़मण कर दिया) वह चाहता था कि सिकन्दर के जीते हुए 
प्रदेशों को पुन: हस्तगत करे। परन्तु अवकी बार उसका चद्धगुप्त मौर्य जैसे 
कुशल शासक से मुकाविला था जिसमें उसकी पूर्ण पराजय हुई । सिन्धु क्र 
उस पार चन्द्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने यूनानियों को रोका। उस युद्ध में 
यूनानियों की ह(र हुई और उन्हें सन्धि करने को विवश होना पड़ा हे सस्धि के 
अनुसार अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का समस्त प्रदेश जो खँबर दरें से 
हिन्दुकुश तक फैला हुआ था सँल्यूकस ने विजेता चन्द्रगुप् को दिया 
(२) सैत्यूकस को अपनी राजकुमारी का विवाह चर्धगुप्त के साथ करना पड़ा । 
उपहार में चन्द्रयुप्त मौय ने ५०० हाथी अपने दवसुर सैल्यूकस को भेट किये । 
अख्गुप्त के समय में भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा जो पश्योत्तर में 
हिन्दूकुश तक पहुँच गई वह मुगूलों और भग्रेजों के लाख प्रयत्न करने पर भी 
उनके राज्य में नहो पाई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की " सहायता से 
भारत से यूनानियों को निकाल कर ही दम लिया । 


, .. परृतीय अन्तियोकस का यूनानी आक्रमण २०७ ई० पू० में हुआ परन्तु 
वह सीमापार से ही सुभागसेन से सन्धि करके लौट गया, उसका भागे बढ़ने 
का साहस न हुआ । 


पुष्यमित्र जग ने इस देश ,की यवनों से रक्षा की । पुष्यमित्न के शासन 
के आरम्भ में ही यवनो ने पूरी तैमारी के साय भारत पर आक्रमण क्या । 
पुष्यमिन्न के समकालीन पतझ्जलि ने. अपने महाभाष्य मे लिखा है कि यवनों ने 
साध्यमिका ( चित्तोड़ के पास नगरी ) और साकेत का घेरा क्रिया। गार्मी 
सहिता के अनुसार यवतों ने मथुश पांचाल ( गा यमुना दोझआाव ) साकेत, 
कुंसुमध्यज (पाटलिपुत्र) को अपने अधीन किया। पुष्यमित्न शुग ले यवनों से 
कड़ा संघर्ध किया और उनको मब्यदेश से निकालकर सिन्धु के किनारे तक 
खदेड़ा। यवनों की इस पराजय का वृत्तास्त मालविकार्ििमित्र में दिया हुणा 
है । पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र के नेतृत्व में शुग सेनाओं ने यवनों को परास्त 
किया। यह यवन आक्रमणकारी दिमित था जिसको डैमेट्रिस भी कहते हैं 
भोर मीनाण्डर शायद उसका सेनापति था। गवनों की इस जीत के वाद 
पुष्यमित्र शुग ने अश्वमेध यज्ञ किया । यह यज्ञ जनमेजय के बाद सम्भवतः 
सं प्रथम किया गया था। ! प 


धुग वश के नवे राजा भागवन के शासन के चौदहवें य् में तक्षशिला 
के यूनानी राजा अन्तलिकिदस का राजदूत हेलियदोरस विदिशा आया था । 
शुगो की प्रबल राजनीतिक शक्ति के कारण यूनानी राजागण उनसे मैत्री के 
इच्छुक रहते थे । हेलियदोरस मे अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 
विप्णुमन्दिर के सामने ग्रझइस्तम्भ बनवाया। इससे प्रवट होता है कि 
भारतीय धर्मों से प्रभावित होझर विदेशी लोग भारतीय धर्मों को अगीकार कर 
रहे थे और उनके लिए भारतीय घर्मों का द्वार बन्द म था। 
प्रथम शक आक्रमण और विक्रमादित्य 

७१ ई० पू० में भारतवर्ष पर भ्रथम शक्र आक्रमण हुआ । शक्ों को 
कुछ प्रारम्भिक सफलता भी मिली थी। मालवगण के प्रमुख विक्रमादित्य ने 
सभी गणतन्त्रों का विशाल संघ बनाया। विक्रमादित्य के मेलृत्व में मालव 
गणराण्य मे ५७ ई० पू० में शकोंकों मालवा में पराजित किया और इस 
गौरवमयी विजय के उपलक्ष में एक नये सम्वत्‌ वा प्रवर्तन किया जो प्रारम्भ 
में कृत, फिर मालव और विक्रम सम्बत्‌ कहलाया। विक्रमादित्य ने शक्रों को 
देश के बाहर खदेड दिया। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनांथी जिसके 
कारण कि एक नये मम्वत का प्रचलन हुआ। 
गौतमीपुत्र सातर्काण 

सातवाहन वशीय गौतमी पुत्र सातकणि ने महाराष्ट्रीय शहरातों का 
समूल विनाश कर अपने वश की प्रतिष्ठा को उजागर किया। उसने 
अवन्ति तथा सुराश्र के शकों पर विजय प्राप्त कर पश्चिमोत्तर भारत के शक, 
मन पल्हवों को भयभीत कर दिया । महाराष्र के शक शासवः नहपान के चहुत 
से चाँदी के सिक्के मिले हैं जिन पर गौतमी पुश्र की मुद्रा दुवारा ग्रंकित है । 
गौतमीपुन्र सातकर्णि ने शक राज्य का उन्मूलन कर आपने राज्य की प्रतिष्ठा को 
स्थापित किया था । उज्जयिनी के महाक्षत्रप रुद्दामन्‌ की लडकी से वाशिप्ठी 
पुत्र पुलुमावी का विवाह हुआ था। यद्यपि युद्ध में रुद्दामन्‌ की विजय हुई 
थी तथापि आन्ध्र शासन पूर्ववत््‌ चलता रहा। शक शक्ति का विकास एक 
स्थानीय शक्ति रंप में ही हुआ था। शको ने अपने से प्रतर॒ल शक्ति के प्रति 
ननमस्तक होकर उसके साथ वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे । 


हल 


यज्ञश्नी सातकणि ने अपने पिता के शासन में रुद्रदामनु के जीते हुए 
प्रदेश फिर जीतकर अपने राज्य में मिला लिए।॥ इस प्रकार शक्र विजय 
अस्थायो ही सिद्ध हुई । 
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शककों में मिनाण्डर कुशल सेनानायक और योग्य शाप्तक था। 
डिमीट्रिसस की अध्यक्षता में उत्तर भारत का आक्रमण उसी का काम था 
परन्तु उसे भारतीय इतिहास में बड़ा सम्मानश्रद स्थान प्राप्त है। वास्तव में 
उसकी ख्याति बोद्ध हो जाते के कारण है। एक अनुश्रुत्ति के बनु्तार पिलिन्द 
को अहूँद॒पद प्राप्त हो गया था। उसने वौद्ध सस्त नागसेन से धर्म कौर दर्शन 
सम्बन्धी बहुत से कठिन प्रश्न पूछे थे । ये प्रइन पाली ग्रन्थों में मिलिन्द पन्‍हों 
(मिलिन्द प्रएन) कहलाते हैं । भारत की सांस्कृतिक सामर्थ्य के आगे तो विदेशी 
भी अपनी वश्यता स्वीकार कर लेते थे । हेलियदोर भागवत धर्म का अनुयायी 
था यह बेस नगर के गरुणध्वज लेख से स्पष्ट है। मथुरा में मिले अभिलेखों से 
मासुम होता है कि घामिक दृष्टि से शक भारतीय हो गये थे । उनमें से कुछ 
से बौद्ध धर्म और कुछ ने जैन धर्म अंगीकार कर सिया था। रद्रदामन्‌ वैदिक 
धर्म का अनुयायी था । उमको संस्कृत भाषा और साहित्य का आश्रयदाता 
कहा गया है। उसकी पुत्री वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी को विवाही थी ! 


३८० ई० के आसपास चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य मे रुद्रस्निह तृतीय का 
बंध करके उज्जयिनी की शक सत्ता का अन्त कर दिया। शकों का उन्मूलन करने 
के कारण उसको शकारि की पदवी से सम्वोन्धित किया गया है । 


भारत में यद्यपि थोडे काल के लिए कुपाण सत्ता स्थापित हो गई थी 
तथापि बह चिरस्थायी सिद्ध न हुई। यौधेय, कुमिन्द आदि गण जातियों ने 
पूर्वी पजाब और पश्चिमी युक्तप्रान्त में तथा मथुरा और मध्यभारत के मागवंणी 
भारशिवो ने संयुक्त प्रान्त में कुषाण साम्राज्य का अन्त कर दिया । ,क्ृपाण 
राजाओ ने जो बौद्ध और शैव हो गये थे भारतीय धर्मों के प्रति सहिष्णुता 
दिखाई तथा इनके राज्यकाल मे भारतीय साहित्य और संस्कृति की उन्नति 


हुईं। कनिष्क ने अशोक को भाँति बोद्धों की एक महान्‌ सभा जिसको चौथी 
संगीति कहते हैं बुलवाई । 


स्कन्दगुप्त के शासनकाल में हिन्दुकुश के दक्षिण में हुणों का जमघर 

हो गया। हूणो के कारण भारत पर आक्रमण की पूरी आशंका और भय बने 
हुए थे। स्कन्दगुप्त ते अपने पराक्रम से हूणो को मार भगाया । हूणो पर इस 
गौरवभयी, विजय के उपलक्ष मे स्कन्दगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण 

* की। स्कन्दगुप्त ने भारत की- पशिमोत्तर सीमा को निर्विष्न और सुरक्षित रखत् 


के महत्व को जान लिया था और इसी कारण उसने हुणों को पूर्ण रूप से 
पराजित किया । 
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! ५०० से ५१० ई० के बीच हुणों के नेता तोरमांण ने भारत पर 
आक्रमण किया और मालवा को अपने अधिकार में कर लिया परन्तु तत्कालीन 
गुप्त सम्राट भानुगुप्त बालादित्य ने सन्‌ ५१० ई० में हूणों पर चढाई कर दी । 
हूगो के साथ युद्ध में यद्यपि उसका सेनापति ग्रोयराज खेत रहा तथापि हूण 
ख़द़ेड़ दिये गये और बालादित्य ने मालवा को पुनः अपने राज्य में मिला लिया। 
हस विजय के उपलक्ष में ५१० ई० में एरण में ग्रोपराज की स्मृति चिह्न स्वरूप 
एक विजयस्तम्भ बनवाया गया | यदि हृण शासक पराजित न हुआ होता तो 
बहू अपने राज्य मे शत्रु का विजय-स्मारक कभी न बनने देता । हूणों की इस 
हार का उल्लेख हुयेनसग की यात्रा वर्णनों मे मिलता है। हुयेनसंग के 
अनुसार बालादित्य ने तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल को वन्दी बना लिया था 
परन्तु अपनी माँ के कहने से उसे छोड दिया । मिहिरकुल ने काइमीर जाकर 
शरण ली । 

हुणों को अन्तिम झटका मालवा में यशोषमंद्‌ के द्वारा ५२८६० में 
मुलतान के युद्ध मे लगा । उस युद्ध के बाद हृणो की शक्ति क्षीण ही होती गई 
और वे भारतीय राजनीति मे फिर कभी न उभरे। यशोधर्म॑न्‌ बड़ा प्रतापी 
सम्राट हुआ है। उसने हूणो के अत्याचारों से देश को मुक्त किया। उसकी 
विजयो का वर्णन मनन्‍्दसोर में मिले शिलालेख में इस प्रकार मिलता है । 

* उसने उन प्रदेशों को जीता जिन पर गुप्त सम्राटो का आधिपत्य नही 
था और न वहाँ राजाओ के मुकुट को ध्वस्त करने वाला हृणों का शासन ही 
हो पाया था। लौहित्य ,ब्रह्मपुत्र) से लेकर पर्वव तक और गंगा से स्पृष्ट 
हिमालय से लेकर परिचम पयोधि तक प्रदेशों के सामन्‍्त उसके चरणों पर 
लोटते थे। मिहिरकुल मे भी जिसने भगवान शिव के अतिरिक्त और के सामने 
सिर नहीं नवाया अपने मुकुट के पुष्पो द्वारा उसके बरुगल चरणों की 
अर्चना की ।/ 

खलीफा हिशाम के समय (७२४ - ७५३ ६०) उसके सूवेदार जुनैद 
मे जो खलीफा की ओर से सिन्ध प्रान्त पर शासन करता था अरबों की प्रसार 
नीति के अनुसार भनियाल (दक्षिण पश्चिम राजपूताना) लाद (गुजरात) और 
उज्जैन (अवन्ति) के गुर्जर प्रतीहार राज्यो पर आक्रमण कर दिया। भ्वन्ति के 
राजा नागभट्ट प्रथम ने भरवों को बुरी तरह परात्त किया और उनके प्रसार 
को रोक कर वस्तुत भारत के प्रतीहार नाम को सार्थक किया । 

कुपाणो के वशज उनका साम्राज्य नष्ट होने पर भी काबुल घाटी में 
बने रहे । समुद्रगुप्त के समय मे वे दंवपुत्र शाही शाहानुशाही कहलाते थे। 


[| १६ 


हयेनसंग के अंनुसार तो वै हिन्दू हो गये थे और'हिन्दू * वर्ण ब्यंवस्था में उन्हें 
क्षत्रिय जाति में स्थान प्राप्त हुआ था। ये क्षत्रिय कहलाने भी लगे। जिन 
इतिंहासकारो ने इन्हें तुर्कीशाही कहा है उनमे अलवेरूनी भी है |" इस वंश के 
शाजा सातवी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक तिरन्तरे-अरबों से लड़ते 
रहे । वास्तव में इन्होने अरबो के प्रसार को भारत में बहुत काले तक रोका । 
इस वंश के अन्तिम राजा लगतुमान कौ हटा कर उसके ब्राह्मण मन्त्री कल्लर 
ते इस राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। कल्लर को कुछ इतिहासकारों 
ने लल्लिय भी कहा है। इसके वंश में सामन्तदेव, भीम, जयपाल, जानम्दपाल, 
ब्विलोचनपाल और भीमपाल ने क्रमशः शाही राज्य की बागडोर स्म्हाली। इनमें 
से कई राजामों के सिक्के मिले हैं। ८७१ ई० में अरबो ने शाही राज्य की 
राजधानी उद्भाण्डपुर पर अधिकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन 
शाही राजा ने धूर्वी पंजाब मे भटिण्डा को अपनी राजधानी बना लिया । 


जयपाल के राज्य मे गजूनी के तु्कों ने शाहियों के राज्य पर आक्रमण 
करना प्रारम्भ- कर दिया। थोडे ही काल में अफगानिस्तान शाहियों के 
अधिकार से निकल गया। जयपाल ने कावुलघाटी पर पुनः भधिकार प्रात्न 
करने के लिए तुर्को पर आक्रमण कर दिया जिसमें उसे सुवुक्तंगीन, से अपमानू 
जमक सन्धि करनी पड़ी । शीघ्र ही सुवुक्तरीन ने जयपाल पर आरोप लगाया 
कि वह सन्धि को तोड़ रहा है और उसने पजाव पर आक्रमण कर दियाओ 
जगपाल ने दिल्‍ली, भजमेर, कालंजर जौर कन्नौज के राजाओं का सघ बताया 
परन्तु सघ की व्यवस्था ठीक न बन पाई और जयपाल की पराजय हो गई-। 
जयपाल को इस हार से बडी आत्मग्लानि हुई और उसने, जीते जी आत्मदाह 
कर लिया । जयपाल के पुत्र आनन्दपाल के समय मे महमृद भजनी,भाक्रमण 
करता रहा। १००८ ई० में आनन्दपाल ने- भी राजाओं का संघ बनाया 
परन्तु उसमे भी अनेक राजाओं ने उसका साथ न दिया और १०२१ ई# ें 
युद्धक्षेत्र में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद हमूद गजनी के एक अन्य क्क्रण ऊँ 
उसके पुत्र मीोमपाल को भी सन्‌ १०२६ ई० मे मृत्यु हो गई ! ,गजनी के इस 
आक्रमणों के परिणामस्वरूप पंजाब कृ शाही राज्य नष्ट हो गया. क्षैर पश्स्िम] 
पजाब तुर्कों के अधिकार मे चला गया.! 


म ु ५० हे 
पृथ्वोराज और जयचन्द्र के आपसी कलह का लाभ:तुकों ले उठाया | 
पृथ्वीराज चाहमान वश् का सबसे प्रसिद्ध और अन्तिम, सम्राद था। उससे 


बोरतापूर्ण संनिक अभियान किये । काम्यबुब्ज के गहृब्वाज्नों, जेजाक ,भुक्ति,$ 
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चन्देलों और ग्रुजरात के सोलकियो से पृथ्वीराज के भीषण संघर्य हुए। ज॑य॑चर्द्र 
द्वारा आयोजित स्वयम्वर से उसकी पुत्री संयोगिता के अपहरण से पृथ्वीराज 
और छणयचन्द्र मे भीषण शत्रुता उत्पन्न ही गयी | तुकों ने शहादुद्दीन गोरी के 
नेतृत्व मे कई बार भारत में अपना प्रवेश पाने के हेतु आक्रमण किये परन्तु 
पृथ्वी राज उनका सफलतापूर्वक सामना करता रहा । हम्मीर महाकाव्य से 
विदित होता है कि पृथ्वीराज ने अनेक बार शहाबुद्दीतु को पराजित कर छोड 
दिम्मा । सन्‌ ११६९१ में शहाबुद्दीन बड़ी तैयारी के साथ भारत पर चढ़ आया । 
पृथ्वीराज ने शाही राजाभो की भाँति सघ बनाया। तलाबड़ी के मैदान में 
भारतीय सेनाओ से शत्रुओं का सामना किया। गोरी बुरी तरह हारा और 
भायल हो गया। कुछ इतिहासकारो के अनुसार उसे जान बचाना कठिन 
हो गया था भोर बहू मैदान छोड़कर भाग गया। शहाबुद्दीन योरी इस हार 
से बड़ा छुब्ध हुआ और ११६३ ई० में उसने पुत. भारत पर आक्रमण कर 
दिया। पृथ्वीराज ने फिर संध बनाने का प्रयास किया परन्तु अवकी वार 
जयचन्द्र उसमे सम्मिलित न हुआ । कहां जाता है कि उसने तो शहाबुद्दीन को 
सिमस्त्रण देकर बुलाया थां। परिणाम वही हुआ जो आपसी कलह से होना 
था। विजयश्री तुर्कों के हाथ लगी और भारत की सत्ता एक प्रकार से हिन्दुओं 
के हाथ से निकल गई । ये १२ वी शताब्दी के अन्त में हुआ । 

यद्यपि अरब लोग ६३६ ई० मे जल और थल दोनो मागो से भारत में 
समुद्री तटों पर आये और सिन्ध में लूट खसोट मचाने लगे तथापि वे सन्‌ 
७११ ई० में ही भारत के एक कोने मे अपने पाँव जमा पाये थे। इसके 
उपरास्त तीन शवाब्दियों तक उनकी ओर से कोई हलचल न हुई थी। 
ग्यारहवी शी के प्रारम्भ मे महमूद गजनी के नेतृत्व मे अफगान और तु्कों के 
भ्ुड के कुड भारत पर चढ़ कर आने लगे और यहाँ पर उन्होंने एक तूफान 
सा मचा दिया। यह वूफान बड़ी प्रचण्डता और वर्बरता से चला और जब 
गया तब भीषण तवाही और बरबादी के हृइय छोड़ गया । वारहवी शताब्दी 
अंत में भारत का राजनीतिक क्षितिज फिर संकट के बादलों से आच्छन्त हो 
गया और सिहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण भारत पर शुरू हो गये। अर्थात्‌ 
सहमूद गजनी से १७० वर्ष बाद भारत पर दूसरा आक्रमण शहाबुद्दीन गोरी 
का हुआ । जैसा ऊपर कहा जा चुका है सब ११६३ भे दूसरी चढाई में 
विजयश्री उसके हाथ सगो। 

प्राचीन काल का इतिहास मुख्यतः दो खण्डों में विभाजित किया जाना 
आहिये। ध्राचीन भारत के इतिहास मे महाभारत का युद्ध एक महाव्‌ और 
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धुग प्रवतेक घटना के रूप में उदित हुआ था। उस घटना का भारतीय 
इतिहास पर जितना प्रभाव पड़ा उतना किसी अन्य घटना का नहीं। अतः 
प्राचीन भारत के समस्त इतिहास को पूर्व महाभारत काल और उत्तर महा- 
भारत काल नाम से दो खण्डो मे विभाजित करना उचित होगा । 


पूर्व महाभारत काल के इतिहास में सूर्यवंश और चन्द्रवंश के राज्यो 
की प्रधानता थी । इन वंशो के काल और क्रम के सम्बन्ध में पौराणिक साक्ष्यो 
में विभिन्‍न मत पाये जाते हैं। अतः उन मतों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना 
आवश्यक है 


पुराणों मे उल्लेख है कि मनु की पुत्री इला का विवाह चन्द्रमा के पुष्र 
युध से हुथा । इससे सिद्ध होता है कि बुध मनु के दोहितृ थे और लगभग 
उनके समकालीन थे । मदि इस समकालीनता को सत्य माना जाता है तो 
सूर्यंवंश का लगभग समामान्तर चलना प्रतीत होता है। परन्तु बंश वृक्षों को 
देखने से पता चलता है कि सूययंवशी मनु से ६४ बी पीढी पर राजा वृहद्वल 
चर्द्रवंशी ५० वी पीढी पर महाराज युधिष्ठिर का समकालीन था। सूर्य॑वंशी 
भहा राज राम भनु से ६३ वी पीढ़ी पर हैं जब कि युधिप्ठिर ५० वो पीडी पर 
ओर जब कि श्रीराम युधिष्ठिर से लगभग २६ पीढी पूर्व हुए थे । स्पष्ट है कि 
चन्द्रवश की स्थापना सूर्यवंश की अनेक पीढियों के ब्यतीत हो जाने पर ही 
हुई । इला किसो और मनु को पुद्दो थी जो सूर्यवंशी किसी ३४ वी या इससे 
भी कुछ नौचे को पीढ़ी के राजा के समकालीन थे । ऐसा भी हो सकता है 
कि इला आठवे सार्वाण मनु की पुत्री हो जो कि सूर्येवश के ३५ से ४० वी 
पोढी के बीच को किसो पीढ़ी के राजा के समकालीन हों । 


चम्द्रबंश को स्थापना सूयंवश की अनेक पीढ़ियों के बीत जाने पर हुई 
इसके नीचे लिखे प्रमाण हैँ । 


१- चन्द्रवंश के ५० वी पीढ़ी पर महाराज युधिष्ठिर सूर्येवंश की &२ वी पीढी 
के वृहद्तत के समकालीन ये । राजा वृहद्ल का महाभारत के युद्ध में 
चक्रव्यूह के अन्तर्गत अभिभन्यु द्वारा बध हुआ था ! 


२- परशुराम ने सहस्लाजुन का वध किया था। सहख्राजुन चन्द्रवंश वी 
१६ वी पीढ़ी पर है। उस सप्तय सूर्यवंशी राजा अश्मक ५३ वो पीढ़ी 
पर था। यह राजा परशुराम के भय से छयों में जाकर छिप गया था 
जिससे उम्तका माम नारी कवच बड़ा / इससे सिद्ध होता है कि चन्द्रवंश 
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को (६६ यी पीढ़ी के महाराज शहख्ाजुन यृूयंवंशी ५३ वी पीढ़ी के राजा 
अपमक के समकालीन थे । 

३--विश्वामित्त चन्रवंश की १५ वी पीढी पर ये । सूर्यकंश वी ५२ थीं पीदी 
के राजा पल्मापपाद द्वारा विश्वामित्र के पुत्र का बंध करा दिया गया 
था। अतः चनद्धवंश को १५थो प्रीढ़ो और सूय्यवंश की ५२ वीं पीड़ोी 
समकालीन थहूरती है। 


४-- ऋग्वेद के तीसरे और सातवें मण्डलों में जो क्रमगः वशि6 और विश्वामित 
के कहे जाते हैं राजा सुदास का बहुत अधिक वर्णन आया है। राजा 
सुदास सू्यंयश की ५१ वी पीढ़ी पर आते हैं। अतः वशिष्ठ और विश्वामित्र 
का काल सू्यंयश की ५१, ५२ वी पीढ़ी पर ठहरता है । 


४--ऋग्देद में दाशराश युद्ध का भति विशद वर्णन है। यह युद्ध सूर्यवशी 
५१ वी पीढ़ी के राजा सुदास का अनेक राजाओं से हुआ था शिनमे 
छम्द्रवशी छठी पीढ़ी के राजा ययाति के ही थोडी पीढ़ियों के बाद के 
वशधर भी सम्मिलित थे। एक युद्ध मे तो म्याति के पुत्र द्र्त के ही 
सुदास के पिता दिवोदास द्वारा भारे जाने का उल्ले् है। इससे स्पष्ट है 
कि सन्द्रवशी ६ से ८ पीढ़ी तक के राजागण सूर्यदशी ५० और ५१ वी 
पीढी के राजां दिवोदास और सुदास के समकालोन थे । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्टतया घिद्ध होता है कि चन्द्रवग की ५० वी 
पीढ़ी सूंवश की ६२ वी पीढी के, १६ वी पीढ़ी ४३ वी पीढ़ी के, १५ वी पीढ़ी 

"५२ वी पीढी के और छठी से आठवी, दसवी पीढ़ी ५०, ५१ वी पीढी के 
समकालीन ठहरती हैं। निश्चय ही सूर्यवेश को स्थापना चस्द्रवश के लगभग 
३५ पीढ़ी पूर्व हुई। 

प्राचीन भारतवप के इतिहास शीर्षक अपने ग्रन्थ में मिश्रबन्धुओं ने 
इस प्रकार लिखा है -- 

“सूर्यवंश की प्रायः ३५ पीढ़ी बीत जाने पर चम्द्रवश का प्रारस्भ 
हुआ था । इसी समय में सम्भव है कि सुर्यवश की मुख्य शाखा से इत्तर किसी 
अन्य सूर्य वशीं का नाम मनु रहा हो और उसकी कन्या इला से बुध का विवाह 
हुआ हो । सावर्णि मनु वैवस्वत मनु के पीछे हुए है बयो कि यह ८ वें सनु 
कहे गये हैं भौर वैवस्वत सातवें । यह भी सूर्य के पुत्त होने के कारण वैवस्वत 
कहे जा सकते थे। सम्भव है यह इसी समय में हुए हो और इला उनकी 
पुत्री हो | जो हो, अनेक समकाल्लीनताओ को देखते हुए यह कदापि नही वहा 
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कोई न कर सका | हम यहाँ दो लेखकों का उल्लेख करना झ्रावश्यक समभते हैं जो कि उसके थोडें 
हो दिनों बाद गजनो मे उसी वश् के भ्रधीन हुए । उनमे से एक का नाम यर्देजी है | ईसन १०४६ 
ई० से १०५२ तक लिखने का का काम किया । दूसरा मुहम्मद इत्रन उकेला--था। यह १०८६ 
ई० से १०६६ तक लिखता रहा। पिछले ग्र यकारो मे से जिहोंने भ्रलवेरनी को इस पुस्तक का 
अध्ययन किया ओर उसकी नकल वी सयसे अधिक प्रसिद्ध रप्चीदुद्दीत है। इसने सारे का सारा भौगो- 
लिक परिच्छेद ( १८ वाँ ) भपने वृहत्काय इतिहास में रख लिया है। 

जब झलबेख्नो भारत मे झाया वह समय भारतीय विद्वानों को मित्र बनाने के लिए पनुकूल 
न था। भारत भ्रष्ट म्लेच्छों के स्पण से सिकुडा जा रहा था | पालवश जो कभो काबुलिस्तान भौर 
पजाब पर शासन करता था , इतिहास के रगममच से लुप्त हो चुका था | उप्तवे पहने देद्य सम्राट 
महमूद के दृढ पजे मे था शोर उन पर तुकवश के दास शासन करते थे | उत्तर पश्चिमो भारत के 
राजा लोग इतने भनुदार थे और वे भात्माभिमान में इतने भरे हो रहे थे कि गजनी से भानेवाले 
भय का भतुभव नही करते थे | वे इतने भ्रदूरदर्शी वन रहे थे कि भपनो रक्षा करमे श्रौर शत्रु को 
मार भगाने के लिए मो झापस में न मिल सकते थे । श्रानदपाल को भकेले ही सामना करना पडा 
प्रौर वह गिर गया, परन्तु वाकी सबको भी उसके बाइ एक एक करके वही गति हुई | जो लोग 
स्तच्छो के दास नहीं बनना चाहने थे वे सव भाग कर समोपवर्ती हिंद्दू साम्राज्यों मे जा बसे | 

काश्मीर भ्रभी तक स्वाघीन था और विदेशियों के लिए उसके द्वार सवथा बद थे | झाव-द 
पाल भाग कर वहाँ चला गया था । महमूद ने उस देश को भो जीतने का यत्ञ किया था पर उठे 
सफ्तता म हुई थी | जिस समय प्रलवेहनी ने पुम्तक लिखी, राजशासन सग्रामदेव ( १००७--६१०- 
५.० ६० ) के हाथ से निकल कर झनतदेव ( १०३०--१०५२ ई के पास चला गया था| 


मध्य भोर अधर सि-ध में महमूद ने बहुत कम हस्तक्षेप किया । ऐसा प्रतीत होता है कि यह्‌ 
देश छोटे छोदे माडलिक राज्यों मे विभक्त था और छोटे छोठे मुसलमान-वश उनके मण्डलेश्वर थे | 

१०२५ ई० मे सोमनाथ पर महमूद के प्राक्मण ने, जो कि मास्को पर नेपोलियन के भ्राक्र 
मंण के सहश था, गुजरात की--जिसकी राजधानो प्नहिलवाडा या पटुन थी--पवश्याम्रो मे कोई 
स्थायी परिवर्तन पैटा किया भावम नही होता। देश पर उस समय सोलड्भी-कुल का भ्रमुत्व था। 
इस बुल ने ६८० ई० में चाजुक्या का स्थान लिया था। राजा चामुड महमूद के सामने से भाग 
गया, जिससे उसने उसी कुल के एक भोर राजकुमार देवश्चर्मन्‌ को गद्दी पर विठना दिया। परन्तु 
इसके थोडे ही दिन बाद हम चामुड के दुलम नामक एक पुत्र को १०३७ ई० तक गुजरात का 
राजा पाते हैं| 

मालवा पर परमार बद्य का शासन था। इ होने भी काइमीर के राजाओं को भाँति काबुलि 
स्तान के एक पालवश्ञीय युद्धपराइमुख राजा को भ्रपने यहाँ प्राश्नय दिया था। भलवेरीनी ने मालवा 
के भोजरेव का उल्लेख किया है । इसका शासन काल ६६७ ६० से लेकर १०५३ ई० तक है । घार 
में--जहाँ कि वह उज्जेन से उठ कर गया था--उसका राज दरार तत्कालीन विद्वानों का समागम 
स्थान बन रहा था । 


कजौज उस समय गौड पश्रथवा बज्धाल के पात्र राजाग्रो के भ्रधिकार मे था | ये राजा 
मुज्र म रहते थे | महमूद ने कप्नौज को राज्यपाल के शासन-काल मे, १०१७ ई० में, लूट कर 
नहु-अरष्ट कर दिया, इसलिए म्लेच्छो से दुर, बारो नामक एक नवीन नगर की नींव रबखी गईं, परन्तु 
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फपिला के नाम से प्रसिद्ध है को अपनी राजधानी बनाया। अजमीढ़ के एक 
पुत्र का नाम ऋक्ष था। ऋक्ष के पौत़ कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र नामक स्थान 
प्रसिद्ध हुआ | कुछ के दो पुत्रो मे एक के वंशज हस्तिनापुर मे राज्य करते थे, 
कौरव और पाण्डव इन्हों वंशजों में हुए। कुर के दूसरे पुत्र की शाखा मे 
उपरिचर बसु हुए जिनके वंशजों ने मत्स्य, प्राग्ज्योतिष अथवा आासाम, मगध, 
विहार आदि में अनेक राज्य स्थापित किये। इस प्रकार चन्द्रवंश की शाखाएँ 
भीरे-धीरे समस्त भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में फैल गईं । मगध के सम्राट 
जरासंघ के आक्रमणों से बचने के लिए चन्रवशियों के अन्घक वृष्णि गोत्र 
वाले वंशजों ने मथुरा का परित्याग कर आनरत॑ देश में कुशस्थली नामक राज्य 
की स्थापना की । कुशस्थली ही पीछे द्वारिका कहलाने लगी । 
इक्ष्वाकु वशी क्रावस्त ते श्रावस्ती नाम का मगर बसाया जो बौद्धों के 
समय मे कोसल की राजधानी हो गया। राजामान्धाता सृर्यवश में चक्रवर्ती 
सम्राट हो गये है। उनका बसाया हुआ ओकार मसान्धाता नगर आज भी 
प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहिंताश्व ने रोहतक नाम का न्र स्थापित 
किया । राम के वशजों ने भी अनेक मगर बसाये | कुश ने विन्ध्य पव॑त पर 
कुशाबती और लव ने उत्तर की ओर शरावती वसाई। वर्तमान लाहौर को 
भी लवढारा बस्ताया हुआ कहते हैं। भरत के ज्येष्ठ पुत्र॒तक्ष ने आधुनिक 
रावल विंडी जिसे मे तक्षशिला ओर छोटे पुत्र पुप्कल ने उसी के तिकट 
पुष्कलावती नगरी बसाई। लक्ष्मण के पुत्र अद्भुद ने अद्भदीय और चल्द्केतु ने 
मह्लभूमि नामक पुरी घसाई । इन नंगरो का आज कोई अस्तित्व प्रतीत नही 
होता परन्तु वौद्ध ग्रन्थों में वणित चेदि और मल्लवशो के मगर ये ही प्रतीत 
होते हैं। शत्रुघ्न के पुत्रों मे शत्रुघाती मथुरा का आधिपति भा । मथुरा पीछे 
सदुवशियों के अधिकार मे चली गई। उनके दूसरे पुत्र सुबाहु ने विदिश/ को 
अपनी राजधानी बनाया। यह विदिशा वर्तमान भेलसा है जो मध्यभारत का एक 
जनपद है । विदिशा प्राचीन इतिहाम में एक महात्‌ राजनीतिक एवं सास्कृतिक 
केन्द्र रही है। इध्वाबु के पुत्र निमिवे वशजों का तो सदेद मिथिला में ही राज्य 
रहा । राजा सीरध्वज जनक मियिला के श्रप्तिद्ध राजा हुए हैं। मिथिला के 
राजाओ का साद्धाइय के राजाओं से सधर्ष रहता था परन्तु सीरघ्वज जनक के 
काल मे शत्रु राजा सुधन्वा परास्त हुआ और मारा गया। इृदवाकु के तीसरे 
पुत्र दणष्डक ने मध्य भारत में अपना राज्य स्थापित क्याया परन्तु वह 
निमसस्तान ही शाल कबतित हुआ और उसके राज्य में उन्नति ने हुई। दण्डक 
बन उसके राज्य की अवनति वा मूत़् सादय आज भी दे रहा है। 
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- सूर्यवंश और चन्द्रवंझ् प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य राजधराने 
थे । इनकी शाखा प्रशाखाएँ ही समस्त देश मे फैल गईं थी। पुराणों में तो 
उल्लेख है कि इसकी शाखाओं का विस्तार वर्तमान एशिया, यूरोप, अफ्रीका 
के अनेक देशों तक हो गया था। जो हो, हमने पुराणों में बणित सभी 
वंशावलियों का संक्षिप्त परिचय अपनी पुस्तक में देने की चेष्टा की है। 

यह पुस्तक मेरे तीन वर्ष के परिश्रम का फल है। सार्वजनिक क्षेत्र में 
काम करने बालों के लिए यह सम्भव नही कि वे समग्र चित्त से एक ही काम में 
जुटकर उसे पूरा कर डालें! हम लोग यथावकाश ही अपनी रुचि के काम 
कर सकते हैं । 

मैंने इस पुस्तक के लेखन काल के मध्य (तथा इससे पूर्व भी) अनेक 
इतिहास भ्रन्यों का अध्ययन आलोड्न किया था। बीच-बीच में इसके अनेक 


अंश विधभिस्त शीर्षको से श्रजभारती तथा अत्य पक्ष-पक्षिकाओं से प्रकाशित 
भी कराये। 


पाइ्वात्य विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास को बहुत करके गौतम 
बुद्ध या उनसे १००, २०० वर्ष पूर्व सेही आरम्भ किया है। उससे पहिले 
काल के इतिहास को उन्होने प्राग्ऐेतिहासिक कह कर ढाल दिया है। पुरातत्व 
से प्राप्त शिलालेख, अवशेष, सिक्‍क्रो आदि को ही उन्हाने अपने इतिहास का 
आधार बनाया है। उन्होंने पौराणिक तो क्‍या वेदों के साक्ष्य से समन्वित' 
पौराणिक सामग्री की भी त्याज्य और निरथेंक माना है। लोकमान्य तिलक, 
विनायक राव चिस्तामणि और मिश्रवन्धुओं ने पाइचात्य विचारधारा का खण्डन 
क्या है और उससे पृथक एक नई मान्यता को जन्म दिया है जिसमे इतिहास 
निर्माण की हंष्टि से वेद और पौराणिक सामग्री की अतिशय महत्व प्रदान 
किया गया है। मेरी मान्यता यह है कि अतिरंजना दोप होते हुए भी पुरार्णा 
में अनन्त ऐतिहासिक सामग्री भरी पडी है और भव्रिष्य से जितनी शोघ होगी 
उतना ही समुज्ज्वल इतिहास हमारे सामने आता जायगा । 

जो तथ्य सभी ऐतिहासिको ने समान रूप से प्रस्तुत किये हूँ उनको मैंने 
सर्वमान्य समझकर यथावत्‌ लिख दिया है और किसी प्रमाण का उल्लेख नही 
किया है। परन्तु जो कथन अथवा मत विसी ग्रन्थ विशेष से उद्घृत हैं उनका 
ख्ोत अविकल रूप से वणित है। 

तिथिक्रम के विषय में -मेरे कोई पूर्वाग्रह नहीं है । जिसका जो मत है 
उसका उल्लेख मैंने उसके नाम से ही कर दिया है ॥ तिथिक्रम के विषय में 
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विद्वानों में तीद्र मतभेद हैं और मैं समभना हूँ उसके विपय में कोई अन्तिम 
मत प्रकट करना भावी खोज के प्रति अन्याय करना होगा । इस सम्बन्ध में 
हमें अपना मस्तिष्क खुला रपता है । 


यह इतिहास उस जाति के शासन का है जिसे कभी आम कहते थे 
और आज हिन्दू कहते हैं। भाज के युग में कुछ लोग साहस की कमी से 
हिन्दू नाम लेने मे भी कतराते हैं। मेरा आशय यह है कि आये सस्कृति, 
भारतीय सस्क्ृति और हिन्दू सस्कृति एक ही चीज के तीन नाम हैं । प्राचीन 
भारत के हिन्दू राज्य में जिन महान्‌ आदर्शों और परम्परामों का जन्म हुआ 
उनसे भारतीय जनता आज भी अनुप्राणित है। प्राचीन भारत के इतिहास में 
अनेक स्वरणिम युग आये जिममें प्रजा अत्यन्त सुखी और समृद्ध थी और राज्य 
का विस्तार भी मध्य एशिया तक ऐसा फैला जैसा अनेक प्रयासों के बावजूद 
मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी न फैल पाया था। मोय॑ गुप्त साम्राज्यो 
ने अपनी आाभा से महाकाव्यों में वणित चक्रवर्ती सम्राटों की महान भारतीय 
परम्परा को प्रमाणित कर दिया । 


इतिहास के विद्याथियों को आज पठान काल, मुगलकाल, अकबर 
महान, ब्रिटिशकाल आदि पर अनेक इतिहास ग्रन्थ पढ़ने को प्रेरित किया 
जाता है। इन कालो के इतिहास ग्रन्य भी प्रचुर सख्या में उपलब्ध है। परन्तु 
जिस काल की अवधि हजारो वर्षो की है भौर जो एक प्राचीनतम महान 
संस्कृति का उद्बोधक और प्रतीक है और जिसमे राजा और प्रजा दोनो ने 
महान आदक्षों और परम्पराओं का परिपालन किया है उसको प्राचीन भारत 
का इतिहास कहकर टाल दिया जाता है, उसको उसके सही नाम से पुकारने 
में भी हमें संकोच होता है। इस विंडस्बना पर बहुत काल तक विचार 
करने के उपरान्त मैंने इस पुस्तक को “प्राचीन भारत में हन्दू राज्य” नाम 
दिया है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि इस नामकरण से कौन खुश 
होगा कौन नही । मैंने तो अपनी भावना को साकार करने का क्षुद्र प्रयास 
किया है और ऐसा करके मैं समभता हैँ मैंने आत्म विश्वास के साथ न्याय 
किया है । 

मैंने विद्वढ्वर श्री जगदीश प्रसाद जी चतुर्वेदी के इतिहास सम्बन्धी लेख 
अनेक उच्च कीटि के साप्ताहिको में पढे हैं और मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ । 
बृहत्तर भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का भी उन्हे खासा 
ज्ञान है। वे उच्चकोटि के समीक्षाकार हैं तथा तक॑ सम्मत तथ्यों से समन्वित 
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उनके इतिहास सम्बन्धी लेख प्रामाणिक समझे जाते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ को 
लिखने समय मैंने इसकी भूमिका वन्धुवर जगदोशप्रसाद जी द्वारा लिखवाने का 
विचार अपने हृदय में. संजो रक्‍्या था। जब पुस्तक की पाण्डुलिपि मुद्रित 
हो गई तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे इसकी भूमिका लिखने की कृपा करें । 
मैं उनका अत्यन्त ऋणी हैं कि उन्होने मेरी प्रार्थवा स्वीकार कर ली और एक 
भव्य भूमिका लिखकर भेज दो। भूमिका को पढ़कर मैं आइचर्य चकित 
रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्वेदी जी ने पुस्तक का कौना-कौना छान 
डाला है और विपय की कोई विधा उनकी दृष्टि से ओझल न हो पाई है। 
उन्होंने ५ पृष्ठी मे समग्र विषय को इस पूर्णता के साथ समाहित कर दिया है 
कि देखते ही वनता है । क्यो न हो इस विषय के वे पूर्ण पण्डित हैं । 
भूमिका को पढ़कर मैंने अपनी पुस्तक की एक बड़ी कमी का अनुभव 
« किया मौर वह यह कि इसमे अनेक ख्रोतों के उल्नेख होते हुए अरब व्यापारी 
और लेखकों के सन्दर्भों का नितान्त अभाव है। मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है कि 
यह कमी भूमिका ने ही पूरो कर दी। चतुर्वेदी जी ने इन लेखकों की एक 
पूरी सूची ही भूमिका में सम्मिलित कर दी है। सूची के साथ विभिन्न अरब 
बिद्वातों का भारत के चिन्तन, दर्शन और उसकी विभिन्न उपलब्धियों के प्रति 
आदरपूर्ण इष्टिकोष का भी उल्लेख है। 
में चतुर्वेदी जी के प्रति पुनः अपना आभार प्रगट करता हूँ । निस्सन्देह 
उनकी भूमिका से मेरी पुस्तक का गौरव बढ़ा है । 
चतुर्वेदी जी द्वारा भारत-भरव सॉसस्‍्कृतिक सम्बन्धों का भूमिका में 
उल्लेख देखकर मुझे प्रेरणा हुई कि इन सूत्रों को भी खोज कर उन पर प्रकाश 
डाला जाय । 
पन्चतंत्र का अनुवाद फारस में उसके बादशाह खुसरो अनुशी रवान ने 
जिसने सद्‌ ५२१ से ५७६ तक वहाँ राज्य किया कराया था। ४७० ई० में 
इसका कलीलग और दमनग नाम से सीरियन भाषा में अनुवाद हुआ | आठवी 
शताब्दी में कलीसह और दिम्नाह नाम से अनुवाद हुआ। इस प्रन्य के 
शताब्दियों तक संशोधित और परिवरद्धित संस्करण न केवल फारसी और अरबी 
भाषा में ही हुए अपितु श्रीक, स्पेनिश, हिल्रू, जमंत, लैटिन, इटैलियन भाषाओं 
में भी हुए। इटेलियत भाषा के अनुवाद से इसका अनुवाद अ्रग्नेजी मे भी 
१५७० ई० में हुआ। इस अंग्रेजी अनुवाद ओर मूल संस्कृत के ग्रन्थ के बीच में 
एक हजार वर्षों का अन्तर था। इस एक हजार वर्ष के भीतर इसके कई बार 
फारसी बरबी तचा अन्य भाषाओ में अनुवाद हुए। 


श्र ) 


संरह्ञा ने एक अस्य काम्पप्रस्प शुरु साप्तति का भी अनुकद फारमी में 
गूगीगागा के नाम से हुमा । 

शतरज भरतुरंग जा अपन है। गह य्रेस पहिले पहिल भारत से ही 
चलकर छठी शतवाम्ती में अरब पहुंचा भर यटाँरो अरब बालों मे सौ कर 
इसना गसोरप के देशों में प्रघार रिथा। इसका उल्लेश बाण के प्रस्यों में 
मित्रता है इस येस में द्वाथी पोड़े रप पैंदत अगो याली भारत की चतुरंभिषी 
सेना से युक्त दो राजा अपने मन्त्री सहित मौहरो के रुप में एक दूसरे के विस्द्ध 
एपद्ित होते हैं । यह गेल चाल घलने वालों बी सूभ-बूझ और बुद्धि कौशल 
पर ही निर्भर है) 

दुप का सम्बन्ध प्रकृति से है पुरुष से नही यह साध्य दर्शन है जिसे 
प्लोटिनस ने लिया मॉयुम होता है । प्रोफिरी पर भी सांख्य दर्शन का प्रभाव 
मालुम पड़ता है जिसमे प्रकृति और पुरुष को पृथक्‌ बताया है । इन दोनों ने 
जीव हिंसा को वर्जित और सथार को अनादि माना है जो कि सामान्यतया 
भारतीय दर्शन है साख्य दर्शन का प्रभाव पाइचात्य दार्शनिकों पर प्रचुर मात्रा 
मे पड़ा । सूफी अनलहक वेदान्त के अह ब्रह्मस्मि की पुनरावृत्ति ही है । 

अक प्रणाली का त्वप्रथम भारत में ही आविष्कार हुआ ( अरव 
बालो ने इसे हिन्द से सीखा और इसी कारण अको का नाम हिन्दसा खखा। 


ज्योतिष सम्बन्धी भारत के ज्ञान का प्रभाव आठवी नवमी शताब्दी में 
अरब वालो पर एटा । भारतीय सिद्धान्तों, आयंभट्ठ के ग्रम्धो और ब्रह्मगुप्त के 
अहर्गंण का अरबी में अनुवाद हुआ । इन अरबी ग्रन्थों मे सिद्धास्तों का घिन्द 
हिन्द, आर्यभट्ट का अजेहीर भर अहगेंण का बर्कन्द नाम अरबी में पड़ा । 
अनुवाद के कायं को सुचारु रूपसे कराने के लिये कई वार बगदाद के 
खलीफाओ ने ज्योतिषियों को भारत से बुलाया । भारतीय ज्योतिष शास्त्र के 
ज्ञान का प्रसार योरप मे अरबो के माध्यम से हुआ।.ै 


आयुर्वेद--७०० ई० में अरब वालों ने इस विद्या को भारतीयों से 
सीखा और आयुर्वेद के कई ग्रन्थों का बगुदाद के खलीफाओं ने अनुवाद 
कराया । आठवी शताब्दी के अन्त मे खलीफा हारूअल रशीद ने चरक और 
सुश्रुत का अरबी में अनुवाद कराया। लैटिन भाषा में अरब अनुदादो से अधिक 
अनुवाद हुए जिससे योरप के डाक्टरों को लाभ पहुँचा । 


“वृश्दाबनदास 








जे ८० असम 
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डा० बनारसीदास चतुर्वेदी 


मेरी हिन्दी-सेवा के असीम प्रेरणास्रोत श्रद्धेय चतुर्वेदीजी 
को यह ग्रन्थ सादर समपित है । “+बृन्दावनदास 


8 
मभामका 

इतिहास राष्ट्र के जीवन की कहानी है । इतिहास का उद्देश्य यदि 
सही माने में पूरा हो और उसका अध्ययन निष्पक्ष दृष्टि से किया जाए, तो 
संसार में अनेक तनाव, अनेक मिथ्या भावनाएँ तथा स्पर्धो की अनेक स्थितियाँ 
अपने आप दूर हो जाएँ। किसी देश का इतिहास इस बात का प्रतीक नहीं है 
कि उस देश में कौन-कौन राजा हुए ओर वे किस प्रकार समाप्त हो गए। 
न इतिहास का उद्देश्य यहूं बताना है कि कौन-कौन से घ्वेंसावशेष, तांम्रपत्र, 
शिलालेख भा सिक्के कहाँ पड़े हुए हैं और उनमें क्या लिखा है। इतिहास का 
उदंदय एक राष्ट्र के जीवन के उत्तार-चढावों को अकित करना है। इतिहास 
से हमें यह्‌ लाभ होता है कि हम समझ सकें कि किन परिस्थितियों में हमारे 
पूर्वजों ने अपना विकास किया ! क्या कारण थे कि बे अपने प्रयास में असफल 
रहे, कौन सी स्थितियाँ थी जिन्होंने उनके प्रयत्नों को पुष्पित किया और फिर 
ऐसे कौन से कारण आ गए जिनके कारण गौरवपूर्ण से गौरवपूर्ण देश, जातियाँ 
या जनसमूह अवनति के गर्त में गिरते चले गए। जब हम यह देखते हैं कि 
आज का यूनान किसी समय पश्चिमी देशों का जगदुगुरु माना जाता था, जब 
हमको यह पता लगता है कि एक समय था जब मिश्र की सम्पन्तता की तुलना 
संसार के अन्य देशों के भौतिक विकास से करना कठित था और जब हमको 
यह ज्ञात होता है कि भारत के दर्शन, घ॒र्म और विचारधारा का प्रभाव देश- 
देशान्तर मे फैल गया तो हमें इस वात का विश्वास होता है कि किस प्रकार 
हमारा देश या उसके समकालीन अन्य देशों के लोग भाज से हजारो वर्ष पहले 
कौसे-कंसे बड़े-बड़े काम करने में सफल हो गए। यह हमें आशा का सन्देश 
देता है। साथ ही जब हम इतिहास की बारीको पर जाते हैं तो हमको पता 
लगता है कि हमारी किस क्षुद्रता ते किस कमजोरी मे हमको पीछे डाला । 

कहावत है कि इतिहास अपने को दोहराता है। इसका अर्थ केवल 
यह है कि जब मनुष्य इतिहास के सन्देश को ठीक तरह से हृदयंशम नहीं कर 
सकता तो उसको वे कठिनाइयाँ, वे असफलताएँ, वे निराशाएँ फिर से झेलनी 
पड़ती हैं जो क्रिमी समय उसके पूर्वजों को झेलनों पड़ी थी और यदि वह 
पिछली गलतियों को, कमियों को, आसनन्‍्न खतरो को नए युग के अनुरूप उचित 
ढंग में मूल्याकित कर लेता है, तो उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है और 
चह गलतियाँ नहीं दोहराता, जो उसके पूर्वजोंने की थी। इस दृष्टि से 
इतिहास बा कष्यपन प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक थनिवाये आवश्यकता ह्टै। 
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बिना इतिद्ाम के ठीक-ठीक अध्ययन के किसी बालक को अपने देश के प्राचीन 
स्वरूप का बोध ही नहीं होता और बिना उप्तका बोध हुए नए का निर्माण 
सम्भव नहीं है। भारत के प्राचीन मतोषियों को यह बात अच्छी तरह 
मालुम थी और उन्होने प्राचोत घटनाओ को और उनके अध्ययन को वेदीं के 
समान ही धममं-प्रन्‍्य को कोटि में रखा। पुराण प्राचीन इतिहास का ही नाम 
है और वह लिये ही इसलिए गए कि आने वाली पीढी को प्राचीन पीढ़ी के 
समय का ध्यान हो सके । दुर्भाग्य है कि परजीटर के अध्ययन के पहले कोई 
विदेशी विद्वान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि भारत के 
अषप्टादश पुराणों मे इतिहास गुथ्ा पड़ा है। अंग्रेज इतिहासकारों ने तो यहू 
भी स्वीकार नहीं किया कि इन पुराणों में जो वॉणित तथ्य है उनमें कोई 
वास्तविकता हो सकती है। उन्होने तो हमारे प्राचीन महाकाव्यों, रामायण 
और महाभारत मे वर्णित वार्ताओ को भी कपोल-कल्पित कहा ) लेकिन बाज 
जब हस्तिनापुर, कास्यकुब्ज, कौशाम्बी, प्रतिष्ठान, मथुरा और दिल्ली के 
उत्खनन ने यह सिद्ध कर दिया है किः इन नगरों में आज भी चार हजार वर्ष 
पुरानी सभ्यता के अवशैषो के प्रमाण है, तो फिर नास्तिक्ों को भी यह मानकर 
चलना पडा है कि रामायण, महाभारत अथवा पुराणों में जो कुछ लिखा गया 
हैं बहु कपोल-कल्पित नही है, वल्कि उसमें भारत का एक अत्यन्त गौरवशाली 
अध्याय छिपा हुआ है । 

बादू वृन्दावददास जी ने ध्रावीन भारत में हिन्दू राज्य! नामक इस 
पुस्तक में उस प्राचीन इतिहास को विधिवत लिपिबरद्ध किया है । वेदों, पुराणों 
सथा अस्य प्राघीन ऐनिद्वासिक ग्रन्यों को इतिहास कामुझय आधार मानकर उनके 
सन्दर्भ भे भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध परम्परा को सामने रखा है । अभी तक 
जो प्राचीन इतिहास दिखाई देते हैं उनमे महाकाव्य-युग का एक जिक्र होता है, 
जिमके अन्दर रामायण और महाभारत वी कयाएँ सम्मिलित कर दी जाती हैं। 
बायूजी के इस इतिहास में वेदों भौर पुराणों मे वशित कमाओं को भी इतिहास 
को हृष्टि में देखा गया है और उनमे जो चरित्र आते हैं, उनका यवासम्भव 
पूर्ण विवरण दिया गया है। खेजिन आज बा इतिहास राजाओों वा इतिहास 
नही माला हादा १ आज इनिहएस सेखइः में यह अपेणा वी जाए़ी है किट दह 
तहाात्रीन समाज गी विधारघाराओं का, सामरादझिय व आध्िक स्थिति का 
और समाज में द्याप्त असस्तोष, संघर्ष और इस प्रकार कौ अन्य स्थितियों 
का भी सागोवाग वर्देत करे। बाबू वृस्दावनंदास जी ने यधाशक्ति इस सिद्धारत 
को अबनाने का प्रयास विया है। उदाहरध के लिए जहीँ वे द्विवोदास और 
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सुदास के युद्धों का वर्णन करते है, वहाँ पर उन्होने ऋषियों की विचारधारा 
और जीवनहृष्टि पर भी अपनी कलम चलाई है और उनके वर्णन को पढकर 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने केवल अन्पश्रद्धा के आधार पर अच्छा ही 
अच्छा देखा है। वेदों में जो स्वतन्त्र चेतना थी उसका परिचय देते हुए 
वे लिखते हैं : 
+८ वैदिक आयों में स्वच्छन्दता एक बड़ा भारी गुण था ! प्रत्येक ऋषि 
ने अपने निष्कर्ष किसी अन्य ऋषि की सहायता बिना ही निकाले हैं। उसने 
इस बात फी परवाह न की कि उसके निष्कर्प अन्य ऋषि के निकाले हुए 
निष्कर्ष से भिन्‍त है। ऋषिगण केवल अपने शिष्यों को विद्या दान ही मही 
देते थे, अपितु युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर सैन्य संचालन को भी जाते थे । 
जाति भेद न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ऋषि, सैनिक, 
कुछ भी हो सकता था ।” 
पुराणों के सम्बन्ध में भी उनकी दृष्टि तर्क के आधार पर चलती है। 
एक जगह उन्होंने लिखा है: “मन्वन्तरों को पुराणों में गणना के अनुसार भी 
बाँधा है, परन्तु उसे देवताओ के वर्षों के अनुसार निर्धारित करने से वह एकदम 
अनिशयोक्तिपूर्ण एव संब्यातीत सा प्रतीत होता है ।”' 
वृन्दावनदास जी ने मन्वन्तरों का इतिहास लिखा है लेकिन उसकी 
गणना के लिए लोकमान्य तिलक ज॑से ज्योतिषविद्‌ को आधार माना है। इस 
कारण यह पुस्तक उन सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो गई है जो भारतीय 
इतिहास को आँखें खोलकर बिना क्षिसी पूर्वाग्रह के समझना चाहते हैं । 
बृन्दावनदांस जी ने इस पुस्तक में इतिहास के समस्त साधनों का 
उपयोग किया है। वेद, पुराण, स्प्रृति से लेकर प्राचीन साहित्य, प्राकृत और 
अपभ्रंश मे लिखा हुआ साहित्य, राजस्थान की ख्यातें और लोककथाएं, सभी 
में प्राप्त इतिहास सूत्रों को पिरो कर एक समग्र कथा बनाई गई है। अनेक 
बातों में उन्होंने इतिहासकारों से भिन्‍न राय प्रकट की है। जैसे, विक्रमादित्य 
के काल के सम्बन्ध मे और उसके लिए उन्होने पुष्ठ प्रमाण भी दिए है। थे 
यह नही मानते कि शातकर्णी शातवाहन या चन्द्रगुप्त द्ितीय विक्रमादित्य थे । 
उनकी मान्यता है कि असल विक्रमादित्य उज्जैन के ही शासक थे और 
विक्रमादित्य उनका विरद न होकर साम ही था, जो बाद प्रे अन्य राजाओ ने 
अपने को गौरवान्वित करने के लिए विरुद के रूप में ग्रहण किया । यह 
परम्परा कोई अनोखी नहीं थी। रोम के प्रसिद्ध शासक जूलियस सीजर की 
गरिमा से मुकाबला करने के लिए. पहले बैजन्टाइन के शासकों ने और फिर 
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रूस के राजाओं ने सीजर विरुद धारण किया, जो सिरिल या स्‍्लाबू भाषा का 
जार बने गया और उसी शब्द को जर्मत्र सम्राट विलियम ने कसर के रूप में 
स्वीकार किया, क्योकि जर्मनी मे वह सीजर शब्द कैंसर के रूप में ही पढा 
जाता है। इसलिए श्री वृन्दावनदास जी का यह दावा कि मूल विक्रमादित्य 
का नास ही परवर्ती राजाओं के लिए विरुद बन गया, अस्वाभाविक नहीं है । 
बृष्दावनदास जी ने भारशिवों, नागरो तथा वाकाठकों का जो इतिहास पुराणों 
और उपलब्ध अन्य सामग्री से जोडकर एकत्रित किया है वह भी उपयोगी है, 
क्योकि बहुत सी पुस्तकों में इस महत्वपूर्ण काल पर बहुत थोडा ध्यान 
दिया गया है। 
भारत के हिन्दू राज्यो के सम्त्नन्ध मे यह प्रस्थापता है कि सम्राद हर्प 
के पश्चात्‌ हिन्दू राजे आपस में लडते-भिडते रहे, कोई केन्द्रीय सत्ता विमान 
' नहीं हुई और इस काल में हिन्दू धर्म की कट्टरता के कारण छुआछुत तथा 
ऊँच-मीच के भेद ने हिन्दू समाज को इतना कमजोर कर दिया था कि जैसे ही 
घारमिक जोश से भरे हुए मुसलमान आक्रास्ता भारत में आए, उन्होने सारे 
देश पर कब्जा कर लिया | कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं. कि हिन्दू जाति के 
अनेक उपेक्षित अगो ने इस्लाम को हिन्दू धर्म की अपेक्ष! अधिक जनतस्त्रीय या 
मानकवादी मानकर उसे अपना लिया । बादू वृन्दावनदास जी ने भी सम्राट 
हपंदर्धन के पश्चात के काल को भारत का कोई अत्यन्त गौरवशाली काल 
नहीं माना है और यद्यपि उन्होंने प्रतिहार वश के नागभटट्ट प्रथम को यह श्रेय 
दिया है कि उसमे अरबो का सफलता पूर्वक मुकाबला किया, परन्तु जिस वंश 
ने साढ़े तीन सो वर्षो तक अरबो की सम्मिलित शक्ति का लोहा लेते हुए भारत 
के ज्ञान-विज्ञान और कला को ऊँचा उठाने मे मदद की उसको उतना महत्व 
नही दिया है जिसका कि वह हाल की गवेषणाओ से उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ 
है। यह साक्ष्य हमे भारत में उपलब्ध केवल दो प्रकार के प्रमाणों से मिलता 
है । एक है साहित्य, और दूसरा शिल्प तथा स्थापत्य । हमे अत्यन्त असन्‍नता 
है कि बाबू वृन्दावनदास जी ने इस कात्र में हुई कला की उन्नति का ही उल्लेख 
नही किया है, वल्कि विभिन्‍न राजाओं ने साहित्य के क्षेत्र भे स्वयं क्या योगदान 
दिया और उनके काल में किस प्रकार का महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया उसका 
भी व्योरेवार वर्णन दिया है। बल्‍्लभसेन, राजा भोज परमार, अमोधवर्ष 
प्रषम, सोमेश्वर तृतीय, विग्रहपाल वीसलदेव जैसे राजपुरुष लेखकों के अतिरिक्त 
श्री हर्ष जयदेव, मंच, विल्हृण, पद्मगुप्त, सोमदेव, कल्हण, भवभूति, राजशेखर, 
दामोदर, कृष्ण पिय्र, सोमदेव, आनन्दवर्धन, मध्मट, हेमचर्द्, वाग्भट्टू, शारंगधर, 
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शकटायन, विज्ञानेदबर, कुमारिल, मण्डन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, शकराचाय्य॑, 
भाघवाचार्म, उदयन जैसे लेखक जिस काल में हुए हो उसे भारत के इतिहास 
का भौरवपूर्ण काल न कहा जाए तो क्या कहा जाएगा ? 'यह वह समय था 
जब अरब व्यापारी, लेखक और आक़ान्ता भारत आएं। उस समय उन्होंने 
जो भारत देखा उसका उन्होंने अपनी भाषा में वर्णन किया है। जाहिज, 
सुलेमान सौदागर, अवू जुहीद सिरफी, इब्न खुर्द दामा, विलाघोरी, अहमद 
बिन याकूबी, इब्त फाकिह हमदानी, इब्न रूस्ता, बुजुर्ग बिन शहरयार, मसूदी, 
मुताहिर बिन ताहिर, इस्तखारी, बुशारी मखदीसी, इल्न नादिम, अब्दुल कादिर 
बगुदादी, काजी सैयद अंडलूसो (यह स्पेन का रहने वाला था), अब्दुल करीम 
शहरिस्तानी, इब्न हौकल, कजुवीनी, इदरीसी, अलबरूनी, अब्दुल दरफ यानूबी 
आदि कुछ ऐसे लेखक हैँ जिनकी रचनाएँ हाल ही मे प्रकाश में आई हैं ! इनके 
अतिरिक्त माबूतवारीख, चाचानामा या तारीबे-हिन्द ज॑सी पुस्तकें भी हैं, जो 
अरबी मे बारहवीं शताब्दी मे लिखी गई, पर जिनके लेखकों का नाम मालूम 
नही है । 

इन लेखको ने भारत के वारे में जो लिखा है वह यह बताता है कि 
जिसे हम बडा गया-गुजरा भारत समझते हैं, वह अरब लेखकों बी निगाह में 
अत्यन्त बुद्धिमान, विद्वाम और चरित्रवान व्यक्तियों का देश था। सबसे पहले 
अरब लेखक जाहिज ने लिखा है कि भारतीयों के पास चिकित्सा का अपना 
शास्त्र या दर्शन है। सुलेमान सोदागर ने लिखा कि भारत में बहुत से हकीम हैं 
और बहुत से दर्शनशास्त्री हैं। अबू जाहिंद सिराफी ने लिखा कि भारत का 
राजा, जिसका नाम नहीं बताया, संसार का चौथा महान मरेश है। हम उसे 
दाशनिकों का राजा मानते हैँ, क्योंकि भारत दर्शन और ज्ञान का स्रोत और 
केन्द्र है। याकूत्ी ने लिखा कि भारतीय दार्शनिक हैं और बन्‍्तद्व'ष्टि रखने 
वाले लोग हैं। वे दर्शेन की संब शाखाओं में अन्य लोगों से बहुत ऊँचे हैं । 
उनके यहाँ दर्शन और तर्कशास्त्र पर बहुत सी किताबें है । इब्न फाकी ने लिखा 
कि भारत मे दाश्शमिकों की बहुतायत है, इसी तरह खगोल-शारस्त्रियों और 
ज्योतिषियों की । ' काज़ी सैयद अडलूसी ने लिखा कि ससार का पहला राष्ट्र 
भारतीयों का है: पिछले समस्त युगों में, सभी राजाओं और राष्ट्रों ने एक 
स्वर से भारत के दर्शत और बुद्धिमत्ता की, : उसके ज्ञान और उसकी कलाओं 
की प्रशंसा की । उसी लेखक ने लिखा कि चीन के राजा ने भारतीय राजा 
को दार्शनिकों का राजा कहा है, क्योकि वह ज्ञान का विशेष रूप से उपासक 
है और हर प्रकार के साहित्य और ज्ञान में ऊँचा है ॥ 


हि पु 
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यह साक्षी है उन अरब लेखकों की जो आठवो शताब्दी से लेकर 
बारहवी शताब्दी तक या तो आक्रमणकारियों के साथ आए, या अलग से 
गुजरात और महाराष्ट्र तट पर भारत-दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने भारत 
का जो चित्र खीचा है उससे यह नही लगता कि उस समय अन्य देशो के लोग 
भारत के समाज को पतनोन्म्रुख या विश्वखलित समाज मानते थे। इन लेखकों 
ने भारत की सेन्‍्य शक्ति और बहादुरी का भी जो चित्र खीचा है वह भी इतना 
ही गौरवपूर्ण है। एक लेखक लिखता है कि जव मुल्तान पर कन्नौज का 
भारतोय राजा अपनी विशाल फौज लेकर चढ आता था तो मुल्तान का अमीर 
अपने हिन्दू पुजारियों को आदेश देता कि वे मार्तण्ड की मूर्ति को लेकर लड़ाई 
के मैदान में जाएँ। मातंण्ड का मन्दिर उस समय सारे भारत का अत्यन्त 
पूजनीय तीर्थों में से एक था और उस समय मुसलमान अमीर भारतीय 
राजाओं को सन्देश भेजता कि अगर तुमने आगे हमला किया तो हम इस मूर्ति 
को तोह़ देगे और इस प्रकार भारतीय राजा वापिस लौट जाता भऔर इस तरह 
नपुसक अमीर अपनी हार को बचा लेते । जिस व्यक्ति ने यह लिखा वह 
अरब था, लेकिन अपने समकालीन राजा को अरदी भाषा में ही मपु सक की 
उपाधि देते हुए उसने भारतीय शक्ति की प्रशसा की । यह उस इतिहासकार 
की बौद्धिक ईमानदारी का सवूत है और साथ ही उसने यह भी बता दिया कि 
भारत के लोग इसलिए नही हारे कि उनके पास शक्ति की कमी थी या सगठन 
का अभाव था, लेकिन उतकी यह धाभिक भावना कि वे किसी मूर्ति के खण्डित 
होने मे भागीदार न हों, यह कारण बन गई कि भारत पर एक कोने में विदेशी 
शक्ति का तीन साढ़े तीन सा साल कब्जा रहा जिसको आ्राधार मानकर बाद 
में भारत की केन्द्रीय शक्ति पर व्यापक प्रहार कर उसे जीत लिया गया । 

इतिहास ऐसा विषय है जिसमें एक-एक प्रकरण को लेकर शताब्दियों 
तक खोज हो सकती है और इस दृष्टि से कोई भी इतिहास पुस्तक अपने समय 
में सर्वाग सुन्दर होते हुए भी कुछ दिनो बाद पुरानी पड सकती है । इसलिए 
किसी पुस्तक के गुण-दोष की विवेचना करते समय मुख्य बात यह है कि इसने 
बया दिया है म कि यह कि क्‍या छोड़ दिया है। वाबू वृन्दावनदास जो का 
यह प्रयास अत्यस्त सराहनीय है। वे मूलतः एक साहित्यिक कार्यकर्ता हैं, 
जिन्होंने अपने व्यवसाय से समय निकालकर साहित्यिक कार्य को दिया है । 
बज साहित्य मण्डल के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने इस संगठत को पुनर्जीविन- 
दान दिया। लेकिन हमें प्रसन्नता हुई कि ब्रज साहित्य मण्डल के कार्य ने 
उनकी साहित्यिक अन्तर्चेठना को इतना प्रभावित कया किये भारतीय 


[| र४ 


इतिहास के एक ऐसे पक्ष को वड़े समग्र दृष्टिकोण से लिखने में समर्थ हुए जिसमे 
अभी तक बहुत थोड़े लेखकों ने कलम चलाई हैं। उन्होंने जिन सामग्रियों का 
उपयोग किया है वह एक नई विचारधारा और नई परिपाटी का प्रतीक है 
ओर उस दृष्टि से बाबू वृन्दावनदास जी यद्यपि भारत के पुराने से पुराने काल 
पर यह पुस्तक लिख रहे है, परन्तु उन्होंने लिखने का आधार आधुनिक पद्धति 
से लिया है । इस पुस्तक से, जो विद्वानों के लिए नही, बल्कि साधारण पाठक 
के लिए लिखी गई है. बहुत सी ऐसी बातों पर प्रकाश पडता है जो अभी तक 
केवल शौधकर्ताओ के हो पल्‍ले पड़ती थी और यह इस पुस्तक की सबसे बड़ी 
विश्वेषत्ता तथा उपादेयता है। 
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# पृष्ठ ३१ से पू्ष प्रावक्ष्यन और भूमिका आदि प्रस्तुत किये गये हैं । 


१६ प्राग्ऐेतिहासिक काल के -. 
कुछ ऐतिहासिक तत्व 


एुरातल्ववेत्ताओं का अवुमान है कि आज से लगभग ६ लाख वर्ष 
पूर्व इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होना आरम्भ हो गया था। इन जीव- 
धारियो में एक मनुप्य भी था । आरम्भ में मनुष्य भी पशुओं की भाँति जीवन 
व्यतीत करता था। ऐसा प्रतोत होता है कि मनुष्य ने बन के पछुओं की तरह 
लाखों वर्ष तक जगली जीवन व्यतीत किया। उस समय मनुष्य छोटे-छोटे 
समूहो में रहते थे और भोजन की तलाश में एक स्थल से दूमरे ह्थल को चले 
जाते थे। वे नग्तावस्था में रहते तथा कन्दमूल फल «खाकर क्षधा शान्त करते 
थे। धीरे-धीरे मनुप्य पत्थर का प्रहार कर पशुओ को मारने और उनका माँस 
भक्षण करते लगे | विश्व के अनेक भागो में प्रस्तरीय भसत्र उपलब्ध हुए हैं 
जो आकार प्रकार में लगभग एकसे हैं। ये आयुध इस वात के द्योतक है कि 
आज से लासो दर्प पूर्व मनुष्य भ्रमणशील थे और पत्थर के अनेक हथियारों 
से पशुओं का आखिट किया करते थे । फिर वह पशुओं के चर से अपने आपको 
ढक कर शीतावस्था व उष्णता से अपनी रक्षा करने लगे । पत्थर के इस प्रयोग 
के कारण ही लाखों वर्ष वाली अवधि के इस लम्बे युग को प्रस्तर युग 
कहते है । पु + हे 

अमण करते-करते जब भनुष्यो को थकान मालूम देने लगी तो उन्हें 
एक स्थान पर बसने की इच्छा हुई। एक स्थान पर वसने के लिये भोजन वी 
व्यवस्था आवश्यक है। मनुप्य की इस इच्छा का परिणाम ही कृषि और पशु- 
पालन का आविष्कार ह। कृषि के लिये घातु के आयुधों का निर्माण हुआ और 
सनुष्य खेती तथा पशुपालन का कार्य करने लगे ॥ प्रस्तर युग के बाद जिस 
युग में अस्न-शसत्रों के निर्माण में धातुओं का प्रमोग होने लगा उसको ताम्र-युग 
बहूते हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि तांम्रयुग आज से दस परद्रह हजार पूर्व 
बर्तित्व में घा। यह अनुमान लयाना कठिन है कि इस युग का अस्तित्व दय 
पद्रह हजार वर्ष पूर्व कितने काल तक रहा । ये तो रही मनुप्य के आदि काल 
की वात । अब हमे यह देखना है कि इतिहास की हृष्टि से विश्व की अनेक 
सभ्यताओं का जन्म किस प्रकार हुआ ओर हिन्दू सभ्यता से इन सम्यताओं 
का वया सम्दन्ध था । ४ 

आर्यों का मूल निवास स्थान कौनसा था इस पर मतभेद है। बुछ 
पुरातत्वज्ञों का मत है कि आयों का मूल श्लोत सध्य एशिया था, दूसरे इसे 
काश्पियन सागर का प्रदेश अथवा इसे दक्षिणी रूस, अयवा ईरान और सप्तसन्धव 


३४ ] प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


(६ आधुनिक पंजाब ) बतलाते हैं। लोकपान्य तिलक अपने ग्रन्थ ( सै/णां० 
व0गा6 47 (॥४ ४९०४५ ) में चेद-सूक्तो के आधार पर आर्यों का धर आर्कटिक 
(उत्तरी धुव) प्रदेश को बताते हैं जहाँ दीघंकालीन उपा और एक वर्ष का 
अहोर्रात्रि होता है । 


विद्वज्जनों ने विश्व की समस्त भाषाओं की समानता के आधार पर 
यह मत्त स्थिर किया है क्रि इन भाषाओं के बोलने वाले एक ही श्रेथो या 
बरय के लोग थे  डा० सत्यकेतु विद्यालद्भार ने अपनी पुस्तक “भारतीय संस्कृति 
और उसका इतिहास' में लिखा है, “इटालियन, फेंच, स्पैनिश, ग्रीक, वे त्टिक, 
जमेंन, इग्लिश, द्यूटानिक, सलावोनिक, लिथुएनियन, लैटिन, अल्वेनियन आदि 
यूरोपीय भाषायें, उत्तरी भारत की हिन्दी, पक्षावी, मराठी, भ्रुजराती, उड़िया, 
बद्चला आदि भाषायें और पश्चिमी एशिया की जेन्द, पर्शियन, पश्तो, बदुची, 
कुई और आरमीनियन भाषाये एक ही विशाल भाषा परिवार की भज्ज हैं।” 
भारतीय समस्त भाषाओं की जननी सस्कृत है। यह कहना कठिन है कि 
पाइ्चात्य समस्त भाषाओं की माता कोन सी भाषा है परस्तु जब यह स्थिर 
किया जा चुका कि भाषाओं में समानता है तो मह निष्कर्प सभीचीन होगा कि 
सस्कृत ही समस्त भाषाओं की आदि जननी है और सलहत भापा आये जाति 
की है। आर्य जाति के लोग एक स्थान से चलकर विश्व के अनेक भागों में 
फैल गए । भारत में भी आर्य कई दिशाओं से आए और यहाँ के मूल निवात्तियो 
से जिन्हें दस्यु अथवा अनार्य फहा जाता है उनके भयद्भूर युद्ध हुए॥ अपनी 
योग्यता और सामथ्यं के कारण आर्यों की अनायों पर विजय हुई और वे 
भारत में स्थान-स्थान पर अनेक प्रदेशों मे बस गए । अनारयों पर आरयो की वैदिक * 
सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होने आर्यों के बहुत से क्रिया कलापों को 
अपना लिया। आर्यों ने बहुत सी अनार्य छ्लियो से विवाह सम्बन्ध स्थापित 
कर लिए और शरनेः शनें: समस्स अनार्य जाति हिन्दू समाज में घुल 
मिल गई + 


ह॒इप्पा और मोहन्जोदड़ो की खुदाई से सिंधु घाटी की सभ्यता का 
अनुमान लगाया जाता है । खुदाई से जो भग्नावशेष मिले हैं उनमे 
भग्न भवनों की पक्तियाँ सड़क के दोनों ओर मिली है। दीवालों की ऊँचाई 
२४ फोट है। स्नानगृहों और नालियो की रचना सुन्दर ढंग से की गई है । 
अवश्येधों से ज्ञात होता है कि किसी समय इनके स्थान पर भव्य भवनों की 
पक्तियाँ होगी । हड़प्पा ओर मोहन्जोदड़ो दो पूरे नगरो के अवशेष हैं जिनसे 


हि 


प्रए्ऐेतिहासिक काल के फुछ ऐतिहसिक तत्द [१५ ॥] 


तत्कालीन विशाल नगयों और उनकी सम्यता का अनुमान लगाया जा सकता 
है । शिल्प की बहुत सी वस्तुएँ हाथीदांत के फूलदान और आशूषण भादि प्रचुर 
स्लामग्री उपलब्ध हुई है जिससे तत्कालीन बला और संस्कृति का बोघ होता 
है। कुछ लोग मोहन्जोदडो और हड़प्पा की सम्यता में मेप्तोपोटामियाँ की 
सुमेरियन सम्यता का रूप देखते हैं जिनका काल ४००० वर्ष पुराना ठहराया 
जाता है। कुछ अन्य लोग इसको दस्यु सम्यता का नाम देते है। उनका मत 
है कि ये ही लोग आार्यों के आने से धुर्व भारत के मूल निवाप्ती थे भौर इन्हीं 
को पराणित्र करके आय॑ लोग भारत में बसे । मोहन्जोदड़ो और हड़प्पा की 
कतिपय लिपियाँ अभी पढी नहीं गई हैं। इस दिशा मे प्रयास चल रहे हैं। 
परन्तु एक अनुमान यह भी है कि ये लिपियाँ कही पुराणों में वणित प्राचीन 
आर्य राज्यवंशावलियों का अस्तित्व ही प्रमाणित न कर दें । जो भी हो, हिन्दू 
जाति वही है जो यहाँ के मूलनिवासियों और आयों के मिश्रण से बती | दक, 
हूण, पवन, कुशाण आदि भी पीछे चढ़ी संख्या में हिन्दू जाति में 
प्रविष्ट हो गए । 

हिन्दू सम्यता बड़ी व्यापक और विस्तृत है। इसमें मनुष्यों को 
भत्मप्तात्‌ करने की अपूर्व क्षमता है। ऋग्वेद संसार वा सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
है। इससे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान समय में प्राप्त नही है । प्रोफेसर मेवसमुूलर का 
मत है कि ऋग|द का निर्माण ईसा से २५०० वर्ष पूर्व हुआ । उनका विश्वास 
है कि जिस सम्यता का ऋग्वेद पे वर्णन है वह त्तो २५०० वर्ष ई७ पु० से भी 
बहुत पुरानी है। आधुनिक पुरातत्ववेत्ता तो ऋग्वेद को ८००० वर्ष पुराना 
ग्रन्य मानते हैं। कुछ भी हो, यह निश्चय है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से 
हजारो वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद की प्राचीनता ही हिन्दू सभ्यता की प्राचीवता 
को सिद्ध करने में ययेष्ट है। पाश्चात्य पुरातत्ववेत्ता भी ऋग्वेद को ससार का 
प्राधीनतम ग्रन्थ मानते है । 

भारतीय आर्यो के इतिहास का प्राचीवतम युग वैदिक युग है। वेद 
आयें के प्राचीनतम प्रत्थ है। वेदों के अव्ययन से भारतीय सम्यता, संस्कृति 
और धर्म की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वैदिक सूकक्‍तों में ऋषियों के 
विचार और उनकी विन्तनशली उन्ही के शब्दों के अविकल रूप मे प्रस्तुत है 
और इसी कारण हिन्दुओं की सम्यता, संस्कृति, और धर्म का परिचय प्राप्त 
करने के लिये वेदों का आश्रय श्रचुर मात्रा में लिया जाता है। वेद व्यास ने 
वैदिक सूकतों का संहिता के रूप में संग्रह किया । वैदिक सहितायें चार हैं । 
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ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेंद और अयत्रेवेद । जिस प्रकार वैदिक सहिताये आर्यों 
के धर्मं और सभ्यता का दर्पण हैं उसी प्रकार पुराणों मे आर्य राजवंशों के साथ 
सम्बन्ध रसने वाली अनुश्रुति सम्रहीत है। आर्यों की अत्यस्त प्राचीन ऐतिहासिक 
अनुध्रुति सूत चारण मागवो में चलो आ रही थी। कृष्णद्वपायन वेद व्यास ने 
राजबंशो की इस अनुश्रुति का भी संग्रह किया । इसी सप्रह को अठारह पुराण 
कहते हैं। यद्यपि मर्हव वेदब्यास को पुराणों का कर्ता कहा है वे वास्तव में 
पुराणों के सकलन कर्ता थे। 

पुराण ऐतिहासिक सामग्री के अमूल्य भडार है। पुराणों के वर्णन बढ़े 
मनोरजक तथा पांडित्यपूर्ण हैं। उन दर्णदों में भारतीय इतिहास की सामग्री 
निहित है। गह निर्विवाद है कि वे वर्णत अतिरजित है तथा रामयन्यापन के 
परिणाम स्वरूप उनमें कुछ असज्भुव एवं काल्पनिक बातों का समावेश हो गया 
है | यदि हम अपनी बुद्धि के द्वारा पुराणों से सक्षिप्त अध का आवरण हटा सके 
तो हमें भारतीय इतिहास का निर्मल चित्र प्रतीत होने लगता है। भारतीय 
इतिहास के अतिरिक्त पुराणों मे सृष्टि की उत्पति का वर्णन तो विपघ्तार पूर्वक 
है ही, उनमे विश्व के इतिहास की भी किचित भलक दिखाई देती है । 


इतिहासकारो ने विश्व के इतिहास-बाल को दो भागों मे बांद दिया 
है। (१) प्राग्ऐेतिहासिक, (३२) ऐतिहासिक। हमारा आशय तो पुराणों 
से भारतीय इतिहास के प्राचीचतम काया की उस सामग्री को निकालने का है 
जिप्तका कि त्तारतप्य आधुनिक इतिहास से मिल सके । वास्तव में हमारे पुराण 
तथाकथित प्राग्ऐतिहासिक काल पर सीधा प्रकाश डाल रहे हैं और हमे अनु« 
सनधान के आधार पर इस निष्कर्पं पर पहुंचने को वाध्य कर रहे है कि 
पआ्रागरतिहाप्तिक काल रझूरी कल्पना विराधार है। पुराण इस ओर संकेत करते 
हैं कि प्रागपविहासिक नाम को कोई वस्तु नही, भारतीय इतिहास की झद्ध॒ला 
तो आदि वाल से ही बनाई जा सकती है । 

“ब्रज का साह्कृतिक इतिहास' झीप॑क अपने ग्रत्य मे ब्रज के मूर्धन्य 
साहित्यकार श्री प्रभुदयाल मीतल पृष्ठ २७७ पर इम प्रकार लिछते हैं $ 

“वेदों मे, रामायण, महाभारत और पुराणों में तथा जैन वौद्धों के 
आगमदुराण और जातकादि में इस देश के प्राचीनतम इतिहास की सामग्री 
मिलती है--इतिहास और पुरातत्व के विद्वान्‌ पहिले उक्त अन्यों की ऐतिहासिक 
सामग्री को ऐतिटासिक महत्व नहींदेते थे। वे लोग मूतियों, शिलासेयों, 
मित्रों, तथा प्राचीव इमारतों आदि के बअवमेषों को हो प्रामाणिक ऐतिहासिक 


ऐतिहाप्िक सामग्रो का निरुषण [ ३७ 


सामग्री मानते ये | जब से विभिन्‍न विद्वानों ने भारत के उन प्राचीन ग्रन्थों 
और विशेषतया पुराणों का गम्भीर अध्ययन कर अपने निष्कर्प प्रस्तुत किये है 
तबस्ते इतिहास और पुरातत्व के विद्वानों को भी भारत की इस गौरबशाली 
निधि का ऐतिहासिक महत्व स्वीकृत हो गया है । अब वे रामायण, ,महाभारत 
और पुराणों की वंधावलियो सहित उतके इतिवृत्तों को तथा बौद्ध जैन धर्मों की 

अनुभुतियों को भारतीय इतिहास के -लिये आवश्यक और उपयोगी साधन 
समभते लगे हैं । इस वियुल सामग्री की सहायता से अब अनेक विद्वान प्राचीन 
काल से ही भारतवर्ष का इतिहास प्रस्तुत करने के लिए सचेष्ट हैं। 


२. ऐतिहासिक, सामग्री का निरूपण 


अं परत की सम्पता प्राचीवतम है) यह .सहस्नो वर्ष पुरानी है) 
भारतीय इतिहास के आधार स्वरूप भारतीय साहित्य के अनेक आर्प ग्रन्थ है । 
बैंद, ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, उपनियद्‌, पुराण आदि प्राचीन इतिहास के निर्माण 
की दशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है| दोनों मद्ाकाव्य हिन्दू जाति की 
महानता भर भारत की श्रेठ्ठता तो उद्घोषित करते ही हैं वे हिन्दू इतिहास के 
सौन्दर्य को भी प्रस्तुत करते है । विश्व के इतिहास--प्ताहित्य में हमारे महाकाव्य 
सुन्दरतम और अनुपभेय हैं । यह माना कि इनमे प्रक्षिप्त अंध है, उनमें वणित 
कृछ बृतान्त अतिरजित है तथा कही कही अलद्भारिक भाषा तथा शैली को 
अपनाया गया है इनकी ऐतिहासिकता के विपय में अब कोई शंकाएँ द्षेप नहीं 
हैं। अनेक पाश्वात्य विद्वानों ने वर्षों की खोज के उपरान्त यह तथ्य स्थिर 
किया है कि रामायण और महाभारत ऐतिह[प्तिक ग्रन्थ है। अनेक पुरातत्ववेत्ता 
भी अपनी शोधो के आधार पर इनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित 
करते हैं । ४ 
सह्मपि पौराणिक त्तवा अच्य आधार महाभारत काल को आज से लग- 
भग ३५०० पूर्व का ही मानते हैं तथापि कोई-कोई विद्वान महाभारत के काल 
भाज से ५००० वर्ष पहिले का मानते है। इस विधय में अनेक विद्वान एक मत 
हो गये प्रतीत होते है । परन्तु महामारत के अनेक शादियों पहिले रामायण 
काल और उससे भी पहिंले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उनमे वर्णित आये 
सभ्यवा अत्यग्त प्राचीनतम है। इसको आठ से लेकर दस हजार वर्ष पुरानी 
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हुई उत्तका उल्लेख इस स्थान पर अभीष्ट नही है। यहाँ केवल उन्हीं आक्रमणों 
का थोडा सा उल्लेख किया जायगा जिनमे भारतीय साहित्य का विनाश 
किया गया । 

हिन्दुस्तान रिव्यू मार्चे सत्‌॒ १६०६ की प्रति मे राय सरतचन्द्रदाप्त के 

व्याख्यान का सार छपा है उसका भाषार्थ उद्भृत किया जाता है। "उदान्तापुरी 
का विहार मन्दिर जो बुद्ध गया और नालन्दा के विहार मन्दिर से भी ऊँचा 
था और जिसमें व्राह्मणो और बौद्धो के बनाये हुए ग्रन्यो का विशाल संग्रह था 
ऐलेव्जम्डरिया के महान्‌ पुस्तकालय की भाँति सव्‌ १२०२ ई० में व्त्यार 
खिलजी के सेनापति मुहम्मद विनसीम की आज्ञानुसार जला कर भस्म कर 
दिया गया । 

महाराज महिपाल के पुत्र पाल महान्‌ के शासन काल मे उदान्तापुरो 
में वौद्धों के हीनयान सम्प्रदाय के १००० साधु और महायान मत के ५००० 
साधु निवास करते थे । पालवंशीय महाराजाओ ने उदान्तापुरी में महन्तो के 
लिए एक विश्वविद्यालय को स्त्रापता की थी जिसमें एक विशाल पुस्तकालय 
बौद्ध और ब्राह्मण प्रस्थों से परिपूर्ण विद्यमान था। सब १२०२० मे 
मुमलमान आक्राताओं ने उस मठ पर आक्रमण करके सब साधुओं का बल्ले 
आम कर दिया और पुस्तकालय को जला कर भस्म कर दिया ।” 

इस प्रकार के अन्य वर्णन न देकर हम इस घटना पर श्री रामदेव द्वारा 
रचित भारतवर्ष के इतिहास! द्वितीय खष्ड में दी हुई टिप्पणी को ज्यों की त्यो 
उद्धृत करता अधिक उपयोगी समझते हैं। वह इस प्रकार है । 

“ऐेत्ती दुर्घटनाएँ कित्तनी हूहु इसका प्रता कौन लगा सबता है| 
वर्तमान सरदृतत ग्रन्थो में अनेक ऐसे ग्रन्थों के नाम आते हैं जिनका इस समय 
कही भी पता नहीं लगता । इसका कारण क्या ? यही कि अनेक भारतीय 
प्रग्थ मुसलमानों ईर्पाग्नि में भस्म हो गये ॥ जब आये जाति पर विपत्ति पड़ी 
तो उप्तते नेताओं ने यह सोचा कि इतिहासादि साधारण ग्रन्य तो फिर बन 
सकते हैं परन्तु यदि वेदों, उपनिषदों तथा दर्शनादि झाख्रों का नाश हो गया 
तो न वेवश्त आये जाति ही नष्ट हो जायगी प्रत्युत संसार मात्र वी आत्मिव, 
मानसिक तथा सामाजिक उन्‍मति में बाधा पड़ेगी। अतएवं बह वेदोपनिपद 
दर्शनादि कनिपय ग्रन्थों को दिश्लेप रुप से कष्टस्थ वरने लगे जिससे आर्यो के 
मेंक्डु। प्रन्थ बच एये परस्तु महस्यो परमोपयोगो ग्रस्थों की रक्षा न हो सकी, 
येदी बी काणा एभ पहस्न शाख्राओोवा नाश हो गया, धनुवेद, आयुर्वेद, 








ऐतिहासिक सामग्रो का निरुपण [ ४१ 


शिल्पविद्या, इतिहासादि के सैकड़ों ग्रंथ विलुत हो गये ।” ( भारतवर्ष का 
इतिहास, द्वितोय खण्ड, प्रथम भाग, पृष्ठ १० ) 
कर्नल टाड ने अपने ग्रय 'राजस्थान के इतिहास में भी इस समस्या 
पर ययेष्ट प्रकाश डाला है। कर्नल टाड का मत है कि भारत में इतिहास प्रन्थों 
की कमी का कारण बह ध्वंस लीला है जो हिल्ुस्तान में आक़ान्ता महमूद 
और उसके उत्तराधिकारियों ने की । टाड साहब कहते हैं "आठ शताब्दी तक 
हिन्दू लोग ऐसे विजेताओं के अधीन रहे जो उनकी प्राचीन भाषा सस्कृत से 
सर्वया अनभिज्ञ थे, जब छि प्राय: प्रत्येक हिन्दू-राजधानी पर आक्रमण कर 
* अमभ्य, दुर्दास्त, धर्मास्ध वर्तर घत्रुओं ने वार-बार लूट मार की, ऐसी दुर्दशा में 
यह आशा करना कि भारतीय इतिहास और साहित्य को वह क्षति न पहुंचेगी 
जो हिन्दुओं की प्रत्येक प्रकार को सास्कृतिक और भौतिक निधियों को पहुंची: 
व्यर्थ है। वहुधा हिन्दू राजाओं को एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग को भागना पड़ता 
और पत्नंदों की गरुफाओं में गुप्तत्प से जीवन व्यतीत करना पड़ता था, यह भी 
उनको जिश्यास न "रहता कि जो भीजन उनके लिए तैयार किया जा रहा है 
उसको दे पा भी सकेंगे या नही, ऐसी अस्त-ब्यस्त दशा में इतिहास निर्माण 
की वात तो कल्पनातीत ही है ।” 


अब भारतीय इतिहास का निर्माण जिन स्रोतों से हुआ है अथवा और 
विशद रूप से हो सकता है उन पर विचार करना है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ भौर अठारह पुराण झुद्ध ऐतिहाप्रिक सामग्री से भरे पड़े हैं। इसके 
बाद बहुत से थ्रौत सूत्र, गृद्य सृत्र, धर्मसूत्र आते हैं जो सभ्यता और संस्कृति के 
इतिहास से परिपूर्ण है। दो महाकाब्य रामायण और महाभारत विशुद्ध भारतीय 
इमिहास के समुद्र से जान पड़ते हैं। उपरोक्त समस्त साहित्य का अनुशीलन 
कर इतिहास का निर्माण करना एक दुरूह कार्य है। इस समस्त साहित्य को 
पढ़ने और समझने के लिए ही एक जीवन काल से अधिक का समय चाहिये 
फिर इतिहास का खुजद कौन करे ? ऐसी द्षा में विद्वानों के सगठित दल ही 
इस महनोय अनुसन्धान कार्य को पूरा कर विश्व के सामने एक उत्तम भारतीय 
इतिहास प्रस्तुत करने मे सपर्थ हो सकते हैं | 


उपरोक्त साहित्य के वाद बौद्ध साहित्य का काल आरम्भ होता है 
उसमें ५ पाली निकाय और अन्य गंध वहुत बड़े बड़े हैं ॥ इसके अतिरिक्त पुनः 
संस्कृत साहित्य आ जावा है। मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, वृहस्पति 


पाराशर इत्यादि की स्मृतियाँ एवं घर्म शास्त्र अपना महत्व रखते हैं ॥ १८ पुराण 


४२] प्राचीन भारत में हिन्दू राम्प 


यद्यपि अत्यत विशाल हैं तथापि ऐसी सामग्री से परिपूर्ण है जिसे इतिहास की 
संन्रा दी जा सकती है। अब भर्थशाल्न, काम शासन, नीतिशासत्र को और 
लीजिये। इनमे भी अथाह सामग्री सभ्यता एवं संह्कृति के इतिहास विषयक 
हैं। भास, कालिदास, भारवि, भवभूति, वाणमट्ट, दण्डी, सुत्स्ु, क्षे्ेल्ध, गुणाद्रय, 
सोमदेव आदि आचार्यों के ग्रन्थ-रत्नों में भारतीय सम्यता का अनुपम चित्त 
विद्यमान है । 

उपयोक्त साहित्य के अतिरिक्त शताब्दियों में निम्रित शितात्ेय एवं 
ताम्र-पत्र हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख, सारवेल की हाथीगुम्फा, आन्प्रक्षत्षप 
और गुप्त सम्राटो के शिलालेख और ताग्र-पत्र भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त अनेक मुदाएँ मिग्त-भिन्‍न कालो को प्राप्त हुई हैं। 

उवरोक्त सामग्री अत्यन्त प्रचुर मात्रा में है इमका अध्ययन, अनुशीलन 
यद्यपि दुरूहू है _ तथापि आवश्यक है । पहिले तो सह्कृत अथवा पालो भाषा 
का ज्ञान अजित करना फिर इत अयाह सागर में निमर्न होकर तत्वों को 
खोजना एवा महान्‌ कार्य है। अद त्तक सामग्री की प्रचुरता ओर चहुतायत भी 
इतिहास के निर्माण मे बाधक सिद्ध हुई है। यद्यपि हमारे अगणित इतिहास 
प्रव्थ मुस्लिम आक्रास्ताओ की पाशविक्रता से नष्ट हो गये तथापि जो सामग्री 
विद्यमान हैं वह्‌ भी अत्यधिक विशाल है, उससे अनेक इतिहास प्रन्धो का 
निर्माण हो चुका है और भविष्य मे भी इसी प्रकार होता रहेगा । 


३. प्राचीन भारतीय सभ्यता 


भारत की प्राचीन सम्यता विश्व की प्राचीनतम सम्यता बग उद्गम 
स्थान है। पौर्वात्य और पाइ्चात्य विद्वान इस विपय मे एक मत हैं कि ऋग्वेद 
ससार का प्रात्नीनतम ग्रन्थ है। आधुनिक पुरात्तत्ववेत्ता तो इसे ईसा से आठ 
हजार वर्ध पूर्व का निर्मित मानते हैं। ऋग्वेद के काल से हिन्दू सभ्यता को 
पुनर्जीवित और पुनर्गठित माना जाता है । हिन्दू सम्यता भी इतनी पुरानी है 
जितने कि वेद । “न हि वेदातु पर क्वचित्‌” के अनुसार वेद से परे बुछ भी 
वस्तु शेष नहीं है। जब ऋग्वेद ही इतना पुराना है तो उसमे वर्णित सभ्यता 
तो उससे भी अधिक प्राचीव होना स्वाभाविक है + 

कुछ विद्वान्‌ चीन के 'ताओ' मार्य को प्राचीनतम मानते हैं और उसमें 
जो योग और प्राणायाम की व्याख्या है उसको वैदिक ज्ञान का थ्रोत बतलाते है । 


प्राचोन भारतीय सम्यता [४३ 


परन्तु यह मत वैसाही है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी का रखना। ताओ मार्ग 
की भ्राचीनता अधिक से अधिक १००० वर्ष ईसा पूर्व समझी जातो है। जब 
ऋग्वेद ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व का माना जाता है तो ताओ मार्ग में बरणित 
योग विधियाँ भारतीत शास्त्रों मे दिये गये योगदान का दशमांश भी नही है + 
उपनिपदो में वर्णित ब्रह्मविज्ञा ताओ मार्ग के ब्रह्मज्ञान की जननी है | ताओ 
मार्म उपनिषदों में वर्णित विशद ज्ञान का न्यूनतम प्रतिविम्व है । 


चीन देश को आवाद करने तथा वहाँ संस्कृति का दीप प्रज्वलित करने 
का श्रेय प्राचीन भारतीयों की है। भारतीय क्षद्विय ही चीनी लोगों के प्राचीत 
आदि पुरुष थे, ऐसे प्रमाण मनुस्मृति मे उपलब्ध है। भारतवपं प्राचीन चीन की 
मातृभूमि है । चीन में सबसे पहले जिन लोगो ते बसना शुरू किया वे भारतीय 
ही थे | यह तथ्य सबसे पहले रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के प्रधाव सर 
विलियम जोस्म ने स्थिर किय। था । सर विलियम जोन्स कर सत इस सम्बन्ध 
मे इस प्रकार है, “हमें अत्यन्त प्राचीन चीनी लोगों मे ऐसे विश्वास और 
धामिक दृत् प्राप्त होते हैं जिनकी प्राचीनतम भारतीय विश्वासों और धापिक 
कृत्यों के साथ ज्वलन्त समानता है। ब्राह्मण ग्रन्यो और चीनी धर्म ग्रन्थों के 
बहुत से विधानों में समानता है। प्राचीन हिन्दुओ के भृत सस्कार श्राद्ध आदि 
भी इसी रूप में चीनियो में पाये जाते है। बहुत सी प्राचीन , भारतीय कथाएं 
जोर ऐतिहासिक घटनाएँ कुछ परिरवातित स्वरूप मे चोनी साहित्य में मिलती हैं। 
इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और घीनी एक ही जाति के 
थे। परन्तु जब उनमें कुछ लोग सुदूर धोन मे जाकर बस गये तो हजारों वर्ष 
बाद चीनी लोग अपनी भाषा, सम्प्ता और सस्कृति को भूल गये। उनका 
अपनी मातृभूमि से सम्पर्क न रहना भी इसका कारण हुआ । भारत में मूल 
सभ्यता का विकास निरतर जारी रहा।” 
भारत से चीन के सम्बन्ध मे महाभारत का एक प्रमाण उल्लेखनीय है । 

शान्ति पर्े भे महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, “यबन 
किरात, गान्धारी, चीनी, शर्वर, बर्वर, आन्ध्र, शक्र, पल्‍लव, मद्गक, पौण्ड, 

पुलिन्द, बरट्र, काच ओर म्लेच्छ जातियाँ जी कि चार वर्णों के संकरत्व से 
उप्पस्न हुई हैं किस प्रकार घर्माचरण करेंग्री और इन जातियों को मैं किस 

प्रकार नियंत्रण में रक्जू' ?” इससे स्पष्ट है कि ये सब देश पहले भारतीयों 

द्वारा उपनिवेशों के रूप में वसाये गये थे, परन्तु पीछे इनकी अपनी मातृभूमि 

में सम्बन्ध कम होने की परिस्थिति वन गई । 


श्४ ] प्रायोन भारत में हिन्दू राज्य 


संस्कृत साहित्य में चोन शब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर हुआ है 
मनुस्मृति के अनुसार चीनी जाति के लोग भारतीय क्षत्रिय वर्ण के मनुष्य है। 
इस सदर्भ में मनुस्मृति के श्लोक इस प्रकार है-- 
शनकंस्तु क्रिया लोशदिसा क्षत्रिय जातयः । 
घृषलत्व॑ गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ ॥ 
पौन्ड-फाश्चौड़ द्रविडाः काम्भोजा यवना शका. । 
पारदा. पहलवाश्चीना. किराता घनदा खशाः ॥ 


भर्थाव पौण्ड, ओड़, द्रविण, कम्भोज, यवन, शक्र, पारद, पल्लव, 
चीनी, किरात, घनद, खश ये सब जातियाँ एक समय क्षत्निय थी। दूर 
बसतने के कारण ब्राह्मणो का इतसे सम्पर्क न रह सक्ला और ये सब जातिएाँ 
शुद्॒त्व को प्राप्त हो गई । 

महाकवि कालिदास निस्संदेह ईसा से पूर्व ही जन्मे थे । उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ अभिज्ञान शाकुन्तन में चीन देश से आये वद्ध का जहाजो के पाल 
मैं उपयोग किये जाने का उल्लेख किया है । चीन देश से आये सुन्दर वस्रो 
का सन्दभभे कालिदास के समकालीन कवि रघुनन्दन ने भी अपने ग्रन्थ यात्रा 
तत्व मे दिया है। इन सन्दर्भी से विदित होता है कि प्राचीव काल मे भारत का 
चीन के साथ घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था। 


राजा पुरूरवा के पुत्र आयु की उत्पत्ति का वर्णन भारतीय और चीनी 
साहित्य मे बडी समानता रखता है । विष्णु पुराण के अनुसार बुध का यात्रा 
में इड़ा के साथ प्रणय हो गया जिप्से पुरूरवा नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुईं 
पुरूरवा का बडा पुत्र आयु भा। चीनी साहित्य मे आहयू को एक नक्षत्र का 
पुद्द लिखा है। यह नक्षत्र भी आहयू की माता पर यात्रा में मोहित हुआ था । 
इसी चक्रवर्ती राजा ने चीनी राज्य के नो भाग शासन की हृष्टि से किये थे 
महाभारत में उल्लेख है कि चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा राज्य करता 
था जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर रहा। 


ईरानी सभ्यता 

ईरान का पुराना नाम आर्यस्थान था। ईरान मे भी सबसे पहिले 
भारतीय आर्य लोग जाकर बसे थे । पारसियो के ग्रन्य जिन्दावस्ता में जिसे वे 
ईइवरीय ज्ञान मानते है बहुत स्थानों पर आर्य शब्द का उल्लेख आया है । 
उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्य उद्धृत करना अप्रासगिक न होगा । 


चीन भारतीय सभ्यता [ ४५ 


“मज्दा के द्वारा प्राप्त आरयों की झ्पाति के कारण” 
“हुम आर्यों की कीत्ि के प्रति आहुति प्रदान करते हैं ।” 
“आयों की महिमा के कारण” 


पहलवी भाषा में प्रयुक्त 'पहलदी' पल्हव का अपभ्र श है । 'जिन्दावस्ता' 
छन्दोवस्था का अपभ्रश है। महाभारत में पल्हव शब्द अनेकों वार प्रयुक्त हुआ 
है। प्राचीच ईरानी लोग अपनी उत्पत्ति आर्यों से ही मानते है। गोरक्षा 
पारक्तियों में भी उनके धमंग्रन्थो के सम्मत है । 


महाभारत काल तक भारत और ईरान का घतिश सम्बन्ध था। 
ईरानियो की मातृभूमि भारत थी और यही कारण था उम्तके विश्वास, विचार 
और क्रियाओ का निर्माण भारतीय सभ्यता के आधार पर हुआ । पारसो धर्म 
अ्रन्धो में बहुत सी ऐसो बातें हैं जो प्रत्यक्ष रूप मे वेदों से ली गई हैं। 'भाहुरमज्दा 
अपुरमेधा का अपभ्रंग है जेन्द भाषा की जवनी तिस्संदेह संस्कृत है । 


उच्चारण के भेद से नीचे लिखे शब्दों में कितनी समानता है-- 


सस्कृत जेन्द सस्क्ृत जेन्द ४५ 
असुर अहुर सेना हेना 
सोम होम स्त ह्प्त 
हस्त ज्स्त पिता पिदर 
माता मादर बाहु वाजू 
अआता विरादर जानु जानू 
डुहिता दुख्तर शत सदे 
जामाता दामाद शुष्क खुश्क 
मास माह मित्र मित्र 
अइ्व अस्प यम पिम 
क्षीर शीर यज्ञ यस्न 


कुछ झब्दों में कोई भेद हो नहीं है और दोनो भाषाओ में एक से हैं 
जैसे पशु, रप, गंधर्द, वायु, दूर, खर, वैद्य, याथा आदि ॥ 


यूनानी सभ्यता 


यूनावी सभ्प्रता का उद्गम स्थान भी वैदिक सभ्यता है। महाकबि 
समर का काव्य इलियड वाल्मीकि रामायण के आधार पर रचा गया है। 


श्ष पु प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


इलियड और रामायण दोनो महाकाव्य हैं और उनकी समानता अद्भुत है । 
राम को मैनिलस, सीता को हैलन, दशरथ को आर्गंस, लंका को ट्राय, रावण 
को हैकव्टर का नाम देकर इलियड का कथानक रामायण जैसा ही है। राम 
लक्ष्मण सहश दो भाइयो का प्रेष, सीता की तरह मैनिलस को पत्नी हैलन का 
रावण रूपी हैवटर द्वारा चुराया जाना इस बात को सिद्ध करते हैं कि इलियड 
रामायण का यूनानी सस्‍्करण है। भारतीय महाकाव्य रामायण की लोक 
प्रियता विस्तृत आये संस्कृति के अनुकूल ही थी और इसी कारण होमर ने 
इलियड की रचना की । यूनान के दाशंनिक विचार भी भारतीय चिन्तन से 
मिलते जुलते हैं । हैरोडोटस, यूसेवियस, जेनोफेन्स, भरिष्टोफेन, आदि द्वारा 
प्रतिपादित यूनानी दर्शन स्पष्ट रूप से वेदों से प्रभावित है ( 


मिश्र की सभ्यता 


अनेक पास्चात्य विद्वानों का जिनमें वेस्तिस द्विज, जर्नस्ट्रशना के नाम 
उल्लेखनीय है यह स्पष्ट मत है कि भारतीय सम्यता के आध्यम से मिश्र में 
सभ्यता का प्रसार हुआ । मिश्र के प्राचीन मन्दिरो की रचना भारत के प्राचीन 
मन्दिरों की तरह है। मिश्र के प्राचीन देवी देवता वैदिक सभ्यता के अनुसार थे । 
यूनानी विचारकों का जिनमे प्लेटो, सोलन, पेधागोरस, फ़िलोस्ट्रेटस आदि 
प्रमुख हैं यही मत है कि मिश्र का धर्म भारतीय पद्धतियो पर आधारित था | 


असीरियन सम्यता 

लगभग सौ वर्ष हुए मंसरीपोदामियां मे चाल्डी साहित्य के कुछ प्रस्थ 
उपलब्ध हुए है ॥ पुरातत्व वैत्ताओ का यह मत है कि यह साहित्य ईसा से बम 
सै काम ४००० वर्ष पुराना है । चूंकि कुछ इतिहासकार ऋग्वेद को ईसा पूर्व 
२४०७ वर्ष का मानते हैं। अतः उनका बहला है कि ऋग्वेद के कुछ मन्त्र 
चाल्डी साहित्य पर आधारित हैं। परन्तु यह घारणा अम मूलक हैं । ऋग्वेद 
भें बंणित उपासना और प्रार्थना वी पद्धतियों और प्रयुक्त शब्दों के अपभ्रश 
चाल्डी साहित्य मे प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं भोर भूकि ऋग्वेद विश्व वा 
प्रादीनतम ग्रंथ है अतः उसी को चाल्डी साहित्य का उद्गम स्थान मानना 
चाहिये । 


चारडी सादित्य वा आधार वेद है। चास्ड़ी भाषी पश्चिमी एशिया 
के लोग सभ्यता और सह्दृति वी दृश्टि से भारतवर्ष की प्राचीन सरहृतिके 
ऋषणी हैं । 


प्राचीन भारतोय सम्यता [. ४७ 


स्पष्ट है कि असीरियन सम्यता का विकास भारतीय सम्यता के आधार 
पर हुआ । चाल्डी भाषा में प्रयुक्त तिम्नलिखित घब्द उनके सामने रिये हुए 
संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश मात्र हैँ । 


चाह्डी संस्कृत चाह्डी संस्कृत 
जहोवा यह्ध अल्सीडा अनायासा 
मक्का भमोक्षस्थान सैमिरेसिस.. शमीरमादेदी 


सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान डावटर सेपियर वर्षों के परिश्रम के बाद 
इस निष्कर्प पर पहुंचे कि अमेरिका के उत्तरीय भाग में रहते वाले मूल निवा- 
सियों (॥१९6 ॥70/95 ) की भाषा का विकास प्राचीव भारतीय और चोनो 
भाषाओं से ही हुआ है । उन्होंने माश्चयं व्यक्त किया है कि प्रशान्त महा- 
भहासागर के दोनो ओर के सुदूर तटों की भाषा में इतनी समानता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भारतीय और चीनी लोग स्थल मार्ग 


से भ्रमण करते हुए कैनेडा होकर अमेरिका पहुँचे और अमेरिका के मूल निवा- 
स्ियों ने उनसे सम्यता में दीक्षा ली $ 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों 
ब्ष व्यतीत हो धुके । इस देश की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं 
से भी पुरानी है। वेद दुनियाँ का सबसे प्राचीन साहित्य है । आये जाति सबसे 
श्राचीन और सम्य जाति थी। भ्रमण करते हुए भाय॑ ही विश्व के अनेक स्थानों 
में फैले और भार्य जाति ने ही सभ्यता और संस्कृति की दीप शिघ्ा प्रज्वलित 
की । भारतवर्ष से निकली हुईं सभ्यता ने विश्व की अवेको सम्यताओं को प्रभावित 
किया। प्राचीन काल में एशिया और योरुष के वहुत से प्रदेश भारत के उप- 
निवेश थे। उन उपनिवेशों में भारत के पौराणिक देदी देवताओं की ही 
उपासना की जाती थी। वहाँ पर अनेकों मन्दिरों के भग्मावेष भी भिले हैं, 
जिनका निर्माण भूतकाल से प्रावीन भारतीय प्रणाली पर हुआ था। 
हजारों वर्ष बाद भारत का उपनिवेश्ञों और उनकी सम्यता से सम्बन्ध कम 
होता गया | नये इस्लाम और ईसाई धर्म की वाढ में उन देशों की प्राचीन 
सच्यताएँ वह गई ॥ प्राचीन संसार की अनेक सम्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी 
हैं। मिश्र, असोरिया और बेवीलोनियाँ की सम्यताओ के तो अब केवल नाम 
ही शेप रह गये है। मिश्र की जिस प्राचीन सभ्यता का हमने उल्लेख किया 
है उसके लोगो ने उन पिरामिडो का निर्माण किया जो आज भी विश्व के 
स्रात आश्वयों में ग्रिवे जाते हैं। मिक्र के वर्तमान निवासियों का उस 


श्दयु प्राचोन भारत में हिन्दू राज्य 


इलियड और रामायण दोनों महाकाव्य हैं ओर उनकी समानता अद्भुत है । 
राम को मैनिलस, सीता को हैलन, दशरथ को आपस, लंका को ट्राय, रावण 
को हैबटर का नाम देकर इलियड का कथानक रामायण जैसा ही है॥ राम 
लक्ष्मण सहश दो भाइयों का प्रेम, सोता की तरह मैंनिलस की पत्नी हैलन का 
रावण रूपी हैवटर द्वारा चुराया जाना इस बात को सिद्ध करते हैं कि इलियड 
रामायण का यूनानी सस्करण है। भारतीय महाकाव्य रामायण की लोक 
प्रियता विस्दृव आये संस्कृति के अनुकूल ही थी और इसी कारण होमर ने 
इलियड की रचना की । यूनान के दार्शनिक विचार भी भारतीय चिन्तन से 
मिलते जुलते है। हैरोडोटस, यूसेवियस, जेनोफेन्स, अरिष्टोफेन, आदि द्वारा 
प्रतिपादित यूनानी दर्शन स्पष्ट रूप से वेदो से प्रभावित है । 


मिश्र की सभ्यता 


अनेक पाश्चात्य विद्वानों का जिनमे बैसिस ब्रिज, जनेंस्ट्रेशना के नाम 
उल्लेखनीय हैं. यह्‌ स्पष्ट मत है कि भारतीय सम्यता के आध्यम से मिश्र में 
सभ्यता का प्रसार हुआ । मिश्र के प्राचीन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन 
मन्दिरों की तरह है) मिश्र के प्राचीन देवी देवता वैदिक सभ्यता के अनुसार थे ) 
यूतानी विचारकों का जिनमे प्लेटो, सोलन, पेथागोरस, किलोस्ट्रेट्स भादि 
प्रमुख है यही मत है कि मिश्र का धर्म भारतीय पद्धतियो पर आधारित था । 


असीरियन सम्यता 


लगभग सौ वर्ष हुए मंसोपोटामियां मे चाह्डी साहित्य के कुछ ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं । पुरातत्व वेत्ताओ का यह मत है कि यह साहित्य ईसा से कम 
से कम ४००० वर्ष पुराना है चूंकि कुछ इतिहासकार ऋग्वेद को ईसा पूर्दे 
२५०० वर्ष वा मानते हैं। अतः उनका कहना है कि ऋग्वेद के कुछ मन्त्र 
चाल्डी साहित्य पर आधारित हैं। परन्तु यह धारणा भ्रम मूलक हैं। ऋग्वेद 
में वणित उपासना और प्रार्थना की पद्धतियों और प्रयुक्त शब्दों के अपभ्रथ 
चाल्डी साहित्य में प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं भौर चुकि ऋग्वेद विश्व का 
प्राचीनतम ग्रथ है अतः उसी को चाल्दी साहित्य का उद्यम स्थान मानना 
चांहिये 


चाल्डी साहित्य का आधार वेद है। चाल्दी भाषों पश्चिमी एशिया 
के लोग सम्यता और सरझति वी दृष्टि से भारतवर्ष की प्राचीन संस्ट्वति के 
ऋषोी हैं + 


प्राचोन भारतोय सम्यतता ह [. ४७ 


स्पष्ट है कि असीरियन सम्यता का विकास भारतीय सम्यता के आधार 
पर हुआ चाल्डी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द उनके सामते रिये हुए 
संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश मात्र हैं । 


चाल्डी संस्कृत चाल्डी संस्कृत 
जहोवा यह्द अल्सीडा अनायासा 
भक्‍का मोक्षस्थान सैमिरेसिस शमी रमादेवी 


सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ डाक्टर सेपियर वर्षों के परिश्रम के बाद 
इस निष्कप पर पहुंचे कि अमेरिका के उत्तरीय भाग में रहने वाले मूल निवा- 
सियों ( १९४ पा0/07$ ) की भाषा का विकास प्राचीन भारतीय और चीनी 
भाषाओं से ही हुआ है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया है कि प्रशान्त महा- 
महासागर के दोनों ओर के सुदूर तटो की भाषा मे इतनी समानता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में भारतीय और चीनी लोग स्थल मार्गे 
से भ्रमण करते हुए कैनेडा होकर अमेरिका पहुँचे और अमेरिका के मूल निवा- 
सियो ने उनसे सम्यता में दीक्षा ली । 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों 
च् व्यत्तीत हो चुके । इस देश की सभ्यता विदव की प्राचीमतम सम्पताओं 
से भो पुरानी है। बेद दुनियां का सबसे प्राचीन साहित्य है। आये जाति सबसे 
प्राचीन ओर सम्य जाति थी। भ्रमण करते हुए आये ही विश्व के अनेक स्थानों 
में फैले और भायें जाति ने ही सभ्यता और संस्कृति की दीप शिखा प्रज्वलित 
की । भारतवर्ष से निकली हुई सम्यता ने विश्व की अनेको सम्यताओं को प्रभावित 
किया। प्राचीन काल में एशिया और योरुप के वहुत से प्रदेश भारत के उप- 
निवेश थे। उन उपनिवेशों में भारत के पौराणिक देवी देवताओं की ही 
उपासना की जाती थी। वहाँ पर अनेकों मन्दिरों के भग्तावेष भी मिले हैं, 
जिनका निर्माण भूतकाल मे प्राचीन भारतोय प्रणाली पर हुआ था। 
हजारो वर्ष बाद भारत का उपनिवेज्ञों और उनकी सभ्यता से सम्बन्ध कम 
होता गया । नये इस्लाम और ईसाई धर्म को बाढ़ में उन देशों वो प्राचीन 
सभ्यताएँ बहू गईं । प्राघीत संसार की अनेक सम्यताएँ इस समय नष्ट हो चक्ी 
हैं। मिश्र, अस्तोरिया और बेवीलोनियाँ की सम्यताओ के न 


ः तो अब केवल नाम 
ही शेष रह गये हैं। मिश्र की जिस प्राचीन सभ्यता का हमने उल्लेख किया 
है उम्के लोगो ने उन विद्यामिडों का निर्माण क्रिया जो आज प्री विश्व के 


ग्रात आश्चर्यों में ग्रिने जाते हैं। मित्र के वर्दमान निवासियों का उस 


श्घ ॥ प्रादोन भारत में हिन्दू राज्य 


प्राचीन सम्यता से कोई सम्बन्ध नही है। उनके देवी देवता केवल खुदाई में 
ही मिलते हैं। इसो प्रकार असीरिया ओर वेवीलोनियाँ की सम्यताएं भी भव 
केवल पुरातत्व का विपय मात्र रह गई हैं | इन प्रादीन सम्यताओ के बाद 
यूनान और रोम की सम्यताएँ विकसित हुई । थे भी अब नष्ट हो चुकी हैं। 
आज प्राचीन गूनानी या रोमन धर्मों का अनुयायी कोई भी नही है । जो चिन्तन 
शैली प्राचीन लोगो को प्राकृतिक शक्तियो और देवी-देवताओं की उपासना करने 
के लिये प्रेरित करती थी उसका आज के रोमन लोगों के लिए कोई महंत्व 
नही है ! 

प्राचीत सम्यताओं के विनाश की इस पृष्ठ भूमि में भारत की प्राचीन 
सभ्यता और सस्कृति हजारों वर्ष ब्यवीत हो जामे पर आज भी पहिलेती 
तरह प्रकाशमान है। भारत मे अब भी बैदिक धर्म लहलहा रहा है। बेद 
पुराणों की महिमा यहाँ आज भी अक्षुण्ण है ॥ उपनिपदों और गीता का ज्ञान 
आज भी असय्य लोगो की प्रेरणा का श्रोत है। भारतीय धर्म, संस्कृति एंव 
सभ्यता शाइवत और अमर हैं। 


बेद और उनका साहित्य 


४ झ्ैंबस्वत मनु से मद्गाभारत के युद्ध तक राजवशों की ६४ पीढियो वा 
चर्णन पुराणों से उपलब्ध होता है। साभान्यतया इन राजवंशों की ३६ पीढियाँ 
समाप्त हीने पर वँदिक मन्‍्प्रों का निर्माण आरम्भ हुआ। मनु से लेकर अनेक 
पीढ़ियाँ राज्य कर चुबी और भारत मे आर्यी का राज्य व्यवस्थित हो गया तव 
ऋषियों की एक परम्परा ने वैदिक मन्त्रों को रचना करना आरम्भ कर दिया $ 
जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले आते थे उनका संकलन कर उन्हे बेदों वर रुप दिया 
गया। वैदिक मन्त्रों के सकक्‍लन का नाम सहिता है जिस रूप में कि ये आज 
विद्यमान हैं। चारो वेदों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


ऋणग्वेइ--ऋग्वेद के प्रधान ऋषि गृत्ममद, विश्वामित्र, वामदेव, अर्भि 
भारद्वाज और यश्िध् हैं। ये ऋषि सात मण्डलों से सम्यन्धित हैं। आठवें मण्डल 
के ऋषि कप्प भौर अऑद्धिरस हैं। सूक्तों के निर्माता वेवस्वत मनु, शिव औरीनर/ 
पतन, मधुथरदा और देवापि प्रद्यात हैं। 

परदुदेद--पजुरेंद दो प्ररार वा है | शुपद यजुबेद और शृष्ण यजुबेद । 
धुवत यनुर्वेद करों वाजसनेयों सहदिता मो बहते है। इसकी दो शाखाएं हैं 


चेद और उनका साहित्य [ ४ 


(१) कण्य (२) साध्यस्दिनीय । कृष्ण यजुर्वेद चार घाद्ाओं विभाजित है! 
(१) काठ्क संहिता (२) कविप्ठल संहिता (३) मँतेयी संहिता (४) तैत्तिरीय 
सहिता । उपरीक्त सव संहिताओं मे वाजसनेयी सहिता सबसे अधिक मान्यता 
प्राप्त है । बस्तुतः पण्डित जन उत्ते ही यथुब्ेंद मानते हैं । 

सामबेद--सामवेद की तीन शाखाएँ हैं। (१) कौथुम शाखा । (२) 
राणायनीय धाखा (३) जैमिनीय श्ाखा। इन शाखाओं में कौथुम शाखा 
अधिक महत्वपूर्ण है और वही प्रवलित है। सामवेद में बहुत से मन्त्र ऐमे 
हैं जो ऋग्वेद में भी आ चुके हैं। स्तामवेद के मन्त्रों को गीत के हप में गाया 
जा सकता है। 

अथर्वश्रेद--अथरवेवेद वी दो शाखाएँ है। (१) शौनक और (२) 
पिप्पलाद । अधर्ववेद की शौतक शाखा अधिक प्रामाणिक है। अथर्ववेद मे 
७३१ मूक्त हैं । 

ऋषि का अर्थ है मन्त्र हृष्टा । बैदिक पद्म का अर्थ है ऋक था ऋचा । 
वैदिक गद्य को यजुप्‌ बहते है । गीतात्मक छन्‍्द को साम कहते है । ऋचा, 
यजुप्‌ और साम को यूक्त वहते हैं वेदों के सूक्त वस्तुतः ऋट्वाओं और सामो के 
समूह ही हैं । 

वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रग्थो का वर्णन करना भी उपयुक्त है। ऋग्वेद 
का ब्राह्मण प्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण है। यह ग्रन्थ भी महिदात्ष ऐतरेय ,द्वारा 
सकलित है। श्रुति के आधार पर इसका भी सकलन हुआ है । 

घुवल पजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय + 
ये दोनों विशाल ग्रन्ध हैं और इनमे याज्ञिक अनुष्ानो की विधियाँ हैं । 


सामवेद के तीन ग्राह्मण हैं, ताण्डय महाव्राह्मण, पड्विश ब्राह्मण और 
जैमिनीय ब्राह्मण । ये तीनों ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों क्री बपेक्षाकत अधिक 
प्राचीन हैँ । 

अर्थर्ववेद का ब्राह्मण गोपय है! 

प्राचीन वैदिक काल में ऋषिगण वनों मे आश्षप बनाकर अध्यात्म 
चिन्तन किया करते थे । बहुत से राजा लोग भी सामप्रारिक कार्यो से निवृत्त 
होवर वन मे निवास करते और याज्षिक अनुप्रानों के साथ आध्यात्म चिन्तन 
विया करते थे। आश्रम-वासी कई राजा मन्त्रहष्टा ऋषि हुए हैं। राजा देवापि 
प्रद्यात मन्‍्वदष्ठा ऋषि थे । अगरत्यपत्नी लोपामुद्रा प्रसिद्धनांमा महिला ऋषि 
थी । इस अध्यात्म चिन्तन के परिणाम स्वरूप आरण्यक एवं उपनिषदों वी 
उत्पत्ति हुई। आरणप्यक और उपनिषद्‌ भी एक प्रकार से वेदों के बज हैं। 


४० | प्राचीन भारत में हिखू राग्प 


ऐनरेपय उपनिपद्‌, ईशोपनिपद्‌, कैन, और छान्‍्दीग्य उपनिषद अधिक श्रत्तिद्ध हैं। 
ये उपनियद्‌ पहिले तीन बेदो से सम्बन्धित हैं। सुग्क उपनिपद, प्रश्न उप« 
निपद और माण्इकय उपनिषद्‌ का अयवंवेद से सम्बन्ध है। 

आरण्यक और उपनिषदो का निर्माण वैदिक सूक्तों के बाद हुआ। इनमें 
अध्यात्म-चिस्तन के अतिरिक्त राजवशों के उपास्यानों के रूप में बहुत सी 
ऐतविहाप्तिक साम्रप्री भी है। दाशंनिक विचारों और अध्यारम विस्तन वी हृष्टि 
से आरण्पयकों और उपनिपदों का अत्यधिक महत्व है । 

ऋग्वेद में वणित मानव-जीवन बड़े आनन्द और आहल्हाद का है। 
ऋग्वेद के काल के सम्यन्ध में विद्वानों मे गहन मतभेद है । मेक्समूलर के मत से 
ऋग्वेद के निर्माण का समय १०००--१२०० वर्ष पहिले का है। मैकडानल और 
कीय भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं । जमन विद्वान्‌ जेकोबी ज्योतिष के प्रमाणों 
के आधार पर कहते हैं कि ऋग्वेद ईसा से ४००० वर्ष पहिले बना | सोकमास्य बाल 
गज्जाधर तिलक ऋग्वेद की रचना ईप्ता से ८००० बपं पूर्व की बतलाते हैं । 


ऋग्वेद की भाषा सुन्दर सुसस्कृत और समुन्तत है। 'दग्वेद में बणित 
सभ्यता तो स्वभावतः ऋग्वेद के निर्माण से भी बहुत पुरानी है । वह बड़ी उच्च 
कोटि की है और उसे इस अवस्था तक विकसित होने भे अनेक शताब्दियाँ लगी 
होंगी । यह सम्प्रता जिस जाति की है उध्को ऋग्वेद ने स्वयं “आर्य” कहा हैं । 
ऋणेद से प्रगट है कि आये लोग कहीं वाहर से आकर भारत के उत्तर प्रदेश 
और गज्जा जमुना के दुआबव में बस गये । ऋग्वेद मे यमुना नदी तक के ही 
बवों, पक्षियों और प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का वर्णन है। ऋग्वेद के मन्त्रो 
में वितस्‍्ता, अप्रिवनी, परुष्णी, विपाश और शुतुद्री नदियों का अनेको बार 
उल्लेख आया है। ये नदियाँ पजाब की क्रमशः केलम, चिनाव, रावी, व्यास 
और सतलज वर्तमान नदियाँ हैं। ऋग्वेद मे पुर, तुर्वंशस्‌, यदु, अनु, द्रुह्म , आदि 
पाँच जनो का उल्लेख बहुतायत से आया है। इससे प्रकट है कि उस समय 
आयंगण बहुत से जनो मे विभाजित थे। इनके अतिरिक्त भरत, गधार और 
उशीनरस्‌ जनों का उल्लेख भी ऋचाओ मे आया है। ऋग्वेद की ऋचाओं मे 
आर्यों से अनायें जाति के सघर्ष का भी उल्लेख है यथ्पि अनार्य लोगों की 
सम्यता भी उच्च स्तर की थी तथापि वे आर्यों के उत्कृष्ट जीवन दर्शन को 
समता मं कर सकते थे। पारस्परिक सघपं में अनायों को पराजय हुई और 
आयों की विजय यद्यपि अनायों ने विकट संग्राम छेड़ा था उनको अन्त में 
आरयों से हार माननी पड़ी। उन्होने आयों की दासता स्वीकार कर लो। 
सम्भवतः निम्न वर्ण की जातियाँ इन्ही अनायों वी थी । कुछ समय उपराम्त 
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आयें और अनाय॑ जातियाँ घुल-मिलकर एक हो गई, ऊँच नीच का भेद णाता 
रहा। दोनों की सम्मिलित एक संस्कृति बनी। आर्य सभ्यता ने अनायें 
सभ्यता पर प्रभाव डाला और इसी “प्रकार आये सभ्यता अनाये सभ्यता से 
प्रभावित हुई। ह 


दुर्भाग्पवश ऋचाओं से पूरी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नही होती है । 
जीवन निर्वाह के दो साधन थे। (१) कृषि (२) पशुपालन । ऋग्वेद के 
समय भारत की जलवायु इतनी गर्म न थी। यहाँ का मौसम उस समय हण्डा 
ओऔर सुहावना था और इसी कारण ठपण्डे देशों से आये हुए आर्यो को बह अनुकूल 
सिद्ध हुआ। उस समय सरस्वती नदी का अस्तित्व था और रेगिस्तान न होकर 
जंगलों वो बहुतायत थी । समय व्यतीत होने पर सरस्वती के लोप होने और 
रेगिस्तान के बढ़ने से यहाँ.की जलवदायु गर्म होती गई और जब-जीवमन में 
ऋग्वेद के समय का सा आनन्द न रहा। वर्षा भी समय पर न होकर कभी- 
कभी अपर्याप्त होने लगी | , परिणाम स्वरूप लोग देव से भयभीत होकर निराशा 
के भादों से पीड़ित होने लगे ॥ ऋग्वेद के समय का सा अपूर्व उल्लास कालान्‍्तर 
में कम होता गया । 

"हिन्दुस्तान की-पुरानी सभ्यता' नाम की अपनी पुस्तक में डा० बैनी प्रसाद 
ऋग्वेद काल-के जीवन के सम्बन्ध में लिखते हैं, “ऋग्वेद के समय जैसा उल्लास 
और सामाजिक स्व्रातत्य था बैसा हिन्दुस्तान में फिर कभी न देखा गया । 
प्रेम और प्रसन्‍तता के भाव में आर्य लोग आनन्द से जोवन बिताते थे, परलोक 
की बहुत चिन्ता व थी, तप का कोई विचार न था, खान-पान की कोई रोक- 
टोक ने थी। मांस भोजन की प्रथा सव लोगो में प्रचलित थी। सुरा और 
सोम खूब पिय्ने जाते थे । जनों की तरह हिन्दू आये भी जुआ बहुत खेलते थे । 
नाच गाने का. शौक बहुत था। झुले मेदान मे स्त्री पुरुष बड़े चार से नाचा 
करते थे । गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुकी थी। पितार, वांसुरी, ढोल 
वर्गरह प्रचलित थे | रथों की अक्सर दोड़ होती थी। आदि ।” 


बेद और उनका साहित्य [ ११ 


वेदों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री और उसका महत्व 


ड्तेंदो के रचना काल के विपय में मतभेद है। घामिक भावना के 
वशीभूत होकर हमारी मान्यता है कि वेद अनादि हैं। इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं कि ये प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। परन्तु इनका निर्माण काल तो इन्ही से 
दिये हुए विदरणों से विदित है। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं. जिनमें मन्‍्धरकार मन्त्र के 
निर्माण के विषय में स्वयं कहता है । वैदिक ऋचाओं में मनुष्यों और कराएतो 


भर ) प्राधीन भारत में हिखू शाग्प 


का वर्णन है। यदि येद अनाहि कास से घसे आते हैं तो आगे पीछे बाले 
मनुष्य कहाँ से आ गएु। घटनाओं श्य भी तो मालक्रम है इससे स्पष्ट है हि 
बैशे के निर्यण का भी एफ काय है । 

अहस्वेद सबसे पुराना है। येदों वा सविल्‍्तर वर्ण ऋणेदइ से ही प्राप्त 
होता है। ऋग्तेद में दध मण्डल हैं॥ इनसे पहला और दशवां मण्डल यढ़े हैं। 
प्रत्येक मण्डल में बहुत से यूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त मे अनेर ऋआयचाएँ हैं। 
अधिरतर यूक्तो में १२से १४ तक आऋवाएँ हैं। छोटे-छोटे सूक्त ऐसे भी हैं 
जिनमे प्रत्येक ४-६ ऋचाओ का हो है! एक यूकत में ५२ ऋचाएंँ हैं। मूक 
छत्दों में लिये गए हैं। इन छन्दों में गायत्री, अनुप्टुपू, जगती, बृट्ता, सतो 
बहती, द्विपदी, विराज और अस्येष्टि अधिकतर प्रयुक्त हुए हैं। कुछ अन्य प्रकार 
के छत्द भी हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में १६१ सूक्त हैं। इन १६१ यूक्तों 
के २५ कवि है। इनमे केवल २ कवि एक के और ५ कवि एक अन्य सूक्त के हैं। 
इस प्रकार मुण्यतया इस मण्डल के १८ कवि ही कहे जा सउते हैं । 


इस भण्डल में जितने मन्त्र है उनमे कथायें नहीं हैं केवल विनतियाँ हैं 
और उन विनतियो भे ही मनुष्यों के नाम भा गए हैं। मुख्यत्त: देवताओं ही के 
वर्णन है । इन वर्णनों मे पुनरावृत्ति बहुत है परन्तु प्रत्येषः पुनरावृत्ति में कुछ 
नूतनता है । प्रथम मण्डल के १६१ सूक्तों मे पृथकू-पृथक देवताओं आदि के 
विषय में मन्त्र सखया इस प्रकार है-- 

अरिन ४५, आप्री २, वायु १, मरुत १२, आधश्विन १५, इन्द्र ४३, 
जिश्वेदेवस ८, वृहस्रति २, ऋभु ४, वरुण १, पूषन्‌ २, रुद्र १, उपस्‌ ६, सूर्य १, 
सोम २, स्वतय २, विष्णु २, अश्व २, रति १, इन्द्रवरुण १, अग्निमृरुत १, 
इन्द्र अग्नि ३, अग्निस्रोम है, ब.युइन्द्र १, मिश्रवरुण ५, विष्शुइन्द्र १, आकाश 
पृथ्वी ३, इन्द्रमठत ३, इन्द्र विश्वेदेवल १, इस्द्रइन्दु ९, इस्धपर्वत १, वदण अग्नि 
सविता १ और सूर्य १। 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में मन्त्रकार ऋषियो के अतिरिक्त निम्नलिखित 
मनुष्यों का नामोल्लेख है--मनु, नहुप, इला, ययाति पुरूरवसू, दियोदास, रस, 
तृप्तोक, मान्छात, उग्रदेव, यदु, सुरवेसु, अलु, पुर, दुह्म , शुगु, दृदद्रण, तुर्वोति, 
मतियिम्व, सर्यात, सुश्रव, तुर्वेवान, नरय, पुरुवशी, भरद्वाज, पुरुमीय, पुरुकुत्स, 
बन्दन, अथर्वण, दधोचि, ऋजिस्वत, अन्तक, भुज्यु, करकन्ध के पुत्र, वस्य, 
सुचन्ति, पृश्तिमू, परावृज, वशिष्ठ, वश्चु, थ्रुतय्यं, विस्पला, बसु, कलि, पृथि, 
सयु, सुदेवी (सुद्रास की पत्नी), अप्िगु, सुमर, रितस्तुत, कुत्स, ध्वसास्ति, 
पूदु्ात्ति, अघास्व, च्यवन, हिरण्यहुस्त, सेलाराज, जद्ध,, ऋचत्क, सर, विश्वक, 


चेदों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्रो और उसका महत्व [. ९३ 


विश्तायु, घोषा, नृश, कण्व, स्वनय, मसरसार, आयावस, भाव, पुरुमील्ह, 
दीघंतमस्‌ तुणस्वन्द | इन मनुष्यो के विषय मे कोई कथाएं नही हैं परल्तु 
विनतियों में प्रसड्भवश इनके नाम यत्न-तन्न आये है। इनमें से अनेक व्यक्ति 
पौराणिक कथाओं के पात्त भी है। जो नाम बेद और पुराणों मे सामान्य हैं 
ये इतिहास निर्माण को दृष्टि से एक उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करते हैं । 


आयों के शत्रुओं के अथवा जिनसे आयों को लड़ना पड़ा था उनके नाम 
भी ऋग्वेद के ' प्रथम मण्डल में आये हैं यथा वृत्त की माता दनु, पिप्रु, सुश्ना, 
सम्व॒र, अबु'द, नमुचि, करंज, परनय, वग्द, बल, पणि, ६४ वृत्त, व्यत, भहि, 
रौहिनि, कुप्ब, तुग्र और बैंतन । इनमे से वंगूद के सौ दुर्ग इन्द्र ने तोड़े थे 
हद बृत्तो को इन्द्र ने दधीचि की हड्डी से बने वद्ध से मारा था। त्ैतन ने दीर्ष 
तमस के साथ इन्द्र युद्ध किया था। 


वैदों के मन्‍्त्रों से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन भी उपलब्ध 
होता है भौर ऐतिहासिक तथ्य भी । इस मण्डल में यह बात आई है कि आर्यो 
के पाँच मुख्य दल थे जिनके प्रधान पुरुष थे यदु, तुरवगु, अनु, दुह्म और पुर । ये 
पाँचों ही सम्राट ययाति के पुत्र थे ऐसा पुराणों में लिखा है । 
ू ऋग्वेद में अनायों के प्रति कठुभाषा का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद 
काल में भार्यों को भारत के आदियासियो से बड़े प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा था। आदिमवासियों ने एक-एक इज्च पर संघर्ष किया था। आर्यों के 
शत्रुओं से युद्धों का उल्लेख विद्यमान है। आरयों के शत्रु वेदों को ' नही मानते 
थे। परन्तु इनकी सभ्यता काफी उन्नत थी। इनके पास सौन्सोे किले होने 
की बात आई है। ये लोग दास, दस्यु, सिम्यु आदि नामो से कहे जाते ये । 
सर्देव इन लोगों की हार ही दिखाई गई है। सुश्न, पिप्रु, दृत्त, कुयव और 
सम्बर के दुर्ग थे जिन्हें इन्द्र ने नष्ट किया। कुयव के मरने पर उसकी दोनों 
ज्नियो ने विलाप किया परन्तु भार्यो को दया न आई। वे फिर भी यही चाहते 
ये कि ये स्तियाँ नदी में डूबकर मृत्यु का आलिगन कर लें तो अच्छा है। उनकी * 
फुयव से विकट शत्रुता थी । अनार लोग आया को नदी पार करने में बड़ी 
बाधायें डालते थे । अतः जार्यों को नदी पार करने के लिए जलयान बनाने 
पड़े | ऋग्वेद में उल्लेख है कि सौ पतवारों के जहाज होते थे । 
उस काल में जज्भलो की बहुतायत थी! अग्नि द्वारा जज्भलो को 
जलाकर जडूली भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने के उल्लेख है। इन्द्र दुर्गों 
के विध्वंस कर्ता थे। रथों पर बैठकर युद्ध होते थे । ऋत्विजों को भी लूट 
- मे माल मिलता था। सेनाओं का वर्णन है। अश्वमेघ यज्ञ, सर्पदर्श पर 
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साथर मन्त्र भादि का उल्सेप है। नदियों का जहाँ कही वर्णन आया है वहाँ 
सतलज, व्यास, रावी, चिताव, होलम, सरस्वती और सिन्धु न्दियों में से ही 
किसी व किसी या उल्लेस है। इससे शिद्ध होता है कि वैदिक वाल में आये 
लोग पंजाव में ही रहते थे। गगा, यमुना, कृष्णा, नमेंदा आदि का उल्लेय 
नहीं है $ 

प्रथम मण्डल मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेस महीं है 
'असुर शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए किया गया है। आर्य और दस्यु दो ही 
प्रकार की जातियों का वर्णन है । 

ऋग्वेद के प्रथम मंडल के बाद उमके अन्य मडलों धर भी सक्षिप्त रुप 
से विचार करना समीचीन है । 
ऋण्वेद का दुसरा मण्डल 

इसमें प्रधानतया इन्द्र की विजयो वा वर्णन है। इससे विदित होता है 
कि इस मण्डल के काल में औयों के यदासों, असुरोऔर दश्युओं से अनेक युद्ध 
हुए। भनेक दुर्गों के ध्वस्त क्ये जाने के वर्णन है॥ इस मण्डल के सन्त्कार 
है गृत्समत, सोमाहुत और कूरम । कू्म प्रत्समत के पुत्र थे । 
तीसरा मण्डल 

यह विश्वामित्र का मण्डल है। इनके अतिरिक्त कुछ भूक्त मन्य ऋषियों 
के भी हैं। जैसे ऋषभ के २, उत्कील २, कठ २, गाधिन्‌ ४ तथा देवश्रमण, 
देवब्रत और प्रजापति का एक-एक | ये ऋषिगण विश्वामित्र के ही वंशज पृत्र 
पौत्नादि थे । विश्वामित्र और वर्धिष्ठ की शत्रुता, जमदम्ति का विश्वामित्न को 
सहायता दैना, विध्वासित्र का सुदास के साथ रहना, विश्वामित्न के मत्त्रों से 
भरतो के वंश को प्रसन्नता होगी आदि वर्णन इस मण्डल में आये हैं ॥ इस मडल 
के विश्वामित्र और जमदग्नि सम्जन्धी उल्लेखों से पौराणिक ग्राथाओ की पुष्टि 
होती है । 
चौथा मण्डल ५ 

इस मण्डल के ऋषि ग्रौतम पुत्र बामदेव हैं ) इसमें ५८ सूक्त हैं । 
इसमे त्रसदस्यु, पुरमील्ह और अजमील्ह ने भी सूक्त बनाये हैं। अम्दि और 
इन्द्र की स्तुति है । इन्द्र ने मृगय और पिप्र्‌ के ५०००० सहायकों को मौत 
के घांट उतारा । सरयू के किनारे मर्ने और चित्र॒रथ को भी मारा। इन्द्र ने 
अहि को मार कर सातो नदियाँ खोल दीं। इस मण्डल में राजा पुर और 
त्षसदस्यु का उल्लेख है। 
पाँचवाँ मण्डल 

इसके सुक्तों की सध्या ८७ है। इस मण्डल के सुक्तकार अतभ्रिवंशी ऋषि- 
गण हैँ। इस मण्डल में अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवल, मरत, सित्वावरुण और आाश्विन 
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का बर्णन है। अण्ति ने घुनः झषेप की रक्षा की) पुराणों में सुर्येदशी राजा 
हरिइ्वन्द्र के काल में शुनः शेष की कया का उस्लेख है | पृथ्दी घूमती हा यह्‌ 
इस मण्डल में लिखा है। पुरुमीढ़ के विपय में लिखा है. कि ये एक ऋषि थे। 
इस मण्डल्न में सुचद्रथ के पुत्र सुनीय और भारतों का वर्णव आया है । तसदस्यु 
कई राजाओं के लिए आया है। ऐसा श्रतीत होता है कि यह कुछ राजाओं की 
उपाधि थी। अब्नि उप्रिज के पुत्र कक्षीवान के पुरोहित थे । परुष्णी (रावी) 
नदो और उसके किनारे रहने वाले पारावत लोगों का वर्णव है। काबुल नदी 
उस समय कुम्भी कहलाती थी। सरजू नदी का भी नाम आया है परल्तु उस 
समय पंजाब में भी सरजू नाम की नदी थी। 

छठा मण्डल 


इस मण्डल के ऋषि मृख्यतया भरद्वाज हैं। कुछ अन्य ऋषि भी इस 
मण्डल के सूक्तकार है। सूक्तों की संख्या ७५ है जिनमें ४३ अकेले भरद्वाज 
ने गाये हैं। इसमें पुनः इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेवस, पृषन, उपस्‌ आदि की स्तुतियाँ 
हैं। इस मण्डल में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री है। एक यूक्त में गोओं का 
यर्णन है। उसमें कहा गया है कि वे अवध्य हैं मर भग॑, सोम और इन्द्र के 
सहण हैँ ॥ अदन के विषय में कहा गया है कि वह एक राक्षस था । अथर्वण ने 
अग्नि को बाहर निकाला और उनके पुत्र दधीचि ने अग्नि प्रज्वलित की। 
दिवोदास का दूसरा नाम तूय्यंवान है। कुत्स, आयु और अतिथिग्व इन्द्र से 
पराजित हुए। इन्द्र ने नमि और पुस्कृत्स की रक्षा की, भनु को दस्युओं से 
अधिक बलशाली बनाया तथा नहुष और दिवोदास को बल प्रदान किया । इस 
सण्डल में गंगातट का उल्लेख है तथा राजातक्षी, दक्ष, द्ह्म, और पुरु के नाम 
आये हैं। शम्बर के दुर्गों का जिक्र है। नहुप वंशी पराक्रमी बहे गये हैं। 
भ्रस्तोक दिवो दास, अतिथिग्व, आइवय और शूजय पुत्र एक ही व्यक्ति के नाम 
पहे गये हैं । सरस्वती और पंजाब की अन्य नदियों का उल्लेख है । 
सातवाँ मण्डल 


” इस मष्डल में १०४ यूक्त हैं इनमें २६ मंत्रावरशण ऋषि के तथा शेष 
वशिष्ठ के हैं । इस मण्डल में सुदास की महिमा बहुत भाई गई है । 


जहूथ ने अग्नि को जलाया, नहुप वशियों को हरा कर उन्हें सुदास 
को कर देने को बाध्य किया। खुदास की अनेक विजयो का इस मण्डल में 
उल्लेख है । सुदास इद्वाकु वंश में ५२ थीं पीढ़ी पर अयोध्या के राजा थे । 
इस मण्डल में तुवंसु, परोदास, भूगु और दुह्म गण को सुदास का बशदर्ती लिखा 
है 4 पकय, भलाव, अलिन, शिव, निशात, लोगों ने एका करके सुदास्त से युद्ध 
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सुदास, मान्धाता, पृषुकेतु, ऋपभ, चाशुप, ध्रुव, शिवि, और जय प्रमुय हैं । 
ऋषियों मे कई देवताओं के नाम भी हैं। सम्मव है अग्नि, प्रजापति और 
विश्वकर्मा नाम के मनुष्य भी हों । ये नाम ऋषियों में लिये हैं । 
मन्त्रकारों में राम और लव के नामों के सम्मिलित होने से बृछ 
इतिहासकारों का मत तो यह है कि इध्वाकु वंझी भगवान राम और उनके पुत्र 
लव के अतिरिक्त ये दोनों महानुभाव उन्ही के नाम के अन्‍य ऋषियुगत्त हैं परन्तु 
फुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया 
है जो शताब्दियों तक चलती रही थी और समय समय पर इसमे विपय वस्तु 
का समावेश होता रहा था। सम्भव है राम के समय के मुछ मन्त् भी उसमें 
पीछे सम्मिलित किये गये हो । 
इस मण्डल मे देवताओं की स्तुतियों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी 
सूक्त हैं। ये विषय ऐसे हैं जिनसे तत्कालीन सामाजिक दशा का अध्ययन 
बलूबी हो सकता है । उदाहरण के लिए जिन विपवों पर यूक्त हैं वे हैं--जल, 
पितृ, मृत्यु, गाय, यूत, कृषि, जीवात्मा, बनोपधि, सुवन्धु का पुनर्जीवन, 
सावण्य की उदारता, सूर्या के विवाह पर आशीर्वाद, इन्द्र के अश्व, अरण्य, 
श्रद्धा, नव जीवन, दुर्भाग्य से रक्षा, गर्भपात और दुःस्वप्न 
यह मण्डल भी दस्युओं के अस्तित्व की चर्चा करता है। दस्युओं के 
विपय में कहा गया है कि वे अन्य घावलम्बी हैं भर यज्ञों को नही करते । 
इस मण्डल के कुछ अन्य इतिहास-सूथ्र इस भ्रकार हैं। दुहृश्शासु एक 
शत्रु राजा था जिसने असदस्यु के पौम्न कुरुश्रदण को परास्त किया था। 
दिवोदास से युद्ध में गागव परास्त हुए ओर मारे गये । श्लुतरवंण ने मृगय और 
सास्‍व को पराजित किया। मध्यदेश में उशोनर रहते थे। इक्ष्वाकु के राजा 
होने और मनु के दानी होने का उल्लेख है। ययाति नहुप के पुत्र थे । पहिले 
मण्डलों में तो पजाब की नदियों का ही उल्लेख है परन्तु दसवें मण्डल में गगा 
और यमुना के भी नाम आये हैं। पुरूरवा की स्त्री उ्वंशी थी और राजा उससे 
बहुत प्रेम करते थे, यह वृत्त आया है। उर्वशों के विषय में कहा गया है कि 
उसका प्रेम राजा के प्रति उतना न था। शान्‍्तनु को देवापि ने यज्ञ कराया । 
दौदिक काल के शाम्ततु महाभारत काम के शान्तदु से भिन्‍न है कारण वैदिक 
काल के शान्तनु के पिता का नाम ऋसत्सेन लिखा है और महाभारतकालीन 
शान्तनु और देवापि दोनों भाई थे जिनके पिता का नाम प्रतीप था । 
इस मण्डल में जल की महिमा ग्राई गई है। उसे शक्तिप्रदायक, 
पुश्रोत्पादक और स्वास्थ्यन्कारक कहा गया है। यह भी उल्लेख है कि पानी 
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में सब औषधियों का सार है। ऋग्वेद के ऋषियों का आयुर्वेदिक ज्ञाब बहुत 
ऊंचा था। 


ऋग्वेद में धणित घटनाएँ महाव्‌ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराती 
हैं। यद्यपि इनसे फ़मबद्ध इतिहास लिखा जाना सभ्भव नही है तथापि इनसे 
पुराणो मे उपलब्ध सामग्री की पुष्टि होती है । वेद औौर पुराणों की ऐतिहासिक 
सामग्री को समन्वित करके शुद्ध इतिहास का निर्माण सम्भव है। कुछ विद्वानो 
ने इसका प्रयास किया है परन्तु जितनी अधिक गवेषणा की जायगी उतने ही 
उसके शुभ परिणाम निकलेंगे । 
सामवेद ! 

इसके दो भाग हैं । पहिले में ६ काण्ड और दूसरे में & हैं॥ एक-एक 
काण्ड की कई-कई काण्डिकाएँ भी हैं जिन्हें सूक्त कह सकते हैं। सामवेद में 
कुल ४५६ सूक्त हैं। कुछ को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिये गये हैं । 


सामवेद मे विशेषतया सोमपवमान का वर्णन है। इन्द्र, अग्नि, उपा, 


आारिवन के भी कुछ वर्णन हैं। जल, बात और बेन के विपय में भी कहा 
गया है । जी + 

इस बेद की कुछ ऋचाएँ.. वैवस्वत मनु; की भी हैं ॥ जिन दधीचि की 
अस्थियो से वच्च बनाया गया था वे वेदो में अथर्वण ऋषि के पुश्र और पुराणों 
में एक राजा के रूप मे वणित हैं ।. कुछ ऋचाएं महुप, ययाति, मनु, अम्बरीप 
की भी हैं। सोमपवमान के कारण अथवा उप्र ही की कृपा से दिवोदास ने 
शम्बर यदु ओर तुवंश को पराज़ित किया । 


ईश्वर का वर्णन विश्वकर्मा, स्कन्द प्रजापति और पुरुष के नाम से 
आया है। कही कहो इन्द्र, अग्नि और सूर्य से भी ईश्वर का भाव प्रगट किया 
गया है। पवीरू रुममों के नायक थे। सुनीथ के -पिता का नाम सुचद्रय था। 
अनुष्य का (जीवन १०० वर्ष का कहा गया है परन्तु कही कही उसके १२० 
वर्ष तक होने के उल्लेख हैं । ः द 
यजुर्वेद' 


पु 


- यजुवेंद मे यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान की विशेषता है। प्रारम्भ में ऋग्वेद, 
सामवेद, और यजुर्वेद इन तीन वेदों की ही ग्रणना थी । यजुर्वेद ऋगेद से 
१००, २०० वर्ष पीछे तक बना प्रतीत होता है। इसके दो विश्ञाग हैं जिन्हे 
शुबल और कृष्ण कहते हैं॥ इसके ४० अध्याय और लगभग २००० छन्द है 
कुछ इतिहासकार चारों वेदों की रचना लगभग ४००० वर्ष संवद पूर्व से शुरू 
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हुई मानते है जो लगभग १५०० वर्ष तक चलती रही और लगभग २५०० वर्ष 
संवत प्रूव॑ में समाप्त हुई । 

इस बेद का बहुत सा भाग ऋग्वेद से लिया गया है। इसका कुछ 
भाग अथर्व से मिलता है। यदि ऋक की समाप्ति २५०० वर्ष स्वत पूर्व 
समझी जाय तो यजुर्वेद की २३०० वर्ष सम्बत्‌ पूर्व और अथर्ववेद की २००० 
वर्ष सम्वत्‌ पूर्व समझती चाहिये ! 


यज्ञ आयों में आरभ्म से ही होते रहे है अतः यजुवेद तो प्राचीन ही हैं। 
यजुर्वेद में विभिन्‍न प्रकार के यज्ञ और उनकी विधियों के वर्णन है । नवेन्दु, 
पूर्णेदड, अग्निहदरोत्र, सोमयज्ञ, वाजिपेय, राजसूय आदि के वर्णन पहिले दस 
अध्यायों में है। ११ से १८ वें अध्याय तक वेदियो के निर्माण के विधान हैं । 
सौत्रामणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, चान्द्र यज्ञ और नरमेध यज्ञों के विधान १६ वे से 
लेकर ३१ वें अध्याय तक है। नरमेध यज्ञ से अभिप्राय नर की बलि देने का 
नही है अपितु एक पुतले की बलि देने से नर-बलि की पूर्ति समझी जाती है। ३२ 
से लेकर ३५ वें अब्याय तक सर्देमेघ और पितृयज्ञ के वर्णन है। ३६ वें अध्याय 
में दीघ॑ जीवन प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुतियाँ हैँ । ३४ वें अध्याय में प्रवर्ग 
का विधान है। ४० वाँ अध्याय एक उपनिपद्‌ है जिसमे ईश्वर का वर्णन है। 
यजुर्वेद की ऋचाएं कुछ ऋग्वेद से मृहीत हैं और कुछ अयर्व से । 

यजुर्वेद के अन्तिम पाँच अध्याय तो दधीचि के हैं ओर शेप अधिकतर 
देवताओं के और कुछ ऋषियों के हैं, ऐसा प्रतीत होता है, कि यज्ञों भौर 
उनके विधानों की महिमा बढ़ाने के अभिप्राय से उनको मदुष्यक्ृत की अपेक्षा 
देवकृत बताना अधिक मौरवमय समझा गया। जिन देवताओं के सूक्त यजुवेंद 
मे हैं उनके नाम हैं प्रजापति परमेष्टी, नारायण, पुरुष, स्वयम्भू, ब्रह्म, वृहस्पति, 
इन्द्र, वरुण, अश्विनी, बश्िष्ट, विदवामित्र, वामदेव, मघुच्ठन्दा, मेधातिथि, सूर्य, 
याजवल्क्य आदि । इनमे कुछ ऋषिगण हैं । 

इस वेद में ऋक्‌ और साम दोनों वेदों का उल्लेख आया है। विष्णु 
की महिमा ऋक्‌ की अवेक्षा अधिक गाई गई है रुद्र को भी महिमा का वर्णन है। 
रुद् को प्िवशद्धुर महादेव के नाम से सम्बीधित किया गया है ॥ आयु, पुरूरवा 
ओर राजा शर्यमाति के नाम आये हैं॥ शतानीक औौर सुरभि का भी वर्णन, 
है । अम्वा, अम्बिवा और अम्बालिका के भो साम आये हैं परन्तु सन्दर्भ से ये 
महाभारत वाली पाताएँ प्रतीत नहीं होती । 


द्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य जोर झुद्र इन चारों के नाम आये हैं और इनके 
लिए कह गया है इन्हें प्रकाथ प्राप्त हो । सुमद्ा वम्पिलां के राजा वी री थी। 


चेदों में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री और उसका महत्व [5 


मागघ का नाम आया है. जिससे प्रतीत होता है कि मगध उस समय तके 
अस्तित्व में आ चुका था। आये और दास दोनों ही ईश्वर के हैं। इससे 
ब्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल की अपेक्षा अब दासों के प्रति सहिष्णुता का 
आव आते लगा था । सातों नदियों और सप्तपियों का भी उल्लेख है। 

अथर्च वेद 

अथर्व वेद में जहाँ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है वहाँ उसमें मन्त्रादि 
का भी वर्णन है । उससे आयों की दिलों दिन विकासमान सभ्यता का भी 
पता चलता है। सूर्य, इन्द्र और अग्नि में ईश्वर का भाव देखने की प्रवृत्ति 
का उल्लेख है। गाय की महिमा बढ़ी है। गाय की पूंछ और खुर भी पूजे 
जाने लगे। स्ट्री के लिये लिखा है कि वह शृह की स्वामिनी है, उसका पति 
पर ही नही सास, श्वसुर और पति के भाइयो पर भी स्नेहाधिकार है। वह 
घर की सम्पत्ति की रक्षक कही गई है । स्त्रियों की जो स्थिति अथर्व वेद में 
वर्णित है वह हिन्दुओं मे आज तक चली आती है। 
ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियाँ हैं तो अथर्व वेद में जादू 

टौना मन्त्र आादि का उल्लेख है। अथर्वे वेद आंगिरस वंशी ऋषियों द्वारा 
भाषित है, इसी कारण अयर्वाज्धिरस अथवा भ्रृग्वाज्भिस्स भी कहा जाता है । 
अथवंण एक ऋषि हो गये हैं जिन्होंने लकड़ी की रगड़ से अग्नि उत्पन्न की 
थी। ऋग्वेद मे ब्राह्मणों की वह महिमा नहीं थी जो अयवंबेद में निश्चित 
हुई। भायुर्वेद की उत्पत्ति भ्षी बथर्वदेद से हुई है। ऋग्वेद मे लिखा है कि 
अंगिरस वंशी मायावी थे । चूंकि अथर्व के ऋषि अंगिरस आदि के परिवार 


के हूँ अतः मन्त्रादि की विद्यमानता उन ऋषियो की तद्विपयक विशेषज्ञता के 
कारण ही समझनी चाहिये। 


अथवं वेद मे २० काण्ड ७६० सूक्त और ६०१५ छन्द हैं। झाड़ने 
फूंकने के मन्त्र, थत मे जीत किस प्रकार हो उसके भी मन्त्र हैं। जान पड़ता 
है आरयों की सभ्यता में दूत क्रोड़ा मनोरंजन का बहुत पुराना साधन है। 
आतक्रीडा भत्ते ही निन्‍्ध हो परन्तु ग्रधिष्ठिस नल आदिका बदातक्ीड़ा के 


परिणामस्वरूप सर्वेस्व त्याग वचन निर्वाह के महान्‌ आदर्श की ओर इज्धित 
करता है। 


कोदुम्बिक जीवन में ऐक्य और मैँत्री पूर्वक रहने के सूक्त भी हैं । 
ब्राह्मणों की स्थिति मे सम्मातर भाव व श्रेष्ठता इसी सूक्त से प्रकट होती है 


जिसमे कहा गया है कि यदि किसी स्त्री को दस अव्राह्मण चाहे और उसी को 
एक ब्राह्ण चाहे तो वह ब्राह्मण की होगी । हु 


घ्र | प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


ज्वर के लिए आह्वान किया गया है कि वह भुज्युवनों, बाल्हीको, 
महावृषो, आगो और मागधो मे जाकर प्रवेश करे । इससे प्रतीत होता है कि 
अग मगध देशो का अस्तित्व उस समय था और उनमे अनाये रहते थे | अथर्द 
बेद मे ब्राह्मण, गाय और ऋषि की महिमा गाई गई है। इनकी विशेष सम्मान 
के साथ स्मरण किया गया है । 


इन्द्र द्वारा अनेक राक्षसी के मारे जाने का उल्लेख है। इन्द्र ने 
द्धीचि की हड्डी से बने अस्त्र से ८ंढ वृत्तो को मारा था ऐसा वर्णन है। 
सोभरि ऋषि का नाम आया है। विष्णु पुराण मे सौभरि ऋषि के विपय मे 
बड़ी लम्बी चौडी कथाएँ हैं। महाराज मान्धाता की सभी कन्याओ का 
विवाह सोभरि ऋषि से हुआ था । 


वेद-कालीन सामाजिक दशा 


वेदों की प्राचीनता और यथार्थभाषिता के कारण उनमें वर्णित 
घटनायें प्रामाणिक और ऐतिहासिक हैं। यद्यपि वेद हमारे धामिक ग्रन्थ हैं 
उनका ऐतिहासिक मूल्य वहुत है। साहित्य की दृष्टि से आर्य साहित्य प्राचीन- 
तम है। यजुर्वेद मे ससार का सबसे प्राचीन गय और ऋग्वेद में प्राचीनतम 
पद्य दृष्टिगोचर होता है । 

बेदो मे यद्यपि देवताओं का वर्णन है तथापि मुख्य कल्पना ईएवर की 
ही है। सूर्य, इन्द्र, अग्नि मे जो शक्ति निहित है वही ईश्वर का रूप है। 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र आदि की मान्यता ईश्वर की शक्ति के रूप में है ईश्वर के 
रूप में नही | 

आय॑ लोग जिस प्रदेश मे रहते थे उसका नाम सप्त सेन्धव था। 
सरस्वती नदी इसकी पूर्वीय सीमा थी। सप्त सिन्‍्धु से आशय वर्तमान पजाव 
की पाँची नदियों, सिन्धु और सरस्वती इन सात नदियों से था। आये धीरे- 
धीरे आगे बढ़े और उन्होने अवध, काशी, मिथिला आदि में अपने राज्य 
स्थापित किये । 

ऋग्वेद के मण्डलो मे काल की दृष्टि से आमरे-पीछे का क्रम अभी तक 
निर्धारित नहीं हो सका है। यह घारधा निर्मूल है कि ऋग्वेद के मण्डल 
क़रमानुमार अस्तित्व में आाये है। कही तीसरे, कद्ठी सातवें और कही दसवे 
मण्डल में प्राचीनतम सामग्री है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि 
मफ्डलों का वर्तमान क्रम सम्पादक की देन है न कि क्रमगत निर्माण की । 


बेद-फालोन सामाजिक दशा [ छ३ 


दसवें मण्डल में चाक्षुप और वेवस्वत मनु प्राचीन ऋषि हैं जब्र कि तीसरे 
और सातवें मण्डल में राजा सुदास का वर्णन है। राजा सुदास तो वैवस्वत 
मनु से ५२ वी पीढी पर अयोध्या के राजा थे । 


ऋग्वेद में ३३ देवताओं का कथन है। महँपि विश्वामित्न ने यह 
संख्या ३३३६ कही । पौराणिक समय से यह संख्या तेतीस करोड तक पहुँच 
गई। धामिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर 'महती उन्नति हो रही थी। देवियों की 
महिमा वेदों में कुछ कम है । सरस्वती नदियों में पवित्र मानी गई है। ब्राह्मण 
काल में वह वाग्देवी और पौराणिक काल में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी 
गई है । सोम एक प्रकार का पेय था फिर सोम चन्द्रमा का नाम ही हो गया। 


>आरयों की कई शाखाओ का वेदो मे उल्लेख है। ययाति के पाँचों पुत्र 
यदु, तुर्वसु, अनु, द्रह्म और पुरु और उनकी शाखाओ के उल्लेख वेदो मे 
अनेक वार आये हैं। इनके भत्तिरिक्त गाँधार, भुज्युवंतर, मत्स्य, तृत्सु, भरत 
भूगु, उशीनर, चेदि, क्रिवि, उर, सज्जय, कठ, पारावत आदि शाखायें भी 
"प्रमुख हैं । 

- तृत्सु रावी नदी के' पूर्व रहते थे। स्वायम्भुवमनु के एक बंशधर 
'भरत भी थे। पुरुवंश मे दुप्यन्त के पुत्र का नाम भी भरत था। इन दोनो के 
'वशज भारत कहलाये । उशीनर, संजय, मत्स्य, चेदि आदि नाम पुराणों मे 
उसी प्रकार आये हैं। ये सब आयें जातियाँ उत्तर भारत के विभिन्‍न भागों 
में रहती थो। शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि पाचाल देश का प्राचीन नाम 
क्रिवि है । वेदों में पौरवों और यादवों का ययाति का वंशज होना बहुत बार 
भेलखा है । ययाति के वंशजों में पौरवों की प्रधानता थी। यह बात समान 
रूप से वेदों और पुराणों में स्पष्ट है। सुदास ने यद्यपि अनेक आये और अनार्य 
राजाओं को जीता था वह पौरवों को जीतने मे असमर्थ रहा। ऋग्वेद में 


इक्ष्वाकु का नाम तो आया है परन्तु इन महान्‌ महाराज के वंशजों का नाम 
नही लिखा है हु * 


+ 


आर्यों और अनायों के सँकड़ों नाम वेदों से आये हैं। अनायोंँ में वृत्र, 
दनु, पिप्ल, स़रद, सम्बर, वंग्ृह, वलि, नम्रुचि, भृगय, अब्रेंद आदि के नाम 
अनेक बार आये हैं। दनु वृत्नासुर को माता थी। दनु के बंशज दानव 
कहलाये । वृद्ध के १०० दुर्ग इन्द्र ने ध्वस्त क्यि । ६ वृत्नों का वर्णम वेदों मे 
कई जगह आया है । सम्बर और वगद्‌ के सौ-सो दुर्गों के नष्ट किये जाने के 
अनेक वर्णन हैं। सम्बर के किले पहाड़ी थे और इन्द्र ने उन्हें दिवोदास के 
लिए ध्वस्त किया था। ऋषियों के अतिरिक्त मनु, नहुप, ययाति, इला, 


६६ ] प्राचीन भारत में हिलू राज्य 


दुर्गों को यन्‍्त्रो द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया को फरचरिष्णु वहा है। दुर्गों 
के बाहर मिट्टी के अवरोध बनाने और उनको चारो ओर से आवृत करने 
आदि के सैनिक कार्यों के वर्णव मिलते है। 


ऋग्वेद के मन्त्र ऋषियों के तत्वचिन्तन की प्रक्रिया के मध्य आविभूत्त 
हुए । उन्होंने उन मन्‍्त्रों का उच्चारण किया तथा अपने शिष्यों को सिखाया । 
गुर जैसा उच्चारण करते थे शिप्य उसकी उसी प्रकार पुनरावृत्ति करते थे । 
ऋषि ही मुख्य शिक्षक का कार्य करते थे । एकाग्र चिन्तन द्वारा उन्हें सत्य का 
परिज्ञान हुआ । छोटे ऋषियों को यास्क ने श्रुतपि कहा है । 


ऋग्वेद मे शिक्षा पद्धति दो प्रकार की है एक तो वह जो आधुनितः 
गुरुकुल प्रणाली का पूर्व रूप थी जिसमे ऋषिगण अपने आश्रमों पर ही 
ब्रह्मघारियों अथवा ब्रतचारियों को शिक्षा देते थे। श्रतचारी नाम इस लिये 
पड़ा कि ब्रह्मचारियों को अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ ब्रतो, सयमों आदि का 
पालन करना पड़ता था। दूसरी वह जो सद्धो द्वारा सच्चालित थी। सध थे 
उम्च सस्थायें थी जहाँ विद्वान लोग लोक-भाषाओ में विधार विनिमय करते 
थे। सद्भध शब्द जो बाद मे बौद्ध धर्म का मु्य अज्ञ बना ऋग्वेद से ही 
निकलता है । 

ऋग्वेद के अन्त मे लिखा है कि वह शिक्षा ब्यर्थ है जिसमे बिना समझे 
ऋक्‌ को पढा जाय । वैदिक मन्‍्त्रों को आत्मसात्‌ करने के लिए गहन अध्ययन 
और मनन अपेक्षित था । 

धर्म का लौकिक एवं दार्शनिक पक्ष है। लोक धर्म के रूप में यह 
सूर्य, वरुण, ऊपा, पूपा, इन्द्र और अग्नि आदि प्रकृति की शक्तियों और स्वस्पो 
की उपासना का विधान करता है। इसमें ऋत (सत्य सूनृत (समृद्धि) श्रद्धा, 
दान आदि उच्च आदर्शो की अमृत देवताओ के रूप मे भी कल्पना है जो कि 
धार्मिक विचारों की पर्याप्त श्रगति की द्योतक है। एक सूक्त जो क्षुधार्त को 
भोजन कराने की शिक्षा देता है और इस कार्य को जीवनदान तुल्य बताता है 
विश के उच्चातिडच्च सप्माजवाद की परिकल्पना करता है 


यज्ञ के भौतिक स्वरूप के पीछे एक आध्यात्मिक महत्व छिपा है 
जिममे भगवान्‌ ने स्वय अपने ही विराट स्वरुप का सृष्टि के निर्माण हेतु 
बलिदान किया । एक ने अपने को अनेक में व्यक्त करने की भावना को जन्म 
दिया भगवान्‌ ने स्वयं अपने ही उदाहरण से मनुष्य को आत्म बलिदान 
करने की ओर उत्प्रेरित किया । 


वेद कालीन सतामाजिक दशा [ ६७ 

+ यजुर्वेद की ऋचानों के, अनुसार वँदिक ज्ञान सभी जातियों जोर वर्गों 
जैसे शुद्र, चारण (वैश्य) यहाँ तक अनायों के लिये ज्ञी उपलब्ध होने योग्य हैं । 
ऋग्वेद के पुरुष यूक्त में शूद्रों को समाज का अनिवार्य एवं अभिन्‍न-अंग माना 
गया है और अन्य जातियों को तरह उनके कर्म भी निमश्चित किये गये हैं । 
योस्क के अनुसार सबसे -अधम पद्म जाति भी यज्ञ करने का वैसा ही 
अधिकार रखती,हैं जैसा अन्‍य जातियाँ । 


भोजन में प्रमुख रूप से चावल और जो होते ये जो घी दूध और 
उससे बने पदार्थ जैसे दही, पनीर ओर मक्खन के साथ खाये जाते ये । बकरी 
और भेड़ जैसे पशुओं का -मांस भ्रयोग मे आता था। यज्ञों में बलि होती थी। 
गाय के बध का निषेध था । सुरापान वजित था । * 


वैदिक काल में सद्भीत के सात स्वरों का पता चलता है। वाद्यों में 
दुन्दुमी (दोलक) कर्करी (बाँसुरी) और वीणा (सारज्भी) का व्यवहार था । 


वदच्ध तीन प्रकार के पहिने जाते थे (९) उत्तरीय (ऊपर का बस्त्र) 
(२) नीर्वी (मध्य भाग का वस्त्र) और घोती (नीचे भाग का वस्त्र)। बढ़िया 
आामदार वस्त्र भी पहिने जाते थे। थर्देन और कानो में आभूषण पहिनने का 
खिज था | कज्भून और विद्रुए प्रयोग में आते थे । 


धर्ष व्यवस्था कृषि कर घरेलू उद्योगों पर आधारित थी । ऊकपि का 
आधार जिन पशुओं पर निरभद था उनमे गाय, भंस, बैल, घोड़े, भेड़, वकरी 
और गदहे सम्मिलित थे । जेमीन की जुताई हसों द्वारा होती थी जिनमें ६, ८ 
और १९ देल तक जीते जाठे थे ५ अन्न को भूते से पृथक्‌ करने के लिए छलनी 
काम में लाई जाती थी। कुत्तो दांण रखवाली का काम किये जाने के उल्लेख 
गे जाते हैं।|लाद के सिने शकड और कतेद श आर्ट का प्रयोग हुआ है। 
७ व्यापार में विनिमय की प्रया भी थी। ७६: .... 
के विनिमय में मिलने को उल्लेख है| दब हि दाह की मूति १० अं 
ब्प्मुर, चए। ५ पथ. बएफर,सोदा होने पर व्ज्कचन स् जा व्या दा 
चाहे दाम चढ जाँय अथवा कम हो जायें।' समुद्री ना सम्भव वा था ५ 
भुज्यु के विशाल सपुद्रीए वेड़े के नष्ट होने का कट व्यापार कभी होत क 
बड़ी नावें होती थी | * स्लेख है। सौ-सौ पतर्बा 


सुर और असुर जातियाँ ! ऐतिहासिक संदर्भ 


जअलय का वर्णन ससार के सभी प्राचीन धर्म ग्रन्थों में है। यह 
सम्भवतः ईसा से ३३०० वर्ष पहले हुई थी। इसका वर्णन हमारे ब्राह्मण प्रत्थो 
में है। प्राचीन पश्िया के इतिहास लेखक जैनेसिस ने भी इसके विपय में बहुत 
कुछ लिखा है। यह प्रलय सम्भवतः वर्तमान मैसोपोटामियाँ और उत्तर पश्चिम 
परशिया के प्रदेश में हुई थी। कदाचित्‌ दजला नदी में इतने वेग से बाढ़ आई 
कि उसने काश्यप सागर और फारस वी खाड़ी के बीच के समस्त प्रदेश को 
जलाप्सावित कर दिया । समुद्र तट से ६००० फीट ऊँचा भाग पानी में हब 
गया । फिलिस्तीन के वे भूमि खण्ड जो फारस की खाडी के दक्षिण-पश्चिम मे हैं 
सर्वधा जलमग्न हो गये और वहाँ के जीव उन्तु, वनस्पत्ति सब नप्ट हो गये । 
इन प्रदेशों मे “अर्राद” जाति वसी हुई थी। अर्राट लोग महाराज अत्यराति 
जानन्तपति के वंशज थे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वालामुखी के भयद्भुर विस्फोट से बर्फ की 
चद्टानें टूट गयी और जल के प्रकोप से काश्यप सागर और फारस की खाडी के 
मध्य का देश जल मग्न हो गया। काइयप सागर और फारसकी खाड़ी की 
जलमयी एक हो गयी और बीच का विशाल प्रदेश उसमे डूब गया | शतपथ 
ब्राह्मण मे भी प्रतलय का उल्लेख है । उसमे कहा गया है कि मनु के हाथ एक 
मत्स्य लगी । शायद मत्स्य कोई जाति थी जिसका आश्रय लेकर मनु ने अपनी 
तथा अपने परिवार की प्रलय के भयड्धर प्रकोप से प्राण रक्षा की। हिन्दू शा्नो 
के मतु सम्भवत, बाइविल के नूह हैँ। बाइविल में भी प्रलय का मिलता 
जुलता वृत्तान्त है ॥ 

मनु ने सुषा नगरी वसाई। प्रुराणों मे इस नगरी के वैभव का वर्णन 
है। पशिया के प्राचीन इतिहास मे भी इस नगरी की समृद्धिशालिता का मिलता- 
जुलता वर्णन है। प्रलय के थपेडे से तो यह नगरी बच गई परन्तु उसकी 
व्यापक विनाश लीला ने इसको उजाड वनाने में अ्षपना प्रभाव दिखाया | यह 
नयरी भी प्रलय के वाद निर्जन हो गई और इस पर पाँच फुट मोटी पते 
की धूलि जमा हो गई। इस दशा में यह नगरी बहुत काल तक वीरान 
पड़ी रही । 

दक्ष की पुत्री अदिति के पुत्र वरुण मे सर्व प्रथण इस नगरी तथा 
प्रलयगत भूमि का उद्धार किया । उसने व्यापक पैमाने पर खुदाई करा कर 
धूलि को हटाया और सके हुए जलो को समुद्र की ओर प्रवाहित कराया । 


सुर ओर अधुर जातियाँ ! ऐतिहासिक संदर्भ ् [ ६६ 


उसने भूमि को समतल करके वहाँ आदित्यों की अनेक बस्तियाँ स्थापित की । 
अदिति के मरीचि से १२ पुत्र हुए जो आदित्य कहलाये । बरुण इन सबसे 
बड़े और सूर्य सबसे छोटे थे। जिस प्रकार सूर्य ने आर्य जाति का निर्माण 
किया उसी प्रकार बरुण ने सुमेर जाति का। यह सुमेरु जाति सुमेरु सभ्यता 
की जननी थी और ईरान पर इसका आधिपत्य था वारहो आदित्यों मे 
केवल सूर्य के ही वंशज भारत में आय॑ जाति के रूप में वर्तमान हुए शेष 
ग्यारह आदित्य ईरान, मिश्र, फिलिस्तीन, अरव, चीन तिव्वत तक फैल गये । 
मनु द्वारा दसाई हुई नगरी पहले तो सुपा के नाम से विख्यात रही फिर उसे 
ही अमरावती अथवा इन्द्रपुरी कहने लगे । 

सरुण 

पाश्चात्य साहित्य में वरुण कों आदि रचयिता (१,00 (7९807 ) 
लिखा है और अवेस्ता में अरूंज्द । वरुण के लिये ही इलोहिंम और इलाही 
शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। शतपथ ब्राह्मण और जैनेसिस में समान 
रूप से कहा गया है कि वरुण देव ने पृथ्वी और आकाश को सम किया! 
बरुण ने प्रलय के रुके हुए जलो को नहरें खुदवा कर समुद्र की ओर प्रवाहित 
कर दिया, समुद्र की सीमा बाँधी और जल को अधिकार में किया । प्रृथ्वी को 
मसमतल करके उसमें वीजो का वपन किया जिससे वह उपजाऊ वनी । अपने 
इन भहान्‌ कार्यों के कारण ही वरुण को जलों का देव कहा गया । 
अरव और फारस की खाड़ी के वीच के देश को ही प्राचीन साहित्य 

में सुपा स्थान कहा गया है। इसी को पीछे छल देश अथवा चल्डिया कहा 
गया। नवीन सृष्टि रचने के कारण वरुण को जो आदित्यों में ज्येष्ठ भी थे 
ब्रह्मा कहा गया है। जल का विभाजन करने के कारण उनका नाम नारायण 
भी पड़ा । अन्य ग्रन्थों में वरुण को ही इलाही कहा गया है। वरुण लोग 
अपने पूर्व पुरुष को हो सृष्टि का रचयिता मानते थे। प्राचोन ईरान के कापा- 
डोसिया प्रान्त में इन्द्र और वरुण की शपथ के शिलालेद मिले हैं। वरुण के 
इस राज्य का नाम अमरदेश हुआ और जंसा ऊपर लिखा जा चुका है सुपा 
नगरी ही अमरावती कहलाई । अब भी अमरों के वंशजों की अमरेह माम को 
जाति ईरान में वर्तमान है। मनु की पुत्री इला के नाम पर पीछे इस प्रदेश 
का नाम्र एलम या इलावर्त हुआ । आजकल इस प्रदेश का नाम किरमान है । 
यही सुमेर सभ्यता का केस्द्र सुमेस साम्राज्य या । यह प्रदेश फारस को खाड़ी 
के ऊपर है। जैनेसिस ने इसे पश्चिया के इतिहास में शीनार भूमि (शीश्तान) 
नहा है। पुराणों में इसे थ्रीनार लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है क्षीरमागर 
थऔर कुछ नहीं फारस की खादी हो थी / जोरास्टर सोग वरुण के उपासक ये। 


७०] प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


अपवर्त वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था जो कलातनादरी के निकट 
था । आजकल इसे अविवर्द (दोजख) कहते हैं ॥ जिस समय यम ने यहाँ आकर 
राज्य स्थापित किया उससे कुछ पहले ही भ्रलय हुई थी अतः वहाँ सभी जीव 
जन्तु नष्ट हो चुके थे। इसी कारण उस प्रदेश को मृत्युलोक कहने लगे थे । 
यम ने दक्ष प्राचेतल के कुल की दस कनन्‍्याओ से विवाह किया । इतमें से एक 
कन्या सन्ध्या थी जिससे साध्य जाति प्रचलित हुईं। इसी जाति के लोग पीछे 
सीथियन कहलाने लगे। कुछ ऐतिहासिकों मत है कि इनके नीप और पाल 
बशधरो ने मिश्र और यूतान मे फेलकर मिश्र का प्रथम राजवश २१८८ ई० 
पू० मे और असुरो का राजवंश २०५६ ई० प्रू० भे स्थापित किया था। इसी 
तीपवश पर आगे चलकर जनमेजय ने विजय प्राप्त की थी। समस्त अमुर 
प्रदेश मे फैली हुई वसु, मरु, भानु, घोष, साध्य, हंस, विश्वकर्मा, मनीपषि, 
द्रविण, हूण, मगोल, रमण, धर, हयताल भादि शाकद्वीपी जातियाँ यम के ही 
वश की है । ये अपने पूर्व पुरुष सू्यं देव की उपासक थी। सूर्य को ही ये 
नृवश का पूर्व पुरुष मानती थी । कुशान और हयताल जो इतिहास में क़मशः 
सफ़ेद हुन और तु जातियो के पूर्वज कहे गये हैं यम फे ही वशघर है । 
कुछ ऐतिहासिक शोध सूत्र 

ईरान में यमथल, यमशिद, के नाम पर ईरानी लोग जमशेद नाम 
रखते हैं, यमशिद की पूजा करते हैं। शनि का दूसरा नाम श्रृतिकर्मा है। 
उसने यूनान देश पर राज्य किया। आदित्यों का कुल ही सारे ससार में 
व्याप्त हो गया । सबसे अधिक विस्तार सूर्य वश का ही हुआ। सूर्य वश की 
चार राजघानियाँ स्थापित हो गई थी । (१) आदित्य नगर (२) कश्यप नगर 
(३) इन्द्रवन (४) भ्रण्शर। सूर्य ने बेविलोनिया, सीरिया और मिश्र को 
जीनकर तिविक़्म की उपाधि धारण की | सीरिया निवासी प्राचीन सूर्य के 
उपासक हैं । पर्शिया के रेगिस्तान के निवासी प्राचीन काल में आदित्य 
कहलाते थे। अदन में आदम का विश्व विश्यात मन्दिर था जो सोने चाँदी की 
इंटों मे बवा था और जिसकी छत में मोती जड़े हुए थे। आदम की कया 
यादविल में है। आदम का अर्थ सूर्य है । अरव या यारा भी अरबी भाषा में 
सूर्य को ही कहते हैं ॥ अरब से एक खोट प्रान्त है खोट नाम सूर्य का है । अदन 
का प्राचोन नाम आदित्यपुरी था जो सूर्य वी चार राजधानियों में एक थी । 

अजर बेजान का प्राचीन नाम आय वोर्यान्‌ था, देमावन्द देवस्थान 
का अपपश्नश है। अव्ि भृगुपुत् शुक्र के पुत्र थे । अब्ि का उपनिवेश अन्विपसम 
था जिसवों आजक्स एट्रोपेटन कहते हैं कौर जो ईरान मे स्थित है। प्राचीन 
अवििदी आजइल ईरान में आद्रीक कहलाती है। आजकल के वन सामक 
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एक नगर का अस्तित्व पुराने अत्विवव की मूक घोषणा कर रहा है । अत्रि की 
तपोभूमि को आजकल तपुरिया कहते है। वास्तव में तपुरिया तंपपुरी का 
का अपन्रेश है। पशियन इतिहास में एट्रोपेटय और अजरवेजान को आंद्रीक 
नदी के तीर पर काश्यप सागर के निकट वताया गया है। यही पर वैकुण्ठ 
(वहिश्त) या सत्यलोक था। इस भूमि में सोम प्रचुरता से पैदा होता था 
और यहाँ कल्पतश्ओ की विद्यमानता थी जो यथेष्ट फल देने के कारण कल्प 
वृक्ष कहलाते थे। यहाँ के निवासियों की जाति आज भी अद्वियस है। बेवि- 
सोनियन सम्राट देव कंहलाते थे और सोमेपान का भारी उत्सव किया 
करते थे । उन्होने अपनी भूमि का नाम देव भूमि रक्‍्खा और उनकी जाति 
देव कहलाने लगी । अत्रि के पुत्र का नाम चन्द्र था, आाज भी ईरान में चन्द्र 
की पूजा होती है तथा वहाँ चान्द्र वंश का ही प्रचार है। 


सारा असुर प्रदेश जो भारत के उत्तर पश्चिम मे था तथा आधुनिक 
गिलगित के समीप तक का भू भाग एवं एशियाई रूस का दक्षिण पश्चिम भाग 
और ईरान का पुर्वी भाग इलावत्त के अन्त्गंत था। ( चतुरसेन शास्त्री रचित 
वय रक्षाम. ) पेशावर से डेरागाजी खाँ तक का प्रदेश गन्धवों का देश कहलाता 
था। यह प्रदेश सिन्धुनद के दोनों ओर बसा होने के कारण अति रमणीय था। 
एक ध_्मय इसका राजा गन्धर्द मित्रावसु था जिसकी पुत्री चित्राज्ञदा का 
विवाह रावण से हुआ था । ॥॒ 
यम की पत्ली बसु से आठ वसु उत्पन्त हुए । वसुओ में सबसे ज्येष्ठ 
धर थे। धर के पुत्र रुद् थे । रुद्र के ग्यारह कुल चले और उनके चार स्थान 
थे। प्रथम मूल स्थान मूजवाद पर्बेत -हेमकूट था -जिसे बाजकल हिन्दू कुश 
कहते हैं। यह श्वेत गिरि जिसे आजकल सफेद कोह बहते हैं उत्तर में है । 
यहां सोम बहुतायत से उत्पन्न होता है। इसके पूर्व की ओर क्रोचगिरि था 
जिसे आजकल “कुराकुरम्‌' कहते हैं। उमावन इसी स्थान के पास है। इस 
बन का वर्तमान चाम शरवन है, इस प्रदेश में मूजवन, महावृष, वाह्लीक तथा 
मस्त जावियाँ रहती भी जो आर्येतर थी।* परशिया के एक प्रानृत मे शकरा 
जाति क्षत्र भी निवास करती है। असीरिया के फ्रीजिया देश में' 'सेवा' या 
सेवाजिया' नाम के देवता को पूजा होती थी वहाँ तथा मिश्र में 'सेवा' के साथ 
सर्प का सम्बन्ध जोड़ा गया है। निस्सदेह यह शिव की ही पूजा है। अमेरिका 
के पेरू प्रदेश .मे 'सिवु' देदता की पूजा है । 
अफीका का प्राचीन नाम शिवदान है । सुदान शिवदान का अपप्रश 
है। रावण पर विजय प्राप्त कर जब राम ने कालान्तर में अपने राज्कको 
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कर दी और उनको ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार ७०० वर्ष तक अप्रण्ड 
रहकर इसका ऐसा ध्यस हुआ कि नामोनिशान तक बाकी न रहा । 


उपरोक्त तिथिक्रम अनेक इतिहासों मे उपलब्ध सामग्री के अनुसार 
है। लेखक का आग्रह यह कदापि नही कि इसको ठीक और अन्तिम शब्द ही 
समझा जाय। पुरातन भारत के इतिहास निर्माण की प्रक्रिया तो भविष्य में 
चलती ही रहेगी और तिथि सम्बन्धी मान्यताएँ भी विभिन्‍न रूप से प्रकाश में 
आवेंगी। भारत के पुरातन साहित्य के निर्माण में अपरिमित शोध की 
आवश्यकता है और इसकी सीमाओं को किसी निश्चित अवधि के भीतर 
बांधना सम्भव नही है । 


पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति एवं एकेश्वरवाद 


स्ल्ब्व्णु पुराण की विचार धारा से समस्त सरटि की उत्पत्ति के आदि 
कारण स्वय विष्णु भगवान्‌ हैं जिन्‍्होने प्रजापति ब्रह्मा का रूप धारण कर 
समस्त स॒ष्टि की रचना की थी। विष्णु पुराण मे सृष्टि की रचना का वडा 
मनोहारी एवं अलकारिक वर्णन है। उक्त पुराण की मान्यता के अनुसार 
प्रजापति के ध्यान करने पर शरीर और इन्द्रियों सहित मानस प्रजा उत्पन्न 
हुई । देवताओं से लेकर स्थावर पर्यन्त सभी त्लिगुणात्मक चर ओर अचर जीव 
इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह भ्रजा पुत्र 
पौत्नादि क्रम से ओर न बढी तब उन्होने भुगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, 
मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ नामक अन्य मानस-पुत्रो को उत्पन्न किया | 
पुराणो मे इनको नौ ब्रह्माओ की सज्ञा दी गई है। इसके अनन्तर उन्होने 
ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, भीति, सनन्‍नति, ऊर्ज्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 
नौ कन्याओ को उत्पन्न कर इन्हे उन ऋषियों को क्रमश. पत्नी रूप में 
दे दिया । 

ब्रह्माजी ने अपने ही विग्नह से अपने ही स्वरूप स्वायम्भुव को प्रजा 
पालनाथं प्रथम मनु वनाया । उन स्वायम्भुव मनु ने शतरूपा देवी से प्रियत्रत 
और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और प्रसूति एव आबूति नाम की दो बन्‍्याऐ 
उत्पन्न की । प्रस्ृति को दक्षप्रजापति और आवूति को रुचि प्रजापति के साथ 
विवाह दिया गया । 

रुचि प्रजापति और आकूति से यज्ञ भोर दक्षिणा दो युगल सतान 
उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से बारह पुत्र हुए जो याम नामक देवता 
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कहलाये। दक्ष ने प्रसूृति से २४ कन्याएँ उत्पन्न की उनमें से तेरह कन्याओं 
को जिनके नाम श्रद्य, लक्ष्मी, धृति, ठुष्टि, मेघा, बुद्धि, लज्जा, वषु, शान्ति, 
सिद्धि और कीर्ति है धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया । इनसे छोटी शेष भ्यारह 
कन्याओं को जिनके साम ख्याति, सती, सम्मूति, प्रीति, क्षमा, सन्‍्तति, जनसूया 
ऊर्ज्जा, स्वाहा और स्वधा हैं क्रमशः भ्रगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
प्रलह, क्तु, अति, वशिष्ठ, तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया । 
धर्म के पुत्र इस प्रकार हुए। श्रद्धा से काम, चला से दर्ष, धृति से 
नियम; तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ का जन्म हुआ। मेघा ने श्रुत, 
क्रिया ने दण्ड, जय और विजय, बुद्धि ने बोध, लज्जा ते विनय, वषु ने 
व्यवसाय, शान्ति ने क्षेम, सिद्धि ने सुख और कीति ने यश को उत्पन्न किया । 
रति ने काम से धर्म के पौत्र हर को उत्पन्त किया | 
धरम की स्त्री हिंसा थी उससे अनृत नाम का पुत्र और निकृति नाम 
की कम्या उत्पन्न हुईं। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र और उनकी 
परिनयाँ माया और वेदना नाम की कन्यायें उत्पन्न हुई। उनमें माया से 
समस्त प्राणियों का संहारकर्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वेदना से रीरव 
के द्वारा दुःख माम का पुत्र हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृण्णा और 
क्रोध का जन्म हुआ । ये सब भगवान्‌ विष्णु के भयद्भुर रूप हैं और संसार 
की नित्य प्रनय के कारण होते हैं। इनके न कोई स्त्री है” मौर न सन्तान ये 
सब ऊध्वेरेता है । 
उपरोक्त वर्णन परमेश्वर के मानस पुत्र ओर पृत्नियों की सृष्टि का 
कितना अपूर्व एवं मनोहारी है। स्वायम्मुव मनु ओर शतरूपा के रूप मे 
पुरुष और स्त्री के उत्पन्न होने के उपरान्त जगत के समस्त गुण दोधों की 
उत्पत्ति का वर्णन कितने उत्तम ढंग से महान्‌ अलझ्भारिक भाषा में किया 
गया है ? इसो प्रकार देव, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, तन्‍्मात्रा बर्यें, सत, रज, तम 
आदि अनेक सर्यों की सृष्टि का मनोरंजक वर्णन है । 
पुराणों में परमेश्वर के विभिन्न स्तोत्र स्तुतियाँ आराधनायें आदि 
प्रचुर साझए में, पएई जप्ती हैं। सिश्िन्ल झदछरो पर देवताओं, ऋरपिकों, 
महषरियों, प्रजाजनों एवं भक्तों द्वारा की गई ईश्वर की स्ठुतियाँ अत्यन्त 
पाण्डित्यपूर्ण एवं आध्यात्मिक चिन्तन से परिपूर्ण हैं। दो एक उदाहरण देना 
उपयुक्त होगा । 
स्वसव्यक्त सनिदेश्यमचिन्यानाम वर्सायतु॥ 
अपाणिषाद रूप च शुद्ध नित्य॑ परात्परस ॥ 
विप्णुपुराण पं० अंश प्रयम अध्याय 
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भाषार्थ--आप अब्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम और वर्ण से रहित, 
हाथ पाँव और रूपहीन, शुद्ध सनातन और पर से भी परे हैं । 


त्वं विश्वनाभिभु वनस्य मोप्ता सर्वाि मुतानि तयान्तराणि। 

यमूतमण्यं पदणोरणीयः पुमांस्तवमेकः प्रकृतेः परस्तावु॥ 

भाषार्थ--आप ससार के केन्द्र और तिलोकी के रक्षक हैं । समस्त 
प्राणियों की स्थिति आप में ही है। जो कुछ भूत, भविष्यद्‌, अथु से अथु है 
बह सब आप हैं। आप प्रकृति से परे एक मात्र परम पुरुष हैँ । 


व्यक्ताय्यक्त स्वरूपस्त्वं समष्टि व्याषध्टि रुपवानु । 
सर्वन्ञस्सर्ब॑ वित्स शक्ति ज्ञान बलडिमानु॥ 


भाषार्थ--आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, आप समष्टि और व्यष्टि 
स्वरूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, और निखिल ज्ञान, बेल और 
ऐश्वयं से युक्त हैं । 

पुराण इस प्रकार की स्तुतियों के भाण्डागार हैं। इन स्तुतियों में 
हिंदुस्व का एकेश्वरदाद बडी सुग्रभता और उतमता से सिद्ध होता है । ईश्वर 
की महिमा के प्रति ऐसा अद्भुत्‌ चिन्तन विश्व के किसी अन्य धर्म एवं साहित्य 
में उपलब्ध नही है । 


भारतोय इतिहास के पहिले छः मन्वन्तर 


छद्रोपंकमान्य तिलक का मत है कि आय॑ लोग भारत में ईसा से 
६००० वर्ष पूर्व आये । वे ऋग्वेद का निर्माण काल ईसा से ३८०० वर्ष पूर्व 
आँक्ते है। इससे सिद्ध होता है कि आये लोग वेदो के निर्माण से भी लगभग 
२२०० व पूर्व भारत आ चुके थे। ऋग्वेद मे यद्यपि तत्कालीन आर्य जीवन वी 
छोटी-छोटी बातें भी लिखी हैं उसमे यह कही नही लिखा कि आर्य विश्व के 
अमुक भाग से भारत आये । अतः इससे स्पष्ट हो जाता हैकि आर्य लोग 
ऋग्वेद के निर्माण के समय तक इतने अधिक काल तक भारत में रह चुके थे 
कि वे अपने को भारत का निवासी ही समझते थे और अपने निर्गम स्थान को 
तो वे कालाधिक्य के कारण भूल ही चुके थे अन्यया उसका कम से कम उल्लेख 
तो ऋग्वेद मे अवश्य होता ६ 

लोकमान्य तिलक वँवस्वत मनु का समय विक्रमाब्द से ३५०० वर्ष पूर्व 
का मानते हैं। उनके मत से ६००० वि० पू० से ३५०० वि० पु० तक आार्य 


भारतोय इतिहास के पहिले 8: मन्वन्तर [ ७७ 


लोग भारत में वस गये थे। पौराणिक आधार से लोकमान्य तिलक के मत की 
पुष्टि होतो है । 
पौराणिक वर्णनों में समय का विभाग मन्वन्तरों मे किया गया है। 
वर्षों की अपेक्षा समय का विभाजन मन्वन्तरों मे अधिक युक्तिमग्रत प्रतीत होता 
है। मन्वन्तरों की, सख्या चौदह है जिसमें कि पूरा भूत, वर्तमान और भविष्य 
काल वाँटा गया है। वैवस्वत मनु से पहिले छः मन्वन्तर हो चुके थे और 
पौराणिक आधारों के अनुसार इन छः हों मन्वन्तरो का काल लगभग २५०० 
वर्ष मे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ६००० वर्ष में से २५०० वर्ष निकाल 
देने पर बैवस्वत मनु को ३५०० वर्ष विक्रम पूर्व हुए । 
मन्तनन्तरों को पुराणों मे गणना के अनुसार भी वाँधा है परन्तु उसे 

देवताओं के वर्षों के अनुसार निर्धारित करने से वह एकदम बतिशयोक्तिपूर्ण 
एवं सद्यातीत सा प्रतीत होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है प्रूरा काल 
१४ मस्वन्तरों में विभक्त है। १४ मन्वन्तरों में से ६ तो हो चुके और मातवाँ 
चल रहा है तथा सात मन्वन्तर अभी भविष्य मे और आवेंगे। एक मन्वन्तर 
में ७१ चतुयू गियाँ होती है। प्रत्येक चतुथ्ु गी में सत्युग, द्वेता, दापर, और 
कलियुग होते हैं और इन्ही चारो युगो के सम्मिलित नाम को चतुयुं गी कहते है । 
चनुयू गियो की काल गणना को हम अपने शब्दों में न कहकर मिश्रवस्थुओं के 
शब्दों मे व्यक्त करते हैं। “सत्युग की संख्या ४००० वर्षों की है और 
चार-चार सौ की सन्ध्या और सन्ध्याश होते हैं । त्लेतायुग ३००० वर्षो का है 
और उमकी सम्ध्या और सन्ध्याश में छः सौ वर्ष लगते हैँ । द्वापर में २००० 
वर्ष और २०० वर्ष की सध्या और संध्याण हैं । कलियुग में १००० वर्ष और 
२०० वर्षों की सध्या और सन्ध्याश है। भ्रयोजन यह है कि जितने हजार 
वर्षों का युग होगा उतने ही सौ वर्षों की उसकी सन्यया होगी और 
उसी के बरावर सन्ध्यान्श होगा। अतः एक चतुयुंगी मे १२००० वर्ष 
होते हैं। यह गणना अच्छी थी वितु .पौराणिक पण्डितों ने इस काल को 
देवताओं का कह कर बहूत बढा दिया है । इस समय पौराणिक मत के 
अनुसार उपरोक्त प्रत्येक वर्ष हमारे ३६० ब्षों का होता है क्योकि देवताओं 
का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। अतः एक चतुयुं ग्री तेतालीस 
लाख बीस हजार वर्ष वी हो जाती है। और एक मन्वन्तर में ऐसी ७१ 
चतुयु गियाँ पड जाती हैं ॥ इसलिए यह पौराणिक समय-सद्या बिल्कुल बेकार 
हो गई है ।/० 
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छद पु प्रादोन भारत में हिन्दू राग्य 


पुराणों मे वणित युर्गों के आधार पर क्रमबद्ध इतिहास के 
निर्माण किये जाने की आशा करना व्यर्थ है। हाँ, मन्वन्तरो और उनके 
अन्तर्गत राजवंशों के वर्णनों से इतिहास-निर्माण का कार्य अपेक्षाकृत सुलभ 
एवं सम्भव है । 

चौदही मन्वन्तरो के प्रवर्तक मनु इस प्रकार हैं। १---स्वायम्भुवमनु 
२--स्वारोचिप ३--उत्तम ४--तामस ५--रैवत ६--चाक्षुप ७--वैवस्वत 
८--सावणि ६--दक्ष सार्वाण १०--ब्रच्न सावणि ११ धर्म सावणि १२३--रूद् 
सार्वाण १३--देव सार्वाण और १४--इन्द्र सावणि । इनमें सावाणि वाले 
मम्वन्तर तो भविष्य कालीन है भतः इनका वर्णन कर सकना तो असम्भव है। 
स्वायम्भुवमनु पहिले राजा थे । इनसे वैवस्वत मनु का काल २२०० वर्ष बाद 
का कूता गया है, अर्थात्‌ चाक्षुप मन्वन्तर तक पहिले छः भन्वन्तर इतने ही 
काल मे समाप्त हो गये ।॥ ये बात पुराणों मे वर्थित राजवंशो के वर्णन से भी 
पुष्ट हो जाती है । ऋग्वेद का निर्माण चाक्षुय मन्वन्तर से ही आरम्म हुआ । 
चाक्षुप से पहिले वेद तथा उनके मत्नों की कोई चर्चा नहीं है। बाल गंगाघर 
तिलक का भी मत है कि आर्य लोग वेद निर्माण से कम से कम २००० वर्ष 
पहिले भारत में आ गये थे । 


स्वायम्भुवमनु 

ऋग्वेद का मन्त्र है, “हे इन्द्र, तुमने यह देश भनु को दिया है।” 
इसका तात्पर्य स्वायम्भुवमनु से है। जहाँ वेवस्वत मनु से अभिप्राय है वहाँ 
मनु से पहिले वैवस्वत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद मे प्राप्त है। स्वायम्भुवभनु का 
१४ मनुओ में सर्वप्रथम स्थान है। इनकी २७ पीढियों के राज्य का उल्लेख 
पुराणों से मिलता है। इस कारण इस मन्वन्तर का भोगकाल अधिक से 
अधिक ७०० वर्ष प्रतीत होता है। 


स्वायम्भुवमनु के दो पुत्र ये १--प्रियत्रवत २--उत्तानपाद ॥ आयों ने 
सबसे पहिले राज्यसस्था स्वायम्भुवमनु से ही आरम्भ की। स्वायम्भुवमनु 
आर्यों के सबसे पहिले राजा थे। प्रियद्रत और उत्तानपाद दोनो ही प्रतापी 
और भिन्‍न-भिन्‍न देशों के अधिपति हुए हैं । उत्तानपाद की दो रानियाँ थी । 
बडी से ध्ुव नामक ज्येष्ठ पुत्र और छोटी से उत्तम नामक छोटा पुत्र था। 
श्रुव को पिता का स्लेह प्राप्त न था कारण उसके पिता छोटी रानी से विशेष 
ब्रेम करते थे । ध्रुव अपमानित होकर वन को चले गये । बनवास के कारण 
उनके चरित्र गौरव मे महान्‌ वृद्धि हुई ओर थे भक्तो मे श्रेष्ठ और अग्रगष्य 
समझे जाने लगे ॥ जब वे बन से सौटकर आये तो उनकी गरिमा से उनका 
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छोटा भाई परास्त हुआ और उन्होने पुनः राज्य ग्रहण किया | घुव का शासन 
न्यायपूर्ण था, उनके नाम की महिमा से उनके नाम पर ही एक नक्षत्र और 
एक लोक प्रसिद्ध हुए | 


प्रियत्रत के पौत्र नाभि बड़े प्रतापी हुए हैं। नाभि के भाइयों के नाम 
थे, “किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाब्रत, रम्य, हिरप्यवान, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल । 
इनके पिता अम्तीघ्र थे जिनके ६ भाई थे । राजा प्रियत्रत ने पृथ्वी के सात 
आग करके उसे अपने सातों पुत्रों में वाँठ दिया । अग्नीघ्र को जम्बूद्वीप दिया 
जिसका प्रयोजन एशिया से है। नाभि के भाग-में वह देश आया जो हिमालय 
, से समुद्र प्यन्त है । सम्भवतः यह भारत ही है। नाभि के पुत्र ऋषभदेव और 
उनके पुत्र भरत थे। भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाता है। नाभि 
के भाई किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाब्रत और कुरु पर इन्ही के नाम के चार राज्य 
स्थापित हुए जिनमे क्रमशः ये ही राजा राज्य करते थे । 


किम्पुछप कश्मीरसे ऊपर का प्रदेश और हरिवर्ष वर्तमान भरेविया 
था । प्रियत्रत के वंश में नाभि, ऋषभ, भरत और भय वड़े प्रतापी राजा हुए 
हैं । गय महान्‌ यज्ञ कर्ता ये / इस वंश का अतिम २७ वा राजा विपष्वस्म्योति 
था। उसके बाद भरतवंश समाप्त हो गया । 


उत्तानपाद के वंश में १४ पीढी तक राज्य चला। इन राजाओ मे 
ध्रुव, चाक्षुपमनु, वेन, '्रधु, प्रचतेस और दक्ष मुख्य थे। दक्ष इस वश का 
अन्तिम राजा था। 

राजा बेन ने एक नया धर्म चलाना चाहा और प्रजाजनों को आदेश 
दिया कि वे उसे ईश्वर-तुल्य समझें और देव भाव से उसकी पूजा करें ॥ उस 
समय तक यद्यपि जाति भेद न था परन्तु कर्म से लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
हुआ करते थे । ब्राक्मणो ने राजा की इस पैशाचिक आंज्ञा वा विरोध किया। 
कुछ ने उसको बहुत समझाने को चेष्टा की लेकिन वह न माना। इस पर 
ब्राह्मणों ने उसका वध कर दिया । 

बैन के उसकी रानी से पृथु नामो पुत्र हुआ और नोचदुल में उत्पन्न 
एक दासी से उसका बड़ा पुत्र निषाद हुआ। निषाद बड़ा था लेकिन नीच 
वुलोत्पन्न दासी वा पुत्र था इसलिए राजा न बनाया गया। छोटे भाई पृषु 
को राज्य प्राप्त हुआ । उसने इतनी योग्यता और उत्तम विधि से राज्य चलाया 
और भूमि की इतनी उन्नति वी कि उसका नाम पृथु की वच्या के रुप मे परस्‍्वी 
पड़ गया । इसने जगलों को अग्निसात करके और टीलों और पहाड़ों को 
समतल करखवे भूमि का विकास किया । दि 
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जाता है। मिश्रवन्धु अपनी पुस्तक “भारतवर्ष का इतिहास में लिखते है 
“हिरण्याक्ष और हिरिण्यकशिपु के युद्ध भी चाक्षुप मन्वन्तर के अन्तर्गत है, क्योंकि 
बलि हिरण्यकशिपु के प्रपौत्र थे सो इन दोनों का अन्तर १०० वर्ष से अधिक 
का नही हो सकता, और बलिबत्रन्धत चाक्षूप मन्वन्तर के अत में होने से यदि यह 
मन्वन्तर प्रायः २०० वर्ष का हो तो हिरण्याक्ष आदि वी कथाएं इसी के 
अतर्गत पडेगी । ऊपर की गणनाओ से अनुमात किया जाता है कि स्वारोचिप से 
चाक्षुप पर्यन्त पाँचो मन्वन्तरों का भोगकाल प्राय. १५०० वर्षों का पड़ता 
है। उधर चाक्षुप मनु के वेदथि होने से और वेदों का प्रारम्भ काल प्रायः 
४००० वर्ष सवत्‌ पूर्व होने से तथा वैवस्वत मन्वन्तर वा आरम्भ काल प्रायः 
३८०० वर्ष सम्वत्‌ पूर्व होने से चाक्षुप मस्वन्तर कम से कम २०० वर्ष का 
बैठता है |” 

पुराणों मे कथन है कि अदिति दिति और दनु तीन बहिनें थी और इनके 
पति का नाम कश्यप था। कश्यप को इन्द्र का पिता कहा है। अदिति को 
देवताओं की माता कहा है और दिति को दैत्यों तथा दनु को दानवों की । 
जब दैत्यो, देवताओं और दानवो की माताएँ बहिने थी और उनके विता एक 
ही थे तब उनमे जाति-भेद कैसा ? पुराणों के अनुशीलन से पता चलता है 
कि देवताओं तथा दैत्यों और दानवों के बीच जाति-भेद को गहरी खाई थी । 
इससे प्रतीत होता है कि दिति और दनु के पति कश्यप से भिन्‍न कोई कश्यप 
लामी व्यक्ति थे । 


इन्द्र की महिमा वेद तथा पुराणों मे अत्यधिक है । वैदिक इस सदैव 
विजयी हुए हैं उन्होने कभी कोई गहित काम नही किया । पुराणों के इन्द्र को 
कभी-कभी पराजय का मुह भी देखना पडा है। उन्होने कभी विन्दनीय कार्य 
भी किये है। इन्द्र द्वारा दानवों और विशेष करके थृत्त के ६६ दुर्गों को घ्वस्त 
फ़िया जाना, बृतासुर और शम्बर आदि के वध सभी चाक्षुप मन्‍्वस्तर की 
घटनाये प्रतीत होती है । 


चाक्षुप मन्वन्तर के मध्य मे दिति पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरप्पाक्ष 
बड़े सामथ्येंशाली हुएं हैं। हिरण्याक्ष की महाथता पाकर हिरण्यकशिपु ने 
अपने राज्य का विस्तार किया । इसका थातक आर्योंपर भी था। यद्यपि 
हिरष्यकशिपु के समय के उन युद्धो का वर्णन नही है जिनमे आरयों को पराजित 
होना पडा तथापि उसको तोनों लोको का स्वामी कहे जाने से यह स्पष्ट है कि 
उसका प्रभाव पुष्कल मात्रा मे आर्योंपर भी था। हिरण्यक्शिपु का प्रभाव 
ज्वव अपने चरमोत्कर्प पर या तब उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित 
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हो गई। हिरण्याक्ष का वन में किसी वराह से सामना हो गया और उसे अपनी 
जान से हाथ धोना पडा। यह घटना हिरण्यकशिपु का बल क्षीण करने मे 
एक प्रधान कारण बनी 

प्रहलाद और हिरण्यकशिपु में गहरा मतभेद दिखाकर पुराणों मे पिता 
पुत्र की शम्ुता दर्शायी गई है। कुछ इतिहामकारों की दृष्टि में यह शझ्॒ता 
अमास्य है । छोटी सी बात पर ऐसे प्रत्ापी राजा को अपने पुत्र से शत्रुता करने 
की बात कम जंचनी है । एक तक यह भी है कि विष्णु भक्ति की वात वैदिक 
समय से बहुत पीछे उठी थी। चाक्षुप मन्वन्तर में इस प्रकार की भक्ति का 
कही उल्लेख नही है। भागवत पुराण की बपेक्षा हरियंश पुराण अधिक पुराना 
है उसमे प्रहलाद भक्त तो कहे गये है परन्तु पिता पुत्र का विरोध नहों कहा 
गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकशिपु वा 
बल क्षीण हं। गग्रा तब देवताओं (आर्यो) ने एका करके उस पर धावा बोल 
दिया और भयद्लूर युद्ध के उपरान्त किसी नृश्तिह नामी आर्यवीर के हाथों 
हिरिण्यकशिपु भारा गया । दैत्य लोग पूर्व की ओर भाग गये और आये लोग 
सरस्वती के पूर्व की ओर भी बढ़े ।' इंस युद्ध के परिणाम स्वरूप दैत्यों ने उस 
प्रदेश भे अपना निवास स्थान वनाया जिसे आजकल पूर्वी उत्तर प्रदेश भौर 
अवध बहते हैं । * 

हिरण्यकशिपु के समय मे भी तीनों लोको का वर्णन आया है। कुछ 
इतिहासकारों के मत से वर्तमान रंजाब आये लोक, बगाल नागलोकु और इन 
दोनों के बीच का प्रदेश देत्यलोक समझना चाहिये । 


प्रहताद और उसके पुत्र विरोचन के समय मे देत्यों की विशेष राज- 
नीतिक उन्नति न हुई तथा राज्य का विस्तार भी न बढा। परन्तु अपने पिता 
के शासन काल में ही विरोचन के पृत्र वलि ने इतनी बुद्धिमत्ता, कुशलता और 
शालीनता से राज्य काज सम्हाला कि प्रहलाद और विरोचन आदि सब ही 
की सम्मति से उनके जीवन काल में ही वलि को राजपद प्रदान किया गया । 
पढ़ प्राप्त करने पर तो बलि ने एक बहुत ही श्रेष्ठ राज्य स्थापित क्या । उसने 


इतनी दक्षता से काम किया कि दैत्यो और दानवो की महती उन्नति 
होने लगी । 


उधर आर्यों और नागो के देशो में भी आवागमन होने से उन्‍्मति होने 
लगी और यातायात बढा। वलि ने सुशासन से न केवल अपने राज्य में 
सुघशान्ति फैलाई अपितु आर्यों और नाथों से भी कोई संघर्ष न किया । परिणाम 
स्वरूप तोनों राज्य बड़े सहयोग के ढंग पर उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे। 
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ऐसे वातावरण मे विचार साम्य की प्रगति होना स्वाभाविक है। सभी लोग 
वाणिज्य अथवा देशाटन के दृष्टिकोण से समुद्र से लाभ उठाने और दूसरे देशो 
की यात्रा करने की वात सोचने लगे। फलत समुद्र मन्थन हुआ। पुराणों में 
समुद्र मन्‍्थन का वर्णन दाष्टीन्तिक अथवा अलद्भारिक है। पुराणों में लिखा है 
कि शेपनाग ने मन्दराचल को उखाड कर अपने ऊपर रखा वासुकि नाग रस्सी 
बने और मन्दराचल के माध्यम से देवों और देत्यो ने मन्‍्यन किया और प्रचुर 
परिश्रम के उपरान्त चौदह रत्न प्राप्त हुए। वे रत्न है लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, 
रम्भा, वारुणी, अमृत, पाचजन्य शख, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, 
कामधेनु, शारगघनुप, धन्वन्तरि वेद्य और उच्चैश्रवा घोडा । 

समुद्र मन्यन नामी रुपक से ऐसा प्रतीत होता है कि नागो दैत्यों और 
आरयों ने मिलकर समुद्र यात्रा का विचार किया था। नागो के सरदार शेप 
नाग ने मन्दराचल से इतने प्रचुर परिणाम भे लकडी मेंगाई कि वह पहाड़ सा 
लगने लगा। वासुकि नाग ने रस्सी मस्तूल आदि से जहाज बना लिये और 
दैत्यों नागो और आर्यों ने मिलकर समुद्र यात्रा की | उस यात्रा के परिणाम 
स्वरूप उन्हे बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुईं। इस यात्रा के बाद आर्यों ने 
अपने कौशल से सब उत्तम वस्तुएं स्वेय ग्रहण कर ली दैत्यों के हाथ कुछ न 
लगा | ऐसा प्रतीत होता कि कुछ युद्ध भी हुआ | सम्भवत बलि को भाग कर 
अपने राज्य मे आना पडा। 

इस घटना से दैत्यो मे बड़ा असन्तोष फैला । वलि और अनेक प्रभाव- 
शाली दैत्यराजों ने सोचा कि उनके शत्रुता का व्यवहार न करने पर भी उनके 
साथ यह दुब्यंवहार किया गया । उनको इसका पछतावा हुआ कि अपने 
प्रपितामह ( हिरण्यकशिपु | के वध का बेदला लेने की बात को ने सोचकर 
उन्होंने आर्यों से सहयोग किया और उसका प्रतिफल इन्हे विश्वासघात के 
रूप में मिला। असन्तोष इतना व्याप्त हुआ कि भक्तावतस भ्रहलाद सरीखे 
महापुरुष भी युद्ध के लिए सन्‍नद्ध हो गए साधारण दैत्यों की तो बात ही क्या 
है । आर्यों से वडे वैमाने पर युद्ध का निश्चय किया गया 

आर्पों से युद्ध करने के लिए देत्यो ने एक विद्याल चतुरगिनी सेना 
एपद्वित की । दैत्य सेना बडे बडे वीरो से सुमज्जित हुई। दैत्य दल के जिन 
प्रमुख दैत्य सरदारों ने खुद्ध मे योग दिया उनके नाम इस प्रकार हैं, 
महापश्चिनी, कुम्भकरण, काचनाक्ष, कपिक्ध, ज्षितिकम्पन, मैनाक्ष, ऊर्घ, 
बक़, सितकेश, विकच, सुवाहू, सहस्त्रवाहु, व्याधाक्ष, वद्धनाभि, एक्राक्ष, 
गजर्कन्ध, गजशीषं, कालजिद्दा, कपिलाक्ष,धेनुक, युवराजवाण, अनायुपा, 
पुश्रवलि, नमुचि, यम, प्रलोमा, हयग्रीव, प्रद्धाद, विरोचन, शम्बर, अनुद्धाद 


भारतोय इतिहास के पहिले छः सम्वन्तर [ ५ 


दानवो ने भी दैत्यों का साथ दिया। जो प्रमुख दानव दैत्योंके 
साथ युद्ध में सम्मिलित हुए उनके नाम है विपपर्वा, विम, कनकविन्दु, कु भज, 
अपिलोमा, एकचक्क, राहु, विप्रचित्तदानव, केशीदानव, हेममाली, मय, वृत्तासुर 
आदि दैत्य और दानवो के पुरोहित ब्राह्मण लोग भी उनकी ओर से आर्यो 
से युद्ध करने रण में गये । 

आरयों के सहायको का उल्लेख इस प्रकार है। विद्याधर, गन्धवं, यत्न, 
डम्बर, सुम्बर, किन्नर, नाग आदि। बडा भयडूूर युद्ध हुआ। इस युद्ध को 
ही देवासुर सग्राम कहा है। भारतीय इतिहास मे इक्ष्वाकुबशी ५२ वी पीढी 
पर हुए राजा सुदास के काल मे दाशराज्ञ युद्ध तथा कृष्ण कालीन महाभारत 


युद्ध बडे समझे जाते हैं । यह प्राचीन युद्ध भी अनेक परवर्ती युद्धों की भाँति 
भयडूर था । 


इस युद्ध मे आरयों की पूर्ण पराजय हुई। वे भाग खड़े हुए तथा उनमें 
से बहुत से अपने लोक मे न जाकर नागलोक की ओर भाग्रे। देवताओं ने 
न केवल दैत्यलोक अपितु अपना राज्य भी खो दिया। इस पराजय के बाद 
देवताओं (आर्यो) ने अपनी खोई हुई स्थिति की पुन. प्राप्ति के लिए एक 
कुशल सेनापति की खोज आरस्भ कर दी। कुछ प्रयास करने के उपरान्त 
उनकी हृष्टि कश्यपपुत्र वामत भगवान पर पडी । उनको बलि के यज्ञस्थल में 
भेजने की योजना बनाई गई । 


बलि ने विजय॑ के वाद एक अत्यन्त सुन्दर शासन की व्यवस्था की 
थी। उसने अनेक यज्ञों का समारम्भ कर दिया था। वामन भगवान ने वलि 
की यजणशाला में पहुँचकर यज्ञ की सुन्दर विधियों का बर्णव किया । उन्होंने 
बलि की भी बहुत प्रशंसा की | शुक्राचा्य वामन के तकों का कोई उत्तर न 
दे सके। वलि ने प्रसन्‍न होकर वामत से वरदान माँगने का आग्रह किया | 
वामन ने दान में तीनो लोक माँग लिये। शुक्राचार्य के सना करने पर भी 
अपने वचन का निर्वाह करने के लिए बलि ने वामन को तीनों लोको का राज्य 
दे दिया। वामन ने वलि को नाग्रपाश में वॉधकर सुत्तल नामी लोक में भेज 
दिया । बामन के कौशल से आर्यों को अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हो गई। 
इस घटना के बाद से उनके यश, वैध्व और राज्य का फिर विस्तार होने 
लगा। वामन द्वारा तीन पर पृथ्वी माँगे जाने का उल्लेख ऋग्वेद मे भी है! 


इस घटना के बाद से वैवस्वत सन्वन्तर का समारस्भ समझना 
चाहिये 


८६ ] प्राचीन भारत में हिंयू राग्य 


तत्कालीन समाज की दशा 

फग्वेद की संस्कृति वा आरम्मिक रुप बडा प्रोज्म्बल है। इसके बहुत 
से सिद्धान्त अक्षुप्ण रूप से आज तक चले था रहे हैं। इस शाश्वत सत्टति के 
मध्य बालीन परिवर्तन इतने स्वस्थ नही है । एक प्रकार रे इन परिवर्तनों ने 
इसके सौन्दर्य को बिगाड़ा है परन्तु वे मूल सस्कृति को नह न बरर पाये कारण 
यह सम्कृति महान है और इसकी महानना ने ही इसे शाश्वत बनाया है । 
यही कारण है कि अनेक गम्भीर आधातों से भी वह सीधी पड़ी है । सब 
झठकों को झेलकर भी आज अक्षुण्ण और जीवन्त है । 

ऋग्वेद से एक बहुत ही मभ्य और व्यवस्थित समाज का पत्ता चलता 
है । उत्त समय एक पत्नी वियाह वी प्रथा प्रचलित थी परन्तु राजपुश्पों में 
बहु पत्नी विवाह भी कभी-कभी हो जाया करते थे । परन्तु ४क रू के एक से 
अधिक पति होने की बात उस समाज में अज्ञात थी। विवाह एक परवित्र बन्धन 
था जो मानवीय कार्य से नहों टूट सकता था। निस्सतान विधवाओं को 
पु्नाविवाह करने की छूट थी। वैदिक काल में अस्त्येष्टि कर्म करने के लिए 
सनन्‍्ताम का होना वाछनोय समझा जाता था । विवाह के समय दहेज की प्रथा 
प्रचलित थी परन्तु कभी-कभी भावी जामाता को वधु-प्राप्ति के लिए कुछ घन 
भी देना पडता था। 

लडकियों के लिए वैवाहिक वन्धन अनिवार्य नथा। ऐसे अनेक 
उदाहरण थे जिनमे अविदाहित लडकियाँ वडी अवस्था त्तक अपने पिछृएृह पर 
ही जीवन व्यतीत करती हुई प्रतीत होती थी । विवाहोपरान्त लड़कियाँ अपने 
इवसुर गृह चली जाती थी और वहां उनका स्थान सम्मानप्रद था। पति के 
माता-पिता, बन्धु बान्धवों पर उनका स्नेहाभिसिक्त अधिकार रहता था। 
र्त्री पुरप की अर्दाज्ञिनी समझी जाती थी और कोई भी घामिक अनुष्ठान री 
के सम्मलित हुए विना अपूर्ण समझा जाता था। उस समय बाल विवाह 
लगभग अज्ञात था । यद्यपि लडकी के लिए पति की तलाश करना पिता का 
ही भुर्य कर्तव्य होता था तथापि लडकी को भी इस सम्बन्ध मे काफी 
स्वतन्त्रता थी । 

पिता का अपनी सन्‍्तान पर पूर्ण अधिकार होता था । ऐसा उदाहरण 
है कि एक पिता ने अपने पुत्र को जुआरी होने के कारण नेत्र-विहीन कर दिया 
था। पिता कुठुम्ब का मुखिया होता था और अपनी सतान के विवाहादि 
कृत्यों मे उसका पूर्ण अधिकार होता था । बह कौदटुम्बिक सम्पत्ति का स्वामी 
होता था । गोद लेने की रस्म भी प्रचलित थी । पुत्रहीन पिता की सम्पत्ति का 
हस्तान्तरण पुत्री को नही अपितु दौहित्र को होता था । 
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ऋग्वेद काल मे जाति-पॉँति के कट्टर वन्धन नही थे। ऋग्वेद में 'वर्ण' 
शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए किया गया है। डू कि जाति 
बच्चनों में कट्टरता का अम्ाव था अतः इन तीनो जातियों में अन्तर्जातीय 
विवाह प्रचलित थे। कभी-कभी लोग पिनतृगत कर्मों को भी बदल देते थे 
जैसा कि ऋग्देद के एक युक्त से प्रकट है, “मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक 
और मेरी माँ दाना पीसने वाली है। विभिन्‍न कर्म वाले हम लोग अर्थ लाभ 
की कामना करते हैं।” 


कदाचित्‌ व्यवसाय-कर्म के आधार पर द्रबिड़ो में जाति प्रथा प्रचलित 
थी। ऐसा प्रतीत होता है द्वविड़ो के' सम्पर्क से ही आर्यों में जाति प्रथा का 
विकास हुआ । ऋग्वेद काल में ब्राह्मण लोग पठन, पाठन, चिन्तन, अध्ययन 
एवं धाभिक अनुष्ठानों मे व्यस्त रहते थे, क्षत्रियों का कर्म युद्ध करने का था 
तथा वैश्य कृषि और वाणिज्य आदि का काम करते थे। समाज का विभाजन 
पैतृक परम्परा पर आधारित न था। अगस्त्य ऋषि ने विदर्भराज की पुत्री 
लोपामुद्रा से विवाह किया और उशन शुक्र ऋषि की पुत्री देवयानी का विवाह 
सम्राट ययाति के साथ हुआ था। यह तो स्पष्ट है कि जाति-प्रथा की वह 
कट्टरता जो पीछे प्रचलित हुई बैंदिक-काल में अज्ञात थी । 


बैदिककाल मे जाति-प्रया के प्रचलित होने या न होने के विषय में 
विद्वानों में मतभेद है । ऋशग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुष सृक्त में चार वर्णो का 
उल्लेख है परन्तु यह भी एक निवियाद तथ्य है कि ऋग्वेद का दसवाँ मण्डल 
बहुत पीछे हजारो वर्ष वाद का बना हुआ है । 


भोजन ब्यवस्था--आर्यों का दूध और उससे जनित पदार्थ भोजन के 
विशिष्ट अज्भ थे। वे दूध के साथ दलिया, चावल आदि खाते थे। वे घी के 
साथ चुपडी हुई जो की रोटियाँ खाते थे। बलि किये हुए पशुओं का मांस 
ही भक्षण के योग्य होता था। गाय पवित्न मानी जाती थी, वह अवध्य समझी 
जाती थी । सोम और सुरा का प्रयोग होता था परन्तु सुरा के पीने का 
निपेध भी था! ऋग्वेद का नवाँ मण्डल त्ोमपान के सम्बन्ध में है। 

आधिक दशा--वैदिक आर्यों का जीवन कृषि प्रधान था। भाय बैल 
आदि की सहायता से कृषि वी जाती थी । उनकी जीविका के आधार कृषि 
और पशुपालन थे। खेतों में उत्पन्न होने वाले अनाजों में गेहें, घान, मांस व 
तिल प्रमुख थे । कृषि के अतिरिक्त जोबिका के अन्य साधन भो थे । वेद मे 
तक्षन्‌ (बढ़ई) हिरष्यकार (मुनार) कर्मार ( घातु शिल्पी ) चर्मकार वाय 
( जुनाहा ) आदि अनेक शब्दों के प्रयोग से इन व्यवसायों वी विद्यमानता 


घप है, प्राचोन भारत में हिन्दू राग्य 


भी प्रगट होती है। आर्यों गे दासों को सेवा में रख कर अनेक व्यवसाय 
चलाये थे । 

अनेक धातुभो या प्रयोग होता था । सुवर्ण और रजत से आभूषण 
तंपार किये जाते थे। पात्रो और यन्त्रों के लिए अयस्‌ नाम की धातु वा 
प्रयोग किया जाता था। सस्कृत में अयसू का अथं लोहा है परन्तु वेदो मे अयस्‌ 
के प्रयोग से ताँवे का बोध होता है। ताँवा हो या लोहा, आर्य लोग यम्त्रों 
और पात्रों के निर्माण में धातु-प्रयोग को भली भाँति जानते थे । 

नियास स्थान--निवास के लिए सुन्दर शालाओं का प्रयोग किया 
जाता था। शालाओ के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता था । वेद मे शाला 
सूक्त हैं जिसमे भवन-मिर्नाण का बड़ा सुन्दर वर्णन है। 

बस्त्राभुषण--वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी उन्नत दशा मे था। ऊन 
और रेशम से भी वस्त्र तैयार किये जाते थे। आये लोग सूत कातने और 
अनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यवसाय मे कुशल थे। वे सिर पर ऊप्णीण 
(पगडी) नीचे अधोवस्त्त (धोती) और ऊपर से उत्तरीय का प्रयोग करते थे । 
स्त्री और पुरुष दोनो ही आभूषण पहिनते थे । कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव आदि 
आभूषण पहिने जाते थे । 

स्यापार---व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। सिक्के 
का प्रचलन था या नही यह सदिग्ध है। निष्क नामक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख 
है परन्तु हो सकता है यह शब्द आभूषण के लिये प्रयुक्त हुआ हो । वैदिक युग 
में लोग स्थल और जल मार्गो के द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिये आते 
जाते थे । 

धर्मं->वैंदिक युग के आर्य विभिन्न देवताओ की पूजा करते थे, इन्द्र, 
मित्र, वरुण और यम आदि। इनको तृप्त और सतुष्ट करने के लिए अनेक 
विधानो का अनुसरण किया जाता था । ईश्वर की एकता का तथ्य भी आर्यों 
में भरी भाँति प्रचलित था। कभी-कभी वे इन सब देवताओ में एक ही 
ईश्वर का अश देखते थे। ससार का सट्टा, पालक व सहर्ता एक ईश्वर है 
यह विचार वैदिक आर्यों मे विद्यमान था। वे प्राकृतिक शक्तियों की उपासना 
करते थे। वेदों में चुलोक, अन्तरिक्ष लोक और प्रृथ्वी लोक मे जो शक्तियाँ 
विद्यमान हैं उनको स्तुति मे विभिन्‍न यूक्तो और मन्‍्त्रों की रचना की गई थी । 
चुलोक के देवता हैं सूर्य, सदिता, मित्र, पूपा, विष्णु, वरुण अन्तरिक्ष के 
स्थातीय देवता इन्द्र, वायु, मरत और पर्जन्य हैं। पृथ्वी स्थित देव हैं अग्नि, 
सोम और पृथिवी । अदिति, उषा, सरस्वती आदि के रूपों में देवियों की 
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उपासना का भी वेदों में विधान है। वैदिक युग में प्राकृतिक शक्तियों की 
बूजा का विधान यज्ञादिक अनुछानों के साध्यम से था अतः उनको मूर्तियों के 
- हूप॒ में मन्दिरों में प्रतिष्ठापित करने की प्रथा उस काल में न थी। 

सनोरंजन आदि--लोगो के मनोरंजन के साधनों में रथों को दोड, 
घुडदौड, गायन, नृत्य और थूत आदि थे। यूत दाँव लगा कर होता था और 
इसमे बहुत से घर बरबाद हो जाते ये। नृत्य संगीत में ढप, ढोल, दुन्दुभि, 
करऊ्ंटी, वीणा आदि का प्रयोग किया जाता था । ऋगखेद कालीन भार्य लोग 
भ्रमणशील न थे, थे एक स्थान पर रह कर निश्चित जीवन व्यतीत करते थे । 


आयों और अनायों का भेद--आर्य भिन्‍न लोग अनाय कहलाते थे। 
उनको दास, दस्यु अथवां असुर भी कहते थें। कभी-कभी उनको पिशांच और 
राक्षस आदि की सज्ञा भी इसलिये दी गई है कि वे युद्धों में भयद्धूर चीत्कार 
करते थे । उनकी मुखाकृति के विषय में कहा गया है कि थे क्ृप्णवर्ण और 
चपटी नाक वाले थे। उन्तकी भाषा भी आरयों की भाषा से भिन्‍न थी । आर्यो 
की तरह थे यज्ञादि न करते थे और न चैदिक देवी-देवताओं की पुजा ही । वे 
शिश्न की पूजा करते थे जिसको कि आय॑ लोग घृणा की दृष्टि से देखते ये । 
उनके दुर्ग थे और आर्यों को उन पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष 
करना पडा था | उनका प्रतिरोध इतना भयड्ूूर था कि आर्यों को उन पर 
विजय प्राप्त करने के लिए इन्द्र का आह्वान करना पड़ता था । 


इक्ष्वाकु वंश 


, मत प्ररतीय अनुशुति के अनुमार आज से हजारो वर्ष पहिले उत्तर 
भारत में मनु और उनके वंशजों ने भारतीय भूमि पर सर्चप्रथम राज्य सस्था 
स्थापित की । इनसे पहिले यहाँ न कोई राजा था न शासन और न किसी 
प्रकार की व्यवस्था थी । पुराणों के अनुसार छः मन्वन्तरो का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा जा चुका है) स्वायम्भुवमनु से , लेकर चाक्षुप तक छः मनुओ के बाद 
सातवें मनु हुए जिनके पिता का नाम विवस्वान्‌ था जो दक्ष प्रजापति और 
अदिति से उत्पन्न हुए थे। विवस्वान्‌ के पुत्र होने के कारण मनु को चैवस्वत 
मनु भी कहते है। मनु के दस पुत्र हुए जिनके नाम है--इध्वाकु, नृग, बुष्ट, 
शर्याति, नरिष्यन्त, प्राशु, नाभाग, दिष्ट, करूप और प्रपन्न । भनु के इन्ही 
पुत्रो और उनके वंशजो ने न केवल भारत में वरन्‌ समस्त विदव थे अपना 
राज्य स्थापित किया और चल्लाया। मनु की ही वश परम्परागत सन्तिने 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गईं और समस्त विश्व में फैल मईं। उनके 


€० .] प्रादोत भारत में हिल्नू राग्य 


अनेक वंश शिन्‍न भिल्‍न राजवंशो के नाम से प्रस्िद हुए ॥ अयोध्या के राज्य 
प्रिहासन पर जिस बंश की स्थापना हुई उसके मानव, मूल मानव और सूर्यवश 
आदि कई नाम हैं। 

मनु की इला नाम को एक कन्या भी थी जिसका चन्द्रमा के बेटे बुध 
से प्रणणय हो गया और परिणाम स्वरूप उनके पुरूरवा नाम के एक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई। यह मनु विवस्वान्‌ के पुत्र कदापि न थे, कारण इनका अध्तित्व 
तो वैवस्वत मनु से लगभग ३५ पोढी बाद सिद्ध होता है। यह मनु सूर्यवशी 
सगर के समकालीन कोई राजा हो गये हैं ऐसा प्रतीत होता है। पुरूरवा से जो 
वश चला वह भी अत्यन्त विशाल और गौरवशाली था। मनु के वशज मानव 
और इला के वशज ऐल कहलाये । मानवों ओर ऐलो से सम्बन्धित एक तीसरे 
राजवश का उदय हुआ जिसके सस्थापक सुथुम्न के तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
थे उत्कल, गय और विनत । 

अव हम मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से जो वश चला उसका वर्थन करेगे। 
मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या के सिहासन पर आसीन हुए और उनसे ही 
मानव अथवा सू्ंवश की प्रगति हुई। यह दश भारतीय इतिहास मे बहुत 
प्रसिद्ध है। मर्यादा पुरुवोतम श्रीराम इसी वश में इक्ष्वाकु से ६१ वी पीडी 
पर उत्पस्त हुए थे । कुछ इतिहासकार श्रीराम को ६५ वी पीढ़ी पर एत्पन्न 
हुआ मानते हैं। कदाचिदे उन्होने वशावली को दृष्टि में रखकर उन व्यक्तियों 
को भी सम्मिलित कर लिया है जो किसी राजा के पुत्र तो थे परन्तु उनको 
उनके जीवन में कभी उत्तराधिकार श्राप्तन हुआं था । हमने ऐसे व्यक्तियों 
को पृथक कर दिया है। इक्ष्वाकु से श्रीराम तक जो नृपतिगण हुए उनकी 
सूची इस प्रकार है। यहाँ पर राजाओ के ययाक्रम नामों का ही उल्लेख 
किया जा रहा है, उनका सम्पूर्ण जीवन वृत्त विस्तारभय से लिखा जाना 
असम्भव है। यह भी एक तथ्य है कि कुछ राजाओ का जीवन वृत्त तो कतई 
उपलब्ध ही नही है। नामोल्लेख के उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण राजाओं का 
जीवन परिचय ही देना पर्याप्त होगा । 

इक्ष्वाकु के जिकुक्षि, निमि और दण्ड नामक तोन पुत्न हुए जो उत्तरापथ 
और दक्षिणापथ के शासक हुए । विवुक्षि का दूसरा नाम शशाद था । शशाद 
का पुत्र पुरच्जय हुआ। पुरंजय का दूसरा नाम कवृत्स्थ था। ककृत्स्थ के 
पुत्र का नाम अनेना था। अनेना का पुत्र पृषु हुआ | पृयु से इ्वाकु वश 
की पीढ़ी इस प्रकार चलती है। प्रषु इक्ष्वाकु को पाँचदों पीढो पर आता है, 
आगे इस पीढ़ी का क्रम इस भ्रकार है। 
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(५) प्रृषु, (६) विष्टराश्व, (७) चान्द्र युवनाश्व, (८) शावस्त, (ह) 
वृहदश्व, (१०) कुदलयाश्व, (११) दृढ़ाश्व, (१२) हयंश्व, (१३) निकुम्भ, 
(१४) अमिताइव, (१४५) कृशाइव, (१६) प्रसेदजित, (१७) युवनाइव, (१८) 
मान्धाता, (१४६) पुरुकुत्स, ( इनके दो भाई अम्बरीप और मुचुकुन्द भी थे ) 
(२०) द्सह॒ह्यु, (२१) अनरण्य, (२२) प्रपदश्व, (२३) हयंश्व, (२४) हस्त, 
(१५) सुमना, (२६) लिधन्वा, (२७) त्रय्यारुणि, (२८) सत्यत्रत ( यह पीछे 
ब्रिशकु कहलाया ) (२६) हरिश्चन्द्र, (३०) रोहिताइव, (३१) हरस्ति, (३२) 
चंचू, (३३) विजय ( भाई बसुदेव ), (३४) रूसक, (३५) वृक, (३६) वाहु, 
(३७) सगर ( सगर के ज्येष्ठ पु्त का नाम असमंजस था जिसको कि दुराचारी 
होने के' कारण पिता ने त्याग दिया था और उसके पुत्र अर्थात्‌ अपने पौत्त 
अंशुमान को उत्तराधिकारी बनाया ) (३८) अंशुमान, (३६) दिलीप (४०) 
अगीरय, (४१) सुहोत्र, (४२) श्रुति, (४३) “नाभाग ,(४४) अम्बरीप, (४५) 
पधुद्वीप (४६) आयुतायु, (४७) ऋतुपण, (४८) सर्वकाम, (४६) सुदास, 
(५०) सौदास मित्रसह, (५१) अश्मक, (५२) मूलक, (५३) दशरथ, (५४) 
इलबिल, (५५) विश्यसह, (५६) खदवाड़ू, (५७) दीपंवाहु, (५५) रघु, 
(५६) अज, (६०) दशरथ, (६१) राम । 

उपयुक्त राजाओं में जो महत्वपूर्ण हुए हैं और जिनका जीवनवृत्त 
किसी भंश में उपलब्ध है उनका संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है । 

मान्धाता--इक्ष्वाकु बंश में १८ बी पीढी पर यह एक महान प्रतपी 
राजा हुएं। इनेके दिखिजयी अभियानों ने अनेक राजाओं को इनके वशवर्ती 
कर दिया और ये अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट कहलाये | विष्णुपुराण में 
सम्राट मान्याता के राज्य विस्तार के विषय में लिखा है । 


यावत्सूर्ष उदेत्यस्तं यावच्च प्रतितिष्ठति॥ 
सर्य तदयोबनाश्वस्प मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ! « 

अर्थात्‌ सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सम्पूर्ण 
देश युवनाश्व पुत्र सान्धाता का कहलाता है। उन्होने यादव राज शशिबिन्दु 
की पुत्नी से अपना विवाह किया। इस वैवाहिक सम्बन्ध से तथा कान्यकुब्ज, 
पाआाल, पूर्वी पंजाव और दक्षिण मे, हैहयों पर विजय से , महाराज मान्धाता 
ने अपनी स्थिति हढ़ की। इनके अनेक पृत्नियाँ हुईं। युवावस्था प्राप्त करते 
पर सभी कन्याओं का विवाह सोभरि ऋषि से हुआ। दक्षिण भे रेवा नदी का 
नाम नमंदा सान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की बघू नर्मदा के नाम पर पडा। 
इनके कई पीढ़ी बाद हरिश्चन्द्र नाम के बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा राजा 
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हुए। उनमे सूर्येंश की क्ीति शो शी परण्धु राजनीतियति घरि में उसी 
गहुई। 

राजा शगर-नागर मे अबने पिया मे! शप रैटप और सास जघ यतीय 
राजाओं को गष्ट हर दिया । शर, मरने, वा स्योज, धारद और पदावगत भी 
पराग्ग हुए और बडी गंदपां में सारे गये । सागर का ह्रण उतको गमुस सष्ट 
करते था था परस्यु सगर के गुर वशिए ने उपरोक्त जातियों गो सपप्र्म और 
डिजातियो के संस्कार से बबित कर दिया और दिपमी बगार जीवन याषन 
करने यो आज्ञा दे दी। उसहोने महाराज संगर को आदेश दिया हि उते 
सोगो को बस्धन मुझ किया जाय ।१ यशिप्ठ का यह कार्य अस्यस्त अद्ृरद्शिता 
धूर्ण पा और इसहा दिल जाति के ऊपर प्रीवूस प्रभाव पथ | वर्शिठ ने 
विधियों का पृषष्ु अस्तित्व स्थीकार करके उनको पनपने को अससर दिया । 
यदि यशिष्ट यह भूछ न फरते तो आगे घलपर विधमियों की इसनो संख्या 
और शक्ति न यदूती और हिन्दुओं पर वे अत्यायार न होते जो बाद में 
विधमियों ने उन पर फ़िये । 


महाराज भगीरष--इनके काल में ग्द्भाजी का आविर्भाव हुआ | 
इनके नाम पर ग्भाजी को भागीरषी भी कहते हैं। भगीरप के अतिरिक्त 
दिलीप, अम्बरीष, ऋतुपर्ण आदि भी सूर्यबंश येः प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं जिनका 
अनुश्रुतियों और पुराणों में महत्वपूर्ण उल्लेख है। महाराज रपु ने भी दिग्विजय 
किया और अपनी बीरता की धाक चारो दिशाओं में फ़ैताई । रघु के कारण 






१, तथेति सदुपुरुवचनमपिनन्ध तेषां येवान्पत्तमकारपत्‌ ४६॥ यवनान्मुण्डित- 
शिरसोप्ढ सुण्डिताज्छकानु प्रलृम्व केशान्‌ पारदातु पहहुदांश्मभुधरावु 
निस्सवाष्यायप वषट्कारानेतानग्पांश्व क्षत्रियाश्वकार ।४७। एतेचात्मधर्म- 
परित्यागादुशाह्मरं परित्यक्ता स्लेच्छतां ययुः ॥४५॥ 


भाषा्---राजा ने 'जो आज्ञा” कहकर गुरुजी के केथन का अनुमोदन 
क्रिया और उनके वेष बदलवा दिये ॥४६॥ उसने यवनो के शिर मुँडवा दिये, 
शक को अदद्धं मुण्डित कर दिया, पारदो के लम्बे-लम्बे केश रपवा दिये, पल्हवो 
के मूछ डाढी रखवा दी तथा इनको और इतके समान अन्यान्य क्षत्रियों को 
भी स्वाध्याय और वषद्कारादि से बहिष्कृत कर दिया |॥४७॥ अपने धर्म को 
छोड देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया अतः यहे 
म्लेच्छ हो गये ॥४५८॥ 

[ विष्णुपुराण, चतुर्थ अंश, तीसरा अध्याय ] 
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यह बंश रघुवंश भी कहलाने लगा। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र 
दशरय हुए | रे 


दशरथ--ये बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इन्होंने कई युद्धों में अत्या- 
चारियो की जितको उस काल में राक्षस कह्ठते थे परास्त किया । एक युद्ध में 
इनके रथ की कोली टूट गई। इनकी तृतीय रानी कँकेयी ने जो उस समय 
युद्ध में उनके साथ थी टूटी हुई कीली की जगह पर अपना हाथ लगा दिया । 
परिणाम यह हुआ कि रय के बिना टूटे ही राजा दशरथ युद्ध में विजय प्राप्त 
करने को समर्थ हो गये ! रानी के उस साहसपूर्ण कार्य को राजा ने बहुत सराहा 
और उनसे वर मांगने को कहा । रानी ने कहा कि इस समय तो उन्हें सर्वमुख 
है जब आवश्यकता होगी माँग लेगी, महाराज दोनों वर अपने पास थाती 
रहने दें । राजा दशरथ के तीन रानियाँ थी। (१) कोशल्या, (२) सुमित्रा, 
(३) बैकेयी । कौशल्या के श्रीराम, सुमित्रा के लक्ष्ण और कैकेयी के भरत 
और शल्रुष्न इस प्रकार चार पुत्ररत्न महाराज दशरथ के तीनो रानियो से 
उत्पन्न हुए । 

श्रीराम--श्री राम भारतीय उच्च आदर्शों के प्रतिष्ठापाफ और जन्मदाता 
हैं। इसी कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्रीकृष्ण की तरह श्रीराम 
भारतीय संस्कृति, भारतीय उच्च परम्पराओ और आदर्शों के बादि श्रोत हैं। 
उनका चरित्र आज असंझ्य जन-मन के रझ्जन और प्रेरणा का कारण है। 


राजा दशरथ ने बाल्यकाल में ही राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र 
के आश्रम मे प्रविष्ठ करा दिया । वहाँ उन्होंने अनेक अत्याचारी विधमियों का 
सफाया कर दिया । फिर मिथिलाधिपति जनकराज ने अपनी दुह्ता सीता 
का स्वयम्वर रचा, उसमे श्रीराम ने घनुप तोड़ कर अपनी वीरता का परिचय 
दिया और उनका सीता जी के साथ विवाह हो गया । 


विवाहोपरान्त राजा दशरथ ने उनको राज्याधिकार देने के निमित्त 
राज्याभिपेक की योजना बनाई । कैकेयी ने अपनी दासी मन्थरा की कुमन्त्रणा 
से प्रभावित होकर महाराज से अपने दोनों वरदान माँगे जिनमे एक के द्वारा 
भरत को राजतिलक ओर दूसरे के द्वारा राम को १४ वर्ष का बनवास। 
राजा दशरथ प्रतिज्ञा भग न कर सके और शोक-प्रस्त होकर स्वर्गवासों हो 
गये । श्रीराम १४ वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता सहित बन को चले गये । 


वहाँ छद्मवेश में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया । राम ने सुग्रीव 
और हनुमान के नेतृत्व मे वानर जाति के लोगो की एक बिशास सेना का 


ध्श् ] प्रादीन भारत सें हिसयू राज्य 


निर्माण करके रावण की राजधानों लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण 
अपने परिवार सहित यमपुर को सिधारा और राम ने उसके भाई विभीषण 
को लंका का अधिपति बना दिया। सीता को लेकर राम अयोध्या को 
वापिस आ गये । 

द्रविड़ अनुश्ुतियों के आधार पर अगस्त्य आदि ऋषियों का राम से 
भी पहिले दक्षिण में जाना सिद्ध होता है। तमिल भाषा का व्याकरण 
अगस्त्य ऋषि ने ही बनाया था । दक्षिण की जनता तो वैदिक सरक्षति का 
स्वागत करती थी परन्तु राक्षत जाति के लोग इसमें मुध्य वाधा उपस्थित 
करते थे। राम ने इस जाति का उन्मूलन कर बँदिक संस्कृति को सुदूर 
दक्षिण तक फँला दिया । 

श्रीराम के भाइयों और वंशजो ने जिन विभिन्‍न राज्यो की स्थापना 
की उतको हम अपने शब्दों न में लिख कर डा० राजवली पाण्डेय की पुस्तक 
“भारतीय इतिहास की भूमिका' से उद्धृत करना उचित समझते हैं । 

“राम के भाई भरत को उनके नाना से कंकय ( पश्चिमी पजाब ) का 
राज्य मिला | उन्होने सिन्ध को भी अपने अधिकार मे कर लिया। भरत के 
बेटे तक्ष और पुष्कर ने पश्चिमोत्तर मे गाधार का राज्य जीता ओर तक्षशिला 
तथा पुष्करावती नाम की नंगरियाँ वसायो। शलुघ्न ने यादवों से मथुरा के 
आस पास का प्रदेश जीता जो शब्रुध्न के पुत्र शूरसेन के नाम पर शूरसेल 
कहलाया । लक्ष्मण के बेटे अज्भृद ने वर्तमान बस्ती जिले मे अगदीया नगरी 
बसायी और चर्द्रकेतु ने गोरखपुर देवरिया मे मल्लराष्ट्र की स्थापना कर 
चन्द्रकान्‍्ता को अपनी राजधानी बनाया। राम के पूत्र कुश ने कुशावतो 
(कुशि नगर) और लव ने पूर्व मे शरावती नगरी बसायी । 

रामचन्द्र आदर्श राजा और उत्तम चरित्र के व्यक्ति थे। वे मर्यादा 
पुरुषोत्तम और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम के समकालीन भृगुवशी 
मुनि वाल्मीकि हुएं। उन्होने अपने आदि काव्य रामायण में राम के चरित्र 
को अमर बना दिया। राम के बाद मानव वश का गौरव मन्द पड गया। 
उनके पश्चात्‌ हजारों वर्ष तक यादवों और पौोरवोंकी ही इतिहास मे 
प्रधानता रही ।॥” 


|| हे 
इक्ष्वाकु बंशीय कुछ प्रतापी राजागण 


- मनु के उत्तराधिकारी के रूप में महाराज इक्ष्वाकु हुए। इद्ष्वाकु के अनेक 
पुत्रों में विकुक्षि,,निमि और दण्डक बड़े थे । इक्ष्वाकु के पीछे विकुक्षि अयोध्या 
के राज्यपिहासन के स्वामी, बने । दण्डक ने विन्ध्याचल के दक्षिण में जिस प्रदेश 
पर अपना अधिकार किया था वह पीछे दण्डकारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

* इृक्ष्वाकु ने एक बार युवराज विकुक्षि को थाद्ध के लिए वन में से माँस 
एकत्रित कर लाने का आदेश दिया । दिन भर काम करने के बाद विकुक्षि 
को बन में भूख लगी। उसने जो अनेक पशु पक्षियों का माँस एकत्रित किया 
था उसमे से एक खरहे का मांस खा लिया। शेय सब मांस को लाकर विकुक्षि 
जे अपने विता को दे दिया । मांस खा लेने की बात किसी प्रकार ब्राह्मणों को 
मालुम हो गई। दे बड़े क्रोधित हुए और उन्होने राजा से कहा कि श्राद्ध 
कर्म में उच्छिष्ट मास अभक्ष्य है। राजा को जब तथ्य का पता चला तो 
उन्होंने विकुक्षि को घर से बाहर निकाल दिया। निर्वासन दण्ड देते समय 
राजा ने विकुक्षि से कहा, “तुम ब्राह्मणों को उच्छिष्ट खिलाने के दोषी होने के 
कारण राज्यकर्म के अयोग्य हो।” वशिष्ठ ने राजकुमार का नाम शशाद रख 
दिया कारण उसने खरगोश का मांस खा लिया था । 
इध्वाकु बहुत वर्षों तक राज्य करने के उपरान्त स्वगंवासी हुए। 
उसके मरणोपराम्त विकुक्षि वर से लौट आये और उन्होने फिर बडी नीति 
और घमंपूर्वक अनैक वर्षो तक राज्य किया । विकुक्षि के सम्बन्ध में ओर भी 
अनेक कथाएँ विष्णुपुराण मे वर्णित हैं परन्तु वे अनूठी और 'अतिरजित है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन कथाओं का समाबेश ब्राह्मणो की अन्य वर्गों पर 
( विशेषकर क्षत्रियो पर ) पूजनीयता और महनीयता दर्शित करने के उद्देश्य 
से किया गया है ) 
विकुक्षि के बाद अयोध्या के राज्यसिहासन पर उनका प्रबल प्रतापी 
पुत्र परछजय बैठा । उस समय भारतवर्ष के उत्तर की ओर देव जाति के 
लोगो का राज्य था। उनपर बहुधा दक्षिण दिशा में बसने वाले कृष्णवर्ण 
के राक्षम लोग आक्रमण किया करते थे जिसके कारण कि देवजाति के लोग 
बड़े परेशान रहते थे । 
आक्रमणकारी राक्षसों से सफलतापूर्वक भिडने के लिए देवो ने परड्जय 
के नेतृत्व मे लड़ने को एक योजना बनाई। बे परण्जय के पास पहुँचे और 
राक्षसों से युद्ध मे नेतृत्व करने की प्रार्थना की । परञ्जय मे देवजाति को 


ध्द ) प्राबोग भारत में हिलू रा 


की युद्ध में महायता करना स्वोक्वार कर लिया। देवताओं ने हूप रो उ 
पन्धे पर बिठा लिया और उनका गसयुरस्प साम घोषित क्रिया । परख्जय ' 
वीरता के कारण देवों को युद्ध में करता प्राप्त हुई. इस घटना के बा 
पणुत्म्य यो देवराज से घनिष्ट मैत्री हो गई। यम्तुतः देवों की अयोध्या 
महाराजाओ से मैत्री सो परम्परागत हो चली थी । 

मूर्ययंश में परझ्जय से छठी पीढ़ी पर श्रायस्त नाम या राजा हुआ 
उसने थ्ावस्ती मगरी बसाई। यह राप्ती नदी बेर उिनारे अयोध्या से ५ 
मील दूर है ओर आजवल सहेत महेत के नाम से प्रसिद्ध है। मुछ कास या 
सूर्यंधशी राजागण अयोध्या छोड फर श्रावरती आ गये थे और वहाँ ही रा 
करने लगे थे । गोतम बुद्ध बहुत दिगो तक श्रावस्तों में रहे थे और वहाँ | 
उन्होंने तत्कालीन राजा प्ररोनजित्‌ यो वौद्धधर्म में दीक्षित क्या था । 


श्रावस्त का पात्र बुवलमाइव भी एक प्रसिद्ध शूरवीर राजा हो गे 
है। उसने उत्तद्ध ऋषि को द्वस्त करने वाले घुन्ध नाम के राक्षस को मा 
था। इसी से इसका नाम धुन्धमार भी पडा । वुवलयाश्व से रातवी पीढ़ी 
योवनाश्व नाम का एक राजा अति प्रतापी और पराक्रमी हुआ। चन्द्रवश 
राजा मलिनार उसका समन्सामयिक था। उछकी पुत्री भौरा का विवा 
यौवनाइव वे; साथ हुआ था। यौवनाइव का गौरा से जो पुत्र हुआ उसी व 
नाम मान्धाता हुआ | महाराज मान्धाता सूर्यवंशी राजाओं में बड़े प्रताप 
और प्रसिद्ध हुए हैं। वे अपनी अनेक विजयो से एक विशाल देश के अधिर्षा 
होकर चक्रवर्ती सम्राट कहलाये । 

महाराज मान्धाता को श्नसदस्यु भी कहते हैं कारण उन्होंने अप 
राज्य में दस्युओ का उन्मूलन कर दिया था। दस्युगण उनके भय से काँप 
थे | उन्होने नमंदा और यमुना के किनारे के नगरों को जीत कर अपने राऊ 
मे मिला लिया था । महाराज मान्ध्राता ने पश्चिमी प्रदेश में द्ुह्म्‌, के बशः 
अरुद्ध को युद्ध क्षेत्र मे मार दिया। इस कारण पश्चिमी प्रदेशों ने भी इनक 
आधिपत्य स्वीकार कर लिया । अरद्ध के पुत्र गधार ने भाधार नाप का देए 
बसाया था। मान्धाता के काल में अयोध्या पुरी धनधान्य से पूर्ण औः 
अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर थी 

महा राज क्रोष्ठु ययाति के पुश्न यदु के वंशज थे। उनके वश ्क 
परम्परा मे उत्पन्न महाराज शशिविन्दु महाराज मान्धाता के समसामयिव् 
थे। उनकी पुत्री माम्धाता को व्याही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने 
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विशेष सफलता प्राप्त कर सके थे । राजपूताने में हिन्ता और दुदिया नामक 
स्थानों पर मान्धाता का नाम अब भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है । 
मान्धावा का वध्ाया हुआ तीथे ओंकार मान्धाता अभी तक विद्यमान है। 
प्रतापगढ़ जिले में भी मास्धाता दाम का एक छोटा सा याँव है जो सम्भवतः 


मान्धाता ढवारा ही बसाया गया होगा। महाराज मान्वाता का ऋग्वेद में 
भी उल्लेख है। 


एक बार महाराज मान्धाता ने देव जाति के लोगों पर आक्रमण 
करने की योजना बनाई । देवराज ने उनसे कहा कि आपको पहिले राक्षस 
लोगों पर विजय प्राप्त करना उचित है। यदि आप समझें तो पीछे देवराज 
पर भी आक्रमण कर सकते हैं। महाराज मान्धाता देवराज की बातों में 
आ गये और उन्होंने यमुना तौर पर बसे हुए राक्षसों से युद्ध छेड़ दिया। 
राक्षत लोग बड़े बलवान्‌ थे ( वे शत्रुओं पर लोहे की सलाखों से वार करते 
थे। युद्ध में राक्षसराज ने मान्वाता पर लोहे के त्िशूल से प्रहार किया 
जिससे युद्ध क्षेत्र मे ही महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। मान्धाता की भदेक 
पुत्रियाँ ची जो सब को सव सोमारे ऋषि को ब्याही थी । इस विवाह के 
सम्बन्ध मे भी पुराणों मे लोमहर्षक, अतिरंजित और आशएचर्यजनक घटनाओ 
का उल्लेख है । उन घटनाओं का अव्यावहारिकता के कारण वर्णन करना 
व्यर्थ है। न 


मास्धाता के तीन पुत्र थे (१) पुरुकुत्स (२) अम्बरीश और (३) 
मुचकुन्द । पुरुकुत्स अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए। वे अपने पिता के 
समान पराक्रमी और वलशाली थे। गन्धर्व जाति के लोगों ने मण्यभारत के 
नापचंशियों पर विजय भ्राप्त करके उनका भ्रदेश अपने अधीनस्थ कर लिया 
था। नागवंशियो ने महाराज पुरुकुत्स की शरण ली। पुरकुत्स ने गन्धवों से 
लड़ाई छेड़ दी और शीघ्र ही उनको परास्त करके नागवशियों का राज्य 
उनको लौटा दिया । नागवंशियों ने प्रत्युपकार स्वरूप अपनी राजकन्या नर्मदा 
का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। इन्ही पुरुकृत्स की नर्मदा से पौरा नाम 
की कन्या का जन्म हुआ जिसे य्रुवावस्था प्राप्त करने पर पुरुकुत्स ने चन्द्रबंशी 
अमावसु की परम्परा में उत्पन्न महाराज ग्राधि को जो कान्यकुब्ज के राजा 
ये ब्याह दी। गाधि महाराज और महारानी पौरासे ऋषि विश्वामित्र की 
उलत्ति हुई। नर्मदा से पुरुकृत्स का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
असदस्पु रकछा गया। तसइस्पु का उल्लेख ऋग्वेद में भी आाया है। यह्‌ 
चन्द्रवंशी भरत के पुश्र अश्वमेध का समकालीन था । त्सदस्यु के युक्त के राज्य 
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बा जीई विद उपास्ध नहीं है। उसेहे धौव को सोम अतरध्य था जिसे 
राक्षमों गे युदश्पत में घार शाप या । | 

अपरदय में पौप का तास फपेझ/ था। उसने राजपकास मे विश्शमित्र 
मे गिष्प गागीव-चावि ने फ4ंदय से गुरदशिशा में २०० श्यामफ्ण थोड़े मांगे । 
गासद ऋषि के पारस एप खुबसी राजा-स्था थी जिसे पीने हर्वज्य को दे दी । 
राजा गे ऋषियों २०० श्यामर्ण घोड़े अप वर दिये। हर्येशश गो इस 
रामी से यमुमता गास बा ए- पुत्र उत्पन्न हुआ । बगुमता था पौज कस्पारधि 
भा। धध्या्सव शेर अस्याा धम्ेनिय्र और घैजरवी राजा हुआ है । 

प्रस्यादथि वा पुप्र राजपुमार सत्यत्ा मामेल्धियों झे बगीमूत होगर 
शुह ब्राह्मण थी तव विवाहिता बंध को वियाहरंपल से ही से भागा। जब 
ब्राह्मगों मे दग बात गो राजा से शितरायत पी तो राजा ने कुछ होपर पुत्र 
का लिर्वागित कर दिया और उसे चण्डालों में रहते की आज्ञा दी। सत्यद्रत 
नगरसे यहर चारहालों में रहने सथा। ग्रुछ काल बाद वडा भयद्वर दुर्भिभ 
पड़ा । विश्वामित्र अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर देशाटन को गये 
हुए थे। दुर्भिक्ष भी मार से पीडित होकर उनकी पत्नी अपनी एवं सन्‍्तान को 
वेशने निकली । मार्ग मे उसकी सत्यप्रत से भेंट हुई। रात्यत्रत को उसकी दशा 
पर बडी दया आई। उसने ऋषि पत्नी को आश्रम लौट जाने को बहा 
और स्वय नित्यप्रति वन्य पशुओं का आखेट कर ऋषि के परिवार के भक्षणार्थ 
मास देता रहा । जब विश्वामित्र लौदकर आये तो उन्होंने सत्यव्रत वी कृपा 
से अपने परिवार को दुर्भिक्ष से अप्रभावित देया। वे सत्यत्रत पर प्रसप्त हुए 
ओर उसे आशीर्वाद दिया । संत्यद्रत ने एक बार अनजाने अथवा जानबूक कर 
वशिध मुनि वी एक भाय मार कर उसका मांस विश्वामित्त के परिवार को 
खिला दिया था । इस पर वशिष्ठ बडे अप्रसन्‍्न हुए और उन्होंने सत्यत्रत का 
तीम अपराधों के कारण त्रिशकु नाम रख दिया । वे तीन अपराध इस प्रकार 
थे (१) ब्राह्मण को वश का अपहरण करना (२) चाण्डालों मे मिवास करना 
तया (३) बुलगुरु पुरोहित की गाय को मारना । 

द्ग्यारुणि ने वृद्ध होने पर बनवास करना उचित समझ कर सत्यत्रत 
को नगर में बुला लिया ओर वडी घुम-घाम से उसका राज्याभिषेक कर 
दिया। तदुपरान्त वस्यारुणि तपस्या करने चले गये और अयोध्या मे सत्यत्रत 
जिशकु के नाम से राज्य करने लगे । 
हरिश्चर्द्र 
महाराज त्रिशंकु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हरिइचन्द्ध अयोध्या के 
राजनहासन पर विराजमान हुए। उनकी रानी का नाम शैव्या था। बहुत काल 
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तऊ राज्य करने के उपरान्त भी जब महाराज के कोई पुत्र न हुआ तो उन्होने 
कुलगुरु वशिउ की सलाह से वरुणदेव की पूजा की और उनसे पुत्र-प्राप्ति के 
लिए प्रार्थना की । उन्होने यह भी प्रण किया कि यदि उनके सन्तति उत्पन्न 
होने लगी तो वे सबसे बड़े पुत्र को वह्गदेव को ही अर्यण कर देंगे। दैवात्‌ 
रानी को प्रसव हुआ और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रोहिताश्व रक्खा 
गया | जत्र रोहिताश्व बड़ा हुआ तो पिता ने उसे वरुणदेव को अर्पण करना 
चाहा। जब रोहिताश्व को अपने वलि दिये जाने का समाचार विदित हुआ 
तो वह भय के मारे घर से भाग गया। थोड़े दिन वाद राजा को भयद्भूर 
जलोदर हो गया भर पेट की पीडा उनको अत्यन्त पीड़ित करने लगी । कुल 
पुरोहित की सम्मति हुई कि वरुणदेव को वलि दी जानी चाहिये और इसके 
लिए क्रिसी ब्राह्मण.के बालक की व्यवस्था की जाय । एक नृशंस ऋषि अजीगर्त 
ने अपने मध्यम पुत्र शुनःशेप को धन के बदले इस कार्य के लिए देना स्वीकार 
कर लिया। निदान शुनःशेप को यज्ञस्तम्भ से वाँधा गया। मृत्यु के भय से 
उस बालक ने भयानक चीत्कार किया ) उसके करुण क्रन्दन को सुनकर विश्वा मित्र 
को दया थआ गई । उन्होने उससे वरुण देव की स्तुति करने को कहा । उसकी 
स्तुति करने के उपरान्त देवातद्‌ राजा की पीडा शान्‍्त हो गई भौर यज्ञ मे 
बलि देना स्वगित कर दिया गया। रौहिताश्व भी लौट आया । इसके बाद 
बहुत कात तक हरिश्वन्द्र अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होने 
अपने कुलगुरु वशिष्ठ को प्रभूत दान दक्षिणा से सम्तुष्ट किया तथा उनको 
धर्नैश्वर्य की दृष्टि से वैभवशाली बना दिया। जब विश्वामित्र ने वशिष्ट की 
समृद्ध को देख तो उन्हें ईरप्पए उत्पन्त हुई और उन्होने मन में निएपचय किया 
कि राजा से समस्त राजपाट दान में माँगें और ऊपर से दक्षिणा भी | इस 
प्रकार उन्होंने राजा की दानशीलता वी परीक्षा लेने का निश्चय किया । 


एक वार राजा आखेट करते हुए एक भयानक बन में पहुँचे। विश्वा मित्र 
से उनकी भेंट हुई। बातों ही बातों में राजा मे समस्त राजपाट घन दोलत 
विश्वामित्र को दान में देने का सकलप कर दिया और राजघानी को लौट आये । 
उसके कुछ ही दिन वाद विश्वामित्र राजधानी मे बाये और राजा से प्रतिज्ञापूर्ति 
के लिए आग्रह पूर्वक बहने लगे। राजा ने राजपाट तो ऋषि के हवाले कर 
दिया परन्तु दक्षिणा देने को उनके पास कुछ शेष न रहा । परिणामत्ः राजा, 
रानी और पुत्त विवने के लिए काशी ले जाये गये । रानी तो एक ब्राह्मण 
की दासी के रूप में विकी ओर राजा की बांछित कीमत एक चाण्डाल ने दी । 
परिणामस्वरूप राजा हरिश्वन्द्र एक चाण्डाल के दास हो गये। वे अपने 
स्वामी के लिए मृतकों के ऊपर लगे चण्डाल के कर को उगाहने का काम * - 
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करने सगे ॥ एक दिन एक महान दुर्घटना सरग्मुपत्यित हुई । देवाद पुत्र गो 
सर्प ने बाट लिया और शैब्पा उसके शव मो सेउर स्मशान में आई) राजा 
ने हृदय पर पत्थर रखबर उगने भी कर माँगा। रानी ने कितेथ-वित्तय कर 
अपनी करण या खुनाई परन्तु राजा स्वामी का कर छोड़ने यों उद्यत न 
हुए । उन्होंने यही बढ़ा कि स्वामी के कर की छोड़ना अधर्म होगा । देवात 
रोहिताश्व जी उठा और यह संझठ टल गया । इस प्रगार राज़ां और रानी 
के असाधारण धैर्य और धर्मायरण से सभी लोग बड़े प्रभावित हुएं। राजा 
और रानो को दासत्व से मुक्त जिया गया और विश्यामित्र ने उनवा राज्य 
भी उनवो लौटा दिया । इसझे बाद अनेक यर्षों तक राज्य करने के उपरास्त 
महाराज हरिध्रद्ध दिवगत हुए भर रोहिताश्य उनका उत्तराधिकारी हुआ । 


रोहिताश्व से लेकर कई पीढी तक किसी राजा का कोई उल्लेखनीय 
बृत्तान्त उपलब्ध नहीं है) रोहिताश्व से छठी प्रीढ़ी पर वाहु नाम के एक 
राजा हुए। हैहप और तालजध नाम के क्षत्रिय राजाओं ने बाहु के राज्य 
पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं की बाढ़ को रोकने मे बाहु असमर्थ रहे 
और अपनी गर्भिणी पत्नी के साथ उन्होंने राजधानी छोड़कर भौरव मुनि के 
आश्रम मे प्रवेश किया । अपनी पराजय से उत्पन्त क्षोभ और बन के दुःख ने 
सह सकने के कारण बाहु ने जो अब काफी वृद्ध भी हो गये थे प्राण त्याग 
दिये । गर्भिणी रानी ने सप्ती होना चाहा परन्तु गर्भवती सन्नी का जीवित 
अण्नि प्रवेश नीति के विरुद्ध है यह वह कर औव ऋषि ने रानी का सती होना 
रूकवा दिया । यथा समय रानी ने पुत्र रत्त को जन्म दिया। उसकी गर्भा- 
वस्था में रानी को शत्रुओ ने विय भी दे दिया था इसलिए पुत्र का माम 
भऔौवे ऋषि ने सगर ( गर८-विप सहित ) रबखा ) 


जब सगर बडे हुए तो उनके समस्त सस्कार उपनयन आदि ओर्व ऋषि 
ने सम्पन्न करा दिये। ऋषि ने उन्हें वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में भी 
दीक्षित किया । राजकुमार सगर अपने जीवन मे एक महान्‌ योद्धा सिद्ध हुए । 
उन्होंने झपने एल. हैहण कालजंध क्षव्रिणों से डट्कर बदल लिणा । के उसका 
यूर्ण रूप से उन्मूलन करने पर तुले हुए थे परन्तु मुनि वशिष्ठ ने दयाई होकर 
उनको संस्वारच्युत करके बन्धन मुक्त करा दिया। अन्यच् हमने लिखा है 
कि उनका यह कार्य अद्वरदशितापूर्ण था। सगर ने अपनी वीरता के कारण 
न केवल अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया अपितु अनेक विजयो के परिणाम 

स्वरूप उसकी सोमाएँ भी बढ़ाई । 
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सगर के दो विवाह हुए। उनकी दोनों रानियों के नाम केशिनी और 
सुझ्ति थे। केशिनी से सगर का जो पुत्र हुआ उसका नाम असमंजस था। 
बह बढ़ा क्र्रथा और प्रजाजनों पर अत्याचार करता था। »महायज ने 
उस्ते निर्वासित कर दिया । असमंजस का एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान 
था । सुमति से भी सगर के अनेक पुत्र हुए। 


अपनी विजयोल्लास में महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। 
ईर्ष्या वश देव जाति के राजा ने यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और उत्तर दिशा 
में कपिल घुनि के आश्रम में वौध दिया | सुमति से उत्पस्न सगर के पुत्रों ले 
घोड़े को चारो ओर इढा । बहुत समय वाद दूढते-दूढते वे कपिल ऋषि के 
आश्रम मे पहुँचे और वहाँ घोड़े को देखकर कपिल मुनि को कपटी चोर आदि 
अपशब्दों से सम्बोधित करने लगे। कपिल ऋषि अत्यन्त क्रुदध हुए। दैवात्‌ 
उसी समय आश्रम के चहुँ ओर अग्मि प्रज्वलित हो गई और सभी राजकुमार 
उसमे जल कर भस्म हो गये । 


जब वहुत काल तक कोई राजकुमार घोड़ा लेकर वापिस न लौटा तो 
महाराज सगर ने अपने पौत्न अंशुमान्‌ को खोज में भेजा । अंशुमाद्‌ जब हुढते 
दूढ़ते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो अपने पितृव्यो को मृत देखकर बड़े 
दुखी हुए। वे घोड़े को लेकर अपने पितामह सगर के पास पहुँचे और दुर्घटना 
का समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। महान क्लेश की स्थिति में सगर ने यज्ञ 
की पूर्णाहुति की 


सगर के वाद अंशुमान्‌ राज्य के उत्तराधिकारी हुए । वे अपने परिवार 
की पूर्वकालीन दुर्घटना से सदैव दुखी रहते थे । कुछ काल वाद वे अपने 
पुत्र दिलीप को राज्य सिंहासन सौंप कर वन को चले गये । दिलीप और उनके 
पुत्र भगीरथ निरन्तर इसी प्रयत्न में लगे रहे कि किस प्रकार गगा की धारा 
उस क्षेत्र में होकर निकले जिससे उसके पावन जल्न का स्पर्श कर वह भूमि 
जिस पर उनके पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई थी पवित्न द्वो और पूर्दंजो को सदगति 
प्राप्त हो। अन्त में भगीरथ के अ्यत्न से गंगा की घारा उस क्षेत्ष में होकर 
बह निकली जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ | 


भगीरथ से लेकर पाँववी पोढ़ी तक कोई राजा ऐसा न हुआ जिसके 
राज्य वी किसो उल्लेखनीय घटना का वर्णन उपलब्ध हो। छठी पीढ़ी पर 
महाराज ऋतुपर्ण अयोध्या के राजा हुए। ऋतुपर्ण चूत क्रीड़ा में बड़े निषुण 
थे। विदर्भ देश के राजा भोम और निपध देश के राजा नल उनके सम-कालीन 
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थे । इन राजाओं के कास में छुछ उत्सेयनीय घटनाक्रम घटित हुआ निम्का 
धर्णन पृथक्‌ रूप से प्रस्तुत करमा उचित होगा । 


रघुवश 

अयोध्या के राजा ऋगुपर्ण के पोब्र के पुत्र का नाम मित्रसह था । वह 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। इसकी रानी का मसाम मदयस्ती था| एक बार 
आखेट के मध्य मित्रसह्‌ की एक राक्षस से मुठभेड हो गई। राक्षस चोट 
खाकर भाग गया और मित्रसह से बदला सेने की बात सोचने लगा । एक 
बार राजा के यहाँ श्राद्ध मे ब्राह्मण भोजन के अवधर पर वह रसोइया का 
वेश धर कर पाकगृह में पहुँच गया और वहाँ उसने भोजन मे मनुष्य का माम 
मिला दिया। यह बात मुनि वशिष्ठ को ज्ञात हो गई। उन्होंने इस कार्य मे 
राजा को दोपी ठहराया और अपने उस प्रभाव से जो उस समय उनका था 
उन्होने राजा को नगर के वाहर राक्षस्तों के बीच रहने का आदेश दिया । 
राजा ने खिन्‍त मन से मुनि की आज्ञा का पालन किया और बहुत काल तक 
नगर के बाहर रहे। जब मुनिराज ने उनसे लौट आने को कहा सब ही वे 
वापिस आये । यह घटना राजपुरोहित के सम्मान और राजा पर उनके 
प्रभुत्व थी द्योतक है। 

मित्रसह के पुत्र मुलक् का भी बड़ा मनोरजक वृत्तान्त मिलता है। 
वह बड़ी दुर्वेल प्रकृति का राजा था। वह परशुराम जी का समकालीन था 
परशुराम जी क्षज्ञियों से असन्तुष्ट होकर उनका विनाश कर रहे थे। उन्होने 
मूलक को भी अपना लक्ष्य बनाया ओर सेना तेकर उसके राज्य पर आक्रमण 
कर दिया । भय के मारे मूलक भाग खडा हुआ और रनिवास मे जाकर छिप 
शया। वहाँ नग्न स्थतियो ने उसे चारो ओर से घेर लिया। परशुराम जी ने 
नगरी स्त्रियों के मध्य घुसना अधर्म समझकर उसे यो ही छोड दिया । 


मूलक के उत्तराधिकारी दशरथ प्रथम, दशरथ प्रथम के एलविल, 
एलविल के विश्वसह और विश्वस॒ह के खट्वाज़ु हुए। राजा खट्वाड़ भी 
बडे शूरवीर और प्रतापी थे। इनके राज्य काल मे देव और राक्षस जातियो 
के लोगो में भीषण सघपं हुए। देवो ने राजा खट्वाज्ञ की सहायता और 
सहयोग से राक्षसो पर विजय प्राप्त की 


खट्‌वाजु के द्वितीय पुत्र का नाम दिलीप था। ये बड़े धर्म परायण 
राजा हुए हैं। जब महाराज दिलीप के वडी अवस्था प्राप्त कर सेने पर भी 
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उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति न हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से उसका उपाय पूछा । 
गुरु ने उनको स्त्री समेत गो सेवा करने की सलाह दी । उनको रानी का नाम 
सुदक्षिणा था । वह मगव देश के राजा की कन्या थी | गुशजी की आज्ञानुसार 
जब वे दीर्ध काल तक गो की सेवा कर चुके तो दैवात्‌ उनको एक पुतरत्न 
की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रधु रक्खा। जब राजकुमार रधु 
नवशुुवक हुए तब सम्राट दिलीप ने उनको अश्व का रक्षक नियुक्त करके दे 
अश्वमेध यज्ञ संपन्‍न फ्िये । १०० वें यज्ञ के अवसर पर यज्ञ का अश्व दैवराज 
इन्द्र ने पकड लिया । राजकुमार रघु ने युद्ध में देवराज के भी छवके छुडा 
दिये । देवराज रधु की वीरता १र मुग्ध हो गये और युद्ध को बन्द करने की 
धोषणा करके अश्व को लौटा दिया। इस प्रकार अयोध्या के राजवश के 
देवराज से टढ मैतरी-सम्वन्ध स्थापित हो गये । 


भहाराज दिलीप की मृत्यु के उपरान्त रघु सूर्यवश के राज्य सिंहासन 
के उत्तराधिकारी हुए। उन्होने चारों दिशाओं के राजाओं पर विजय प्राप्त 
करने के अभिप्राय से अपूनी दिग्विजय का अभियान चलाया। सबसे पहिले 
उन्होने पूर्व की ओर प्रस्थान किया । वे सुह्य और बंग पर विजय प्राप्त करते 
हुए उत्कल पहुँचे । वहाँ से कलिय पर चढाई की और उसे भी जीता । इसके 
आद पाण्डय और केरल को वशीभूत किया। पश्चिमी अभियान में पारसीक, 
यवन, हूण और काम्बोजों पर आक्रमण कर उन्हे वशवर्ती किया । हिमालय 
की उत्सव सकेत नाम की जाति पर विजय प्राप्त की और प्राग्म्योतिष को भी 
अपनी अधीतता में लाये। इन चारों दिशाओं के सफल विजयाभियान के 
बाद रघु चक्रवर्ती सम्राट हो गये । उन्होंने विश्वजित्‌ यज्ञ सम्पन्न किया । 
इस यज्ञ मे रघु ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। अब उनके राज्यकोप में 
कुछ भी धन शेष न रहा ६ इसी दशा मे महपि परतन्तु के! शिप्य कौत्स ऋषि 
ने रपु से दान में चौदह करोड स्वर्ण मुद्रा माँगी । यद्यपि रघु के पास कुछ 


भी न था उन्होंने यह धनराशि मुनि को कुवेर से दिलवादी | कुबेर उस समय 
यक्षों का राजा था। 


रघु के बाद उनके पुत्र अज उनके राज्य के स्वामी हुए। अज का 
विगाह विदर्भ देश के राजा की छोटी बहिन इन्दुमती के साथ हुआ था | यह 
विवाह स्वयम्वर कौ विधि से सम्पन्त हुआ था। रघधु के बाद अज ने अनेक 
वर्षी तक अयोध्या वर राज्य किया । रानी के देहावसान के बाद अज ने अपने 
पुत्त राजकुमार दशरथ को राज्य कार्य सौंप दिया और स्वयं वन को चल्ले 
गये । वे अपनी स्त्री वी मृत्यु के उपरान्त आठ वर्ष तक और जीवित गहे । 
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मनाने गये परन्तु राम के यापिस गे आने पर उनती छड़ाउओ को साथ लेते 
आये जिनको उन्होंने राज्यगिहारन पर प्रतिह्ापित कर दिया थौर शब्ुघ्न को 
राज राघालन पे लिए वह आप बन में तपस्या फरने मे हेतु घले गये । 

श्री रामचर्ध ने शीता और सद्मण सहित मुछ दिद चिह्रवूद मे विश्राम 
क्रिया। तदुपरान्त ये बुछ दिन तह दहरने के सिए उपयुक्त स्थान का चयन 
करने के हेतु दक्षिण के: अण्ण्य मे भ्रमण करते रहे। उन्होंने गोदायरी के 
किनारे पंचवटी को ठहरने के लिए निश्चित जिया और वहाँ रहते लगे । 


कृछ ही दित में रावण को पता लगा छवि अयोध्या से दो राजजुमार 
एक परम मुन्दरी स्त्री सहित वन में आये हुए हैं। उसके मन में सीता को 
अपहरण करने की वात आई। देवात्‌ एक दिन श्रीराम भृगया के लिए गये 
हुए थे। लब्मण जी भी उन्हे छोजने के लिए चले गये थे ॥ उनवी अनुपस्यिति 
बतग लाभ उठाकर रावण ने भियारी पा ठप्न येप बनाकर सीता वा अपहरण 
कर लिया। जदायु मामक एक व्यक्ति ने रावण को रोका परन्तु बह रावण 
जैसे शक्तिशाली शत्रु का प्रतिरोध करने में असफ़ल रहा और रावण ने अपनी 
तीए््ण ततवार वी घार से उसे मौद के घाट उतार दिया। 

श्रीराम और उनके पीछे लक्ष्मण जब लौटकर आगे तो वे सीता को 
वहाँ न देयकर बडे चिन्तित हुए। उन्होंने वहाँ बड़ी छानबीन वी परन्तु सीता 
का कही पता न चला। दूढते-हूंढते वे दक्षिण किप्विघापुरी की ओर पहुँचे । 
वहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर श्रीराम का सुग्रीव से मिलन हुआ। बहुत शीघ्र 
राम की सुग्रीबव के साथ मंत्री हो गई। सुग्रीव की सहायतार्थ राम ने उसके 
बडे भाई बालि से युद्ध किया और उसे मार कर सुग्रीव की पम्प के राज्य 
का अधिपति वनाया। सुग्रीव के सैनानायक हनुमान श्रीराम के परम प्रिय सेवक 
और भक्त हो गये । उन्होने सीता की खोज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया । 
वे लड्ा पहुँचे और वहाँ सीता का पता लगाकर उनसे मिल आये । उन्होने 
सीता को आश्वस्त भी किया कि राम बहुत शीघ्र रावण से युद्ध करके उनकी 
मुक्ति की ब्यवस्था करेंगे । 

इधर रावण ने सीता को अनेक प्रलोभनो और यातनाओ द्वारा उत्पीडित 
कर यह प्रयत्न किया कि वह किसी प्रकार उसकी बात मान ले और उसको 
प्टरानी बन जाम । परन्तु उस महान्‌ सती साध्वी को यह बात मृत्यु से भी 
अधिक दुःखप्रद सदैव ही प्रतीत हुई और उसने यरेनकेन प्रकारेण अपने सत्तीत्व 
की रक्षा की । वह सर्देव दुखी चित्त से अपने आराध्यदेव पति का स्मरण 
करती हुई अपने शोक ग्रस्त जीवन को व्यतीत करती रही । 
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जब रामे को पता लगा कि सीता रावण के यहाँ है तो उन्होंने सुप्रीव 
और उसके मित्र जाम्ववान्‌ की सहायता से एक विशाल सेना तैयार की और 
लद्ठा पर चढाई कर दी । रावण का भाई विभीषण भी राम से आ मिला । 
इससे राम को लंका के सब भेद मालुम हो गये । बड़ा भयद्धूर युद्ध हुआ । 
एक एक करके रावण की सेना के महान्‌ सेनाध्यक्ष कुम्भकर्ण, मेघनाथ बादि 
सभी युद्ध मे खेत रहे। रावण ने भयद्धुर प्रतिरोध किया परन्तु राम के आगे 
युद्ध में अधिक समय तक न टिक सका और मारा गया । राम ने विभीषण 


को लद्भा का राजा वनाया गौर स्वयं सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्यापुरी 
को वापिस आ गये । 


उनके वहाँ पहुँचने के पूर्व भरत उनसे आगे जाकर मिले ॥ दोनों भाइयों 
के मिलन का समारोह बड़ा अपूर्व था। भरत ने राम को उनका राज्य लौटा 
दिया । यह राज्याभिपेक बडी धुम-धाम से मनाया गया था। 


श्री रामचन्द्र ने अपने राज्य में प्रजारंजन के इतने महत्वपूर्ण कार्य 
किये कि तब ही से रामराज्य प्रजाजनों के सर्वाधिक हित के राज्य का 
प्रतीक ही समझा जाने लगा । कुछ दिन वाद एक ग्रुप्चर ने यह समाचार 
दिया कि प्रजा के कुछ बर्ग में इस बात की चर्चा है कि बहुत दिनों तक शन्तु 
के धर में रहने के बाद सीता को ग्रहण करना उचित न था । लोकापवाद से 
बचने के लिए और प्रजा रज्जन का एक सर्वोच्च उदाहरण भ्रस्तुत करने के 
लिए राम ने गर्भवती सीता को अकेला बने में छुड़वा दिया। प्रजा रज्जन 
की दृष्टि से किया हुआ यह कार्य आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में कदापि उचित 
नही ठहराया जा सकता है। प्रथम तो वह जनमत जिसके आगे रामचन्द्र 
म्ुंक गये बुद्धिहीन त्कों पर आधारित था ॥ दूसरे राम का यह निर्णय सीता 
के प्रति धोरातिधोर अन्याय था जो कि श्रीराम जैसे न्‍्यायपरायण और 
कर्तब्यनिए)्ठ राजा के लिए कदापि शोभनीय न या ॥ 


निर्जन वन में त्यक्त सीता को वाल्मीकि ऋषि ने शरण दी | उचित 
समय पर सीता के दो पुत्ररत्न उत्पन्न हुए। ऋषि ने उनके नाम कुश 
और लव रकबे। उनके लालन-पालन, ओर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था 
भी ऋषि ने ओश्वम में ही कर दी धीरे-धीरे दोनों तेजस्वी बालक बड़े 
होने लगे। 

इधर रामचन्द्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ का समारम्भ कर दिया। सीता 
के स्थान पर उनकी एक स्वर्णमयी प्रतिमा रक्‍्सी गई। जब यज्ञ का अश्ब 
वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुँचा तो कुश और लव ने उसे आम में बाँध 
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दिमा और गुद करने को उद्यव हो गये। तेजस्वी बासरों में अपूर्द बौरता 
दियाई । एक एक बरफे राम शी सेया के समस्ग बीर धराशागी हो गये । 
जब राम स्ययं आये तो यालतों को बजंते हुए ऋषि बात्मीकि और सीता से 
महा हि ये तुम्हारे पिता हैं अतः अब युद्ध यन्द्र मरो । बड़े रोसांगप्र्ण वाता- 
वरण में पिता या अपने पुत्रों से मिलन हुआ । बाह्मीड़ि के अनुरोध पर और 
प्रजाजनों के ही आप्रह पर राम सीता को पुनः प्रहूण करने को उछत को गये 
परन्तु सीता अब जीवित ने रहना चाहती पी। उसमे घरती से समा कर 
अपनी इहलीला रामाप्त कर सी। राम ने कुश और लव मो अपने औरस पुत्र 
के रूप में प्रहण त्रिया ओर बहुत दिनो तक अयोध्या या राज्य मरते रहे । 


रामघतद्धजी की भांति उनके शेष तीनो भाइषोंमे! भी दो दी पुत्र 
हुए। श्रीराम ने अपने जीवन-याल में हो अपने पुत्रों और भतीजों वो देश के 
विमिन्‍न भागों का राज्य युपुर्द कर दिया । उन्होंने पुत्रों में गुश को बुशावती 
का जो विस्ध्याचल के दक्षिण में है राज्य दिया और लव को शरादती का। 
शावयगण कदाचित्‌ लव के ही यशज थे । इसी बुल में गौतम बुद्ध का जन्म 
हुआ था। लव के वशजों ने ही सम्मवतः कपिलवस्तु को अपनी राजधानी 
बनाया था। भरत के बड़े पुत्र तक्ष को तक्षशिला का और छोटे पुश्न पुष्कर को 
सिन्धु नदी के किनारे पुष्कलावती का राज्य दिया गया। शलुध्न के बड़े पुत्र 
शलत्रुघाती को मयुरापुरी का और छोटे पुत्र सुधाहु को विदिशा (भेलसा) वा 
राज्य मिला | लक्ष्मण के बड़े पुत्र अद्भद ने मल्ल देश का और छोटे चस्ठकेतु ने 
चन्द्रकान्‍्ता नाम की नंगरी का राज्य प्राप्त किया । इस प्रकार दशरथ के 
आठ पौधों को देश के विभिन्न भागों का राज्य मिला और सूयंवश आठ 
विभिन्‍न शाखाओं में विभक्त हो गया। 


राम के बाद कुश ने श्राह्मणों और मन्त्रियो की सलाह से कुशाबती 
नगरी छोड दी और अयोध्यापुरी आकर सूर्यवंश का सिंहासन सम्हाला | कुश 
का विवाह राजा कुमुद की छोटी बहिन कुमुद्ती से हुआ था । उनके अतिथि 
नाम का एक पुत्र हुआ। राक्षसों से युद्ध करते हुए कुश युद्धस्थल में ही दुर्जेय 
नाम के एक राक्षस के हाथो मारे गये । कुश के बाद अतिथि अयोध्या के राज्य 
सिहांसने पर आसीन हुए। अतिथि ने *निषध देश की राजकुमारों के साथ 
विवाह किया और उनके वंशज चिरकाल तक अयोध्या का राज्य करते रहे । 


अतिथि के बाद कुछ तेजस्वी राजा हुए हैं ! उनसे चौदहवी पीढी मे 
ब्युपिताश्व नाम के राजा प्रतापी हुए हैं । इन्होने काशी मे विवास किया और 
महादेव जी की पूजा अचेना मे अपना जीवन व्यतीत किया। इनके पुत्र 


कल. 
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हिरप्यनाभ बड़े धुरन्धर विद्वान जौर वेदज्ञशिरोमणि हुए हैं। इन्होंने मैमिनि 
से योग विद्या का अध्ययन किया था और अजमीढ़ के वंशज सन्नतिवान्‌ के 
पुत्र कृत को योग विद्या सिखलाई थी। प्रसिद्ध मुनि याज्वल्क्य भी इन्ही के 
शिप्य थे। जैमिनि ने हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य को भी योग विद्या सिखलाई थी। 


पुष्य के पुत्र शुवसन्धि को आखेट का व्यसन था। उन्हें मृगया करते 
समय'"किसी सिंह ने भक्षण कर लिया। उस समय उनका पुत्च सुदर्शन निरा 
बालक था । सुदर्शन जब बड़े हुए तो उन्होंने शन्रुओ पर आक्रमण कर दिया 
और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया । इनका अग्निवर्ण नाम छा एक 
पुत्र था जिसके युवास्था प्राप्त कर लेने पर महाराज सुदर्शन ने सम्यास ग्रहण 
कर लिया । अश्निवर्ण राज्य प्राप्त करके विलासिता के गहरे गतें मे जा पडा 
और अतिशय स्त्री प्रसंग से क्षय रोग का शिकार हो गया। उस भयद्दूर 
रोग के परिणामस्वरूप वह युवावस्था मे ही इस संसार से कूघ कर गया। 
जब वह मरा उसकी रानी गर्भवती थी । उचित समय पर रानी के शीघ्र 
नाम का एक पुत्र उत्पन्त हुआ। शीघ्र ने अपने जीवन काल में सूयंवश की 
कीति बढाई और उसके वंशजो ने चिरकाल तक अयोध्या का राज्य किया । 


शीघ्र से दसवी पीढ़ी पर वृहद्दल नाम का राजा हुआ । यह महाभारत 
कालीन था ! जिस समय महाराज युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ किया था भीमसेन 
पूर्व दिशा में विजयाभिमान करने को भेजे गये थे। यृहद्वल का भीमसेन से 
युद्ध हुआ जिसमे वृहद्ल पराजित हुआ । उसे सम्राट युधिष्ठिर की अधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी थी तथा भेट लेकर यज्ञ मे अन्य विजित राजाओं की 
भाँति उपस्थित होना पड़ा धा। पीछे कौरवों और पाण्डवों का जो महाभारत 
का युद्ध हुमा था उसमे वृहद्दल कोरवों की ओर से लड़ा था भौर पाण्डव 
अजु न के पुत्र अभिमन्यु के हाथ से मारा गया था। श्रेहद्ल की कई पीढी 
बाद महाराज दिवांकर जब अयोध्या के राजसिहासन पर विराजमान थे तब 
परीक्षित के वंशज अधिसीम कृष्ण और मगधघराज जरासन्ध के वशज सेनजित्‌ 
इनके समकालीन राजागण थे । हि 


कुछ और समय वाद इस राजवंश ने अयोध्या नगरी को छोड कर 
श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया । यह अयोध्या से ५८ मील दूर थी |. 
इसे सूयवशी किसी श्रावस्‍त नाम के राजा ने बसाया था। उसका वशज 
प्रसेनजित गौतम बुद्ध का समकालीन था। प्रसेनजितु को बहिन मगध सम्राट 
विम्विमार को व्याही थी। घुराणों मे उल्लेख है कि सूर्यवश वा अन्तिमु, 
राजा समित्र था । 


चन्द्र वंश 


पुराणों के अनुसार ग्रद्मा के दो पुत्र थे (१) समरीचबि और (२) अब्रि। 
मरीबि से सूर्ययश यी परम्परा घली ओर अधि से घन्द्रवग की । 


अश्रि का पुत्र घत्वमा था जिसे प्रजापति ब्रह्मा ने सब ब्राह्मणों और 
ओपधियों वा स्वामी बनाया । घन्द् ने अपने राज्य को महिमा बढ़ाने के लिए 
राजसूय यज्ञ रिया था । उगने एक बार थौदन के उन्माद में देगजाति के सुर 
हस्पति ऋषि की भुन्दरी पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। देवधि 
बृहस्पति तथा देवों के राजा इन्द्र ने घर्वमा से तारा को सौटाने के लिए 
वहा तथा बहुत ऊँच नीच समझाया परन्तु चन्द्रमा मे किसी की न सुनी । 
इस पर देवराज सेना लेकर चन्द्र से लड़ने को आमादा हुए। असुरो के गुरू 
शुक्राचायं देवपि बृहस्पति से द्वेप मानते थे । उन्होंने असुरों की सेना बे! साथ 
युद्ध में चन्द्रमा का पश्ष ग्रहण करना चाहा । इस प्रफ़ार तारा के लिए देवताओं 
और असुरो में घोर युद्ध छिड़ गया ॥ अस्त में ब्रह्मा से बीच वचाव करा दिया 
ओऔर दोनो में सौहाद स्थापित हो गया। तारा बृहस्पति जी फो लोटा दी 
गई। इसी तारा से चस्व का एक अत्यन्त सुन्दर और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुआ। इसका नाम बुध रक्‍्या गया । उपरोक्त पौराणिक वर्णन में अलकारिकता 
है । भ्रह्मा के दो पुत्रो मरीबि और अत्रि से क्रमशः सूर्य और चन्द्र की स्थापना 
की बात स्थिर करने से तो यह प्रतीत होता है कि दोनो वशों का आरम्भ एक 
ही समय में हुआ। परन्तु वस्तु स्थिति इस प्रकार नहीं है। सूर्पव्श की 
लगभग ३५ पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद ही चन्द्रवश का आविर्माव होता 
है। ऐसा प्रतीत होता है सूय॑वशी महाराज सगर के समय में चन्द्रवशी महाराज 
पुरूरवा ने अपना राज्य प्रतिष्ठान में स्थापित किया । 


बुध मे युवावस्था प्राप्त कर मनु की कन्या इला से विवाह किया । ये मनु 
सूर्यवंशी राजा अम्बरीप के समय कोई राजा थे । बुध तथा इला से पुरूरवा 
नामी पुत्र हुआ जो बड़ा धर्मात्मा, दानी एवं प्रतापी राजा हुआ है। इला 
को मनु से प्रतिष्ठान नामक नगर का राज्य पिला था। इला ने अपने पुत्र 
पुरूरवा को प्रतिष्ठान का ही राजा बनाया | यही प्रतिष्ठान नगरी बहुत काल 
तक चम्द्रवशी राजाओं को राजधानी रही। प्रयाग के समीप वर्तमान भूसी 
को ही प्रतिष्ठान कहते हैं। 


एक बार उर्वशी नाम की एक अप्सरा को महाराज पुरूरवा ने कसी 
असुर के बन्धन से छुडाथा । उवंशी महाराज के इस उपकार से प्रभावान्वित 
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हुई और महाराज उर्वशी के रूप पर मुख्ध हो गये। दोनों में परस्पर बड़ी 
प्रीति हो गई। एक बार उर्वशी के कारण महाराज को देव भूमि में जाना 
पड़ा । वहाँ से उन्होंने अरणी के माध्यम से अग्नि प्रजजलित करने की कला 
सीखी जिसे उन्होंने अपने देश भारत में प्रचलित किया । 


पुछूरवा के छः पुत्र हुए । आयु, घीमान्‌, अमावसु, विश्वासु, शतायु 
और श्रुतायु । आयु इन सब में ज्येण और श्रेष्ठ थे । आयु के वशजों का राज्य 
बहुत काल तक प्रतिष्ठान में चलता रहा । अमावसु की वंश परम्परा में कुशाम्ब 
नाम के राजा हुए जिन्होंने कौशाम्दी नगरी वसाई | पुरूरवा के पुत्रों में आयु 
और अमावसु के वंश ही गौरवशाली हुए शेप पुत्रों का विशेष वर्णन उपलब्ध 
नही है । 
' महाराज आयु ने राहु की पुत्री प्रभा से विवाह किया। उनके पाँच 
पुत्र हुए। उनके नाम थे नहुप, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि और अनेनसू । ज्येष्ठ होने 
के कारण नहुप राज्य के उत्तराधिकारी हुए। 


क्षतवृद्ध के वशजों ने काशी मे अपना राज्य स्थापित किया। रम्म के 
कोई पुत्र नही हुआ। रजि ने देवताओं का पक्ष लेकर असुरों को युद्ध मे 
परास्त किया । यद्यपि देवताओं ने रजि का सम्माव किया महाराज रजि ने 
देवताओ का स्वामी बनने अथवा उनका राज्य हड़पने की कोई चेष्टा नही की । 
रजि के अनेक पुत्र हुए जिन्होंने अपने पिता की नीति के विपरीत अपने पराक्रम 
से देवताओं का राज्य छीन लिया। परन्तु वे अपना राज्य स्थिर करने में 
असफल रहे । देवताओं ने बृहस्पति की सहायता से उनके सव मनसूवे विफल 
कर दिये। 


.. महाराज नहुप बड़ी उच्च कोटि के शासनकर्ता थे । एक बार इन्द्र की 
अनुपस्थित में देवताओं ने महाराज नहुप की प्रशासन क्षमता के कारण उन्हे 
अपना राजा चुना । नहुप स्वदेश छोड़कर देवताओं की भूमि मे गये परन्तु 
ये वहाँ देवराज इन्द्र की परम सुन्दरी रानी शची के रूप को देखकर मोहित 
हो गये । देवताओं ने नहुप को बहुत समझाया परन्तु वे न माने और उन्होने 
शैची को प्राप्त करने की चेष्टा की । वे ब्राह्मणो से अपनी पालकी उठवा कर 
शी के भवन की ओर चले | मार्ग में उन्होने ब्राह्मणों से शीक्र चलने को 
कहा और आतुरता में अगस्त्य नामी एक विप्र के लात जमा दो। इस पर 
ब्राह्मण विगड उठे और उन्होने राजा को पालकी से ढकेल दिया तथा देवताओं 


से सन्‍्त्रणा करके उन्हे देवभूमि से भी निकाल दिया । इस घटना से नहुप का ,, , 
पतन हुआ । क 
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रायंगता के लिए विख्यात था। यद्यपि उप्तकी राजधानी माहिप्मती ही 
थी तथापि उसको विजयो के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमाएँ बहुत बढ 
गई थी। उसने राक्षसराज रावण को परास्त कर वन्दी बना लिया था और 
कुछ काल तक अन्दीशृह में रखकर ही उसको मुक्त किया था। अपने जीवन 
के अन्तिम दौर में उसे कुछ अभिमान हो गया और वह ब्राह्मणों से वर मानने 
लगा था । 
इध्दबाकु वशीय राजा रेणु फी रुत्या नौम को एवं कन्या तो सहझार्जुन 
को बिवाही थी और दूसरी रेणुका नाम की कन्या का विवाह जमदग्नि ऋषि 
के साथ हुआ था। एक वार रेणुका अपनी बहिन से मिलने माहिष्मती भाई । 
वहाँ उसे अपनी वहिन के वैभव को देखकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई ॥ उसके बहनोई 
मे उसका बडा आदर सत्क/र किया, रेणुका की भी इच्छा हुई कि वह भी इसी 
प्रक/र अपनी वहिन और राजा को अपने पति के आश्रम में बुलावे और उनका 
आत्तिथ्य सत्कार करे। उसने अपना मनोरथ अपनी बहिन को कह सुनाया । 
बहिन ने उसकी बात की यह कह कर उपेक्षा कर दी कि उसके दरिद्वी सन्‍्यासी 
पति राजा और उसके साथियों का किस प्रकार आतिथ्य सत्कार करेंगे। परन्तु 
रेणुका को तो अपने आतिथ्य का बदला चुकाना ही था, उसने अपने पति 
से आग्रह किया कि वह राजा और उसकी पत्नी को निमन्त्रण भेजें । जमदग्नि 
ने अपनी पली के आग्रह को टालना उचित न समझा और राजा अजुन को 
उसकी रानी व सेना सहित निमन्नित कर दिय।। राजा अपनी रानी को 
लेकर सेना सहित आश्रम में आग गये। जमदग्नि ने उनका बड़ा आतिथ्य 
सत्कार किया जिससे राजा व रानी अत्यन्त सस्तुष्ट हुए । उन्होंने देखा कि ऋषि 
के पास एक गाय बड़े काम की है तथा उसके दिये हुए प्रचुर दूध से अनेक प्रकार 
की सामग्री शीघ्र ही बन जाती है तो उन्होने कोभवश उस गाय को जमदरित 
ऋषि से माँगा । ऋषि ने अपने दैनिक उपयोग की वस्तु को देने से इन्कार 
कर दिया । इस पर राजा उस गाय को बलात ले गये। जमदगिन के पुत्र 
परशुराम उस समय वहाँ मोजुद नथे। जव वे आये तो गाय को वहाँ न 
देखकर अपने पिता से उसके विपय में पुछने लगे। जमदग्नि ने सारा वृत्तान्त 
आधद्योपान्त कह सुनाया | परथुराम उस वृत्तान्त को सुनकर बढ़े क्रद हुए 
और अपने अख्नर-शखस्त्र ठीक वरके सहखाजुन से युद्ध करने चल दिये / उस युद्ध 
मे जो परशुराम और सहस्राजुन के मध्य हुआ सहस्याजु न का निधन हो 
गया । इस प्रकार एक प्रतारी राजा वा अन्त हो गया । 
सहस्वाजु नके पुत्रों मे जयध्दज, मधु, बृषण, शूर और शूरमेन बड़े 
परगक्रमी हुए | तालजंघ जयध्वज वा पुत्र था, उसके नास पर तालजंघ क्षत्रियों 


् 


चद्धवंध है ११५ 


का एक वर्ग उदित हुआ। ये तालजंबीय क्षद्विय बड़े बलिप्ठ थे। इन्होंने 
इक्ष्ाकुबंशी राजा बाहु का बध करके उनवी गर्भवती पत्नी को विप दे दिया 
था। उनकी पत्नी ने ओौर्वे मुनि के आश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसने 
और्व मुनि से अनेक विद्याओं की शिक्षा पाई और जो सगर के नाम से विद्यात 
हुआ १ सगर ने अवसर पाकर तालजंघ क्षत्रियों से अपने पिता के वध का 
बदला से लिया । तालजेप क्षत्रियों में वीति होन् और भरत नाम के राजायण 
हुए। भरत का पुत्र मयु हुआ। मवु से माधव वंश के क्षत्रिय भौर मधु के 
पुत्र वृष्णि से वृष्णिवंशी क्षत्रिय भारत के अनेक भागो में फैल गये। 

सहस्राजु न के वंशज हैहय और तालजंघ के नाम से प्रसिद्ध हुए और 
उनका राज्य बहुत काल तक माहिष्मती में चलता रहा । महाभारत के युद्ध 
के समय माहिप्मती में नील नाम का राजा राज्य करता था। वह युद्ध में 
कौरवों की ओर से लडकर बीरगति को प्राप्त हुआ था । यही हैहयवंशी क्षत्रिय 
पीछे और पूर्व की ओर बढ़े और चेदि के कलचुरियो के नाम से मध्यभारत 
भें बहुत काल तक राज्य करते रहे। कलचुरियो में विक्रमी सम्वंत्‌ ३०६ 
चेदि या कनबुरि ताम का नया सम्बत्‌ भी चलाया था । 

यदु के द्वितीय पुत्र क्रोप्टु ये। इसके बंशजों ने मध्यभारत के अनेक 
प्रदेशो पर राज्य किया और जो नगरियाँ वसाई उनमे चेदि, मथुरा, दारका, 
विदर्भ, भोजबूट आदि प्रसिद्ध हैं। 


क्रोप्दु से छटी पीढ़ी मे महाराज शशिविन्दु एक बहुत ही शक्तिशाली 
सम्राट हुए हैं। ये इंक्वाकुतृंशी महाराज भान्धाता के समकालीन थे | इनकी 
पुद्दी विन्दुमती महाराज मान्धाता को विवाही थी। मान्धाता के विन्दुमती से 
पुरुकुत्स, अम्बरीश, मुचुकुन्द आदि बड़े वैभवशाली पुत्र हुए । 

शशिविन्दु के पौन्र शिनेयु के पौध रुक्‍मकवच भी मध्यभारत के एक 
परम पराक्रमी राजा हो गये हैं जिदको वीरता के आगे कोई घीर न ठहर 
सकता था। सरक्मकृवच के पुत्र पराजित हुए जिनके पाँच परम बलिए और 
अवापी पुत्र हुए । सबब बड़े का साम रुफ्ेपु श/ जो महाराज पराणित का 
उत्तराधिकारी हुआ । दूसरा पुन उसी के आश्रित होफर रहा। तीसरे पुत्र 
ज्यामघ को देश त्याग कर दक्षिण पूर्व की ओर जाना पड़ा। उसने ऋक्ष 
परबेत पर मातिकावती सलाम नगरी बसायी और यहाँ ही राज्य करने लगा । 

महाराज ज्यामघ ने काक्षीराज की कन्या हरैव्या से विवाह क्रिया 
और अपनी वीरता के कारण बडी ख्याति पाई । ये अपनी स्त्री से वड़ा स्नेह 
करते थे और उसको किसी प्रज्नार अप्रस्नन्न होते न देख सकते थे | एक वार", 


्ं 
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ये युद्ध मे लौटते समय शखुओं द्वारा परसण्यक्त एक शुन्दरी ग्रुउ्त्ी कस्यायों 
अपने रय में बैठा कर ते चत्रे। जब उनका रथ नगर के समीप पहुँचा तो 
ईब्या दूर ते ही रख में बैठी छी को देखतर दिस्ला उठी हि यह माप किंग 
स्त्री को रथ में बैठा कर साये हैं? भय के मारे हठाव राजा के मुह ये 
मिरल पडा, "यह तुम्हारी पुत्रदधू हैं ।” इससे शैज्या के मस बसे सम्तोष हुआ ! 
उस युवती वा विवाह युवराज विदर्भ के साथ कर दिया गया । इसी विदर्भ 
में अपने नाम पर विदर्भ देश की स्थापना की । 

विदर्भ के क्रय, पैशिक और रोमपाद नामक तीन पुष्त हुए। रोमपाद 
के वशज घिदि नाम के एक राजा ने बिदि सास की एफ नगरी बगाई जिसका 
पीछे चेदि नाम पड़ा । चिंदि वा पुत्र चैंथ था जिसको दमभोप भी बहते थे। 
इसी दमघोए का पुत्र शिशुपाल था जिसने युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण 
के प्रति अपशब्द वहे ये और श्रीकृष्ण ने दण्डस्वरूप उसका सुदर्शन चक्र से 
शिरच्छेद कर दिया था । 


क्रय के वशजों का राज्य विदर्भ में रहा । इसी वश में महाराज भीम 
हुए जिनकी कन्या दभयन्ती निपध देश के राजा वीरसेन के पुत्र भहाराज नल 
को विवाही थी । राजा भीम अयोध्या बे: राजा ऋतुपर्ण के समकालीन थे । 
क्रथ के ही वश मे कुष्डिनपुर के राजा भोज थे जितको छोटी वहिन इन्दुपती 
ने स्वयम्वर मे रघु के पुत्र अज को अपना पति चुना । यही इन्दुमती महाराज 
दशरथ की माता थी। इसी क्रथ के वश में कुण्डिनपुर के राजा भीप्मरु हुए 
हैं जिनकी कन्या रुकिमिणी का हरण करके श्रीकृष्ण द्वारकापुरी लाये और वहाँ 
उसके साथ विवाह किया । रुक्मिणी के भाई रुवम ने भोजकट नाम का नगर 
बसाय[ 

क़थ से बाईसदी पीढी पर सत्वान्‌ नाम के राजा हुए जिनके पुत्र 
सात्त्वत दक्षिण छोड के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े । सात्वत ने मधुरापुरी 
को अपनी राजधानी बनाया | मथुरा को महाराज रामचन्द्र के भाईं शत्रुघ्न 
ने बसाया था। पीछे मथुरा के प्रदेश का थाम शुरसेन पड़ गया और मथुरा 
सात्वतवज्ञी यादवों की राजधानी हो गई । 


ययाति के द्वितीय पुत्र तुर्वश्नु को उत्तर पूर्व देश का राज्य मिला था। 
यह वश अधिक काल तक न चला। अन्तिम राजा के कोई पुत्र न हुआ। 
उसको एक पुत्री थी जो कुरु-पाचाल देश के राजा को विवाही थी। इसी 
पुत्री से महाराज दुष्यन्त का जन्म हुआ था और बे अपने वाना के राज्य के 
की छच्तराभिक्परी बने । 


चख्वंश [ ११७ 


मयाति के तृतीय पुत्र दुह्म को पश्चिमी प्रदेश के भाग मिले थे। 
दरह्म | के वंशजों ने उत्तर की ओर भी कदम बढ़ाये और वे पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के स्वामी बने । द्ुह्म, के वंश में एक अरुद्ध नाम का राजा प्रतापी हुआ था 
जो महाराज मान्धाता से युद्ध भे मारा गया था। अरुद्ध के पुत्र गन्धार ने 
मान्धाता के भय से सुदूर पश्चिम मे अपना नया राज्य बसाया जो उसी के 
नाम पर गान्धार नाम से प्रसिद्ध हुआ। गन्धार के वश में ही राजा सुबल 
हुए जिनकी पुत्री हस्तिता पुर के राजा धृतराष्ट्र को विवाही थी। सुबल के पुत्र 
का नाम शकुति शा । शऊुनि दुर्योधन का मामा था। वह अधिकतर दुर्योधन 
के पास ही उसके मित्र के रूप में रहता था और उसे पाण्डवों के विस्द्ध 
भडकाता रहता था। एक भ्रकार से यह शकुनि ही महाभारत के युद्ध की 
जड था । महाभारत के युद्ध में शकुनि की युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई सहदेव 
के हाथ से मृत्यु हुई थी । ४ 
ययाति के चतुर्थ पुत्न अनु को उत्तर की ओर का देश मिला था। अनु 
के वंशजों ने पूर्व और पश्चिम की ओर बढकर भी अपना राज्य फैलाया। 
अनु की वंश परम्परा मे  सञ्जय नाम का एक पराक्मी राजा हुआ है जिसके 
नाम पर एक प्रसिद्ध वंश की परम्परा प्रचलित हुई $ 
अनु के वंश में महामना नाम के एक राजा के उशीनर और तितिक्षु 
नाम के दे। पृत हुए ।॥ उशोनर वे पश्चिव्त की ओर अपने राज्य का विस्तार 
किया और अटक या पश्चिम काशी को अपनी राजधानी बनाया । उशीनर के 
पुश्र शिवि भी इतिहास प्रसिद्ध राजा हुए हैं। इन्होंने इसी नाम का एक प्रदेश 
वसाया जो वर्तमान्‌ सिन्ध में सक्‍्खर के पास है। शरणागत को त्राण देने के 
विषय में महाराज शिवि की बड़ी ध्याति रही है और इसके कई उपाण्यान 
भी इतिहास मे प्रसिद्ध हैं 
शिवि के सुवीर, केकय और मद्र नाम के तीन पुत्र थे । इनमें से प्रत्येक 
ने अपने नाम पर प्रदेश वसाकर राज्य स्थापित किया । सुवीर ने दक्षिण और 
पश्चिम की ओर सिन्ध में अपना राज्य स्थापित किया। केकय ने कांगड़ा की 
धाटी और काश्मीर के कुछ भाग में अपना नया राज्य वताया। केकय के 
वश में महाराज अश्वपति एक श्रसिद्ध राजा हुए हैं। इनकी कन्या कंकेयी का 
विवाह महाराज दशरथ से हुआ था। कैकेयी भरत की माता थी । इसी की 
कलह के कारण श्रीराम का राज्याभियेक न हो पाया और उन्हें चौदह वर्ष के 
लिए बन में निवास करना पडा [ 
अश्वपति के बाद केकय वश में युधाजित्‌ भी प्रसिद्ध राजा हुए हैं। 
इनका गन्धर्व जाति के लोगो से इतना भीषण युद्ध हुआ कि उसमे इनकी मृत्यु 
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ही हो गई । श्री रामभर्द्र ने अपने भाई भरत को सेसा रहित गर्धवों को 
को पराणित करने भेजा । भरत मे गन्धवों वा दमन बर यहाँ पर एक राज्य 
की स्थापना की जिसको उनके यशज अनेक पौड़ियों तक भोगते रहे। बेयय 
वश का श्रीकृष्ण रे भी सम्बन्ध था। श्री शच्ण के पिता बसुदेय की यटिस 
श्षुत॒कीति कैरयबश के किसी राजा यो वियाही थी। श्रुतररीति मेः पुत्र सस्तर्द- 
नादिक राजयुमार हुए जो महाभारत के युद्ध में पाण्डयों वी ओर से सड़े और 
मारे गये । प्राचीन कैफय जाति के लोग ही आजवल कश्मीर और मिस्यु में 
घपफर जाति के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

शिवि के तृतीय पुत्र मद्र ने इरावती और घन्द्रभागा नाम की नदियों 
के प्रदेश पर अपना राज्य बसाथा। इन दोनों नदियों को आजयल क्रमशः 
रावी और घिनाव पहले हैं । इस प्रदेश का नाम उसके सस्यापक के नाम पर 
मद्र ही पड़ा। हस्तिनापुर के महाराज पाण्डु को इसी देश की राजकुमारी 
माद्री विवाही थी। माद्री से पाण्डु के मकुल और सहदेव नाम के दो पुत्र हुए 
थे। माद्रो के भाई का नाम शल्य था जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की 
ओर से लडा था और युधिष्ठिर के हाथों मारा घघा था । 

तितिक्षु का पुत्र उपद्रथ हुआ। उसके वश में बलि नाम का एक 
राजा हुआ जिसके छ. पुत्र अद्भ, बद्ध, कलिज्भ, सुहा, पौन्ड्र और उड़ नाम के 
हुए । उन्होने दक्षिण पूर्व में अनेग नये राज्य स्थापित किये | 

भज्भ का बसाया हुआ वह देश है जो आजकल भागलपुर जिला या 
उसके आस पास का इलाका है। बच्ध द्वारा स्थापित तिये हुए राज्य की 
भूमि को आजकल बगाल कहते है। पौन्ड ने वह देश बसाया जो आजकल 
बंगाल के पश्चिम मे है। कलिज्भ ने उडीसा के दक्षिण की ओर समुद्र के 
किनारे की भूमि पर अपना आधिपत्य किया । इस प्रदेश का नाम ही कलिज्भ 
पड गया । यह देश गोदाबरी और कृष्णा नदियों के कारण तीन भागो में 
विभाजित हा गया था। इसी से इसका नाम त्रिर्कॉलिग ओर पीछे तिलज्ञाना 
पडा । कलिज्ञु की राजधानी राजमहेन्द्री थी। श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के 
के विवाह मे कलिज्भ देश के राजा ने रुक्‍म से यूत खेलते समय बलराम जी 
की हंसी उडाई थी जिस पर उन्होने उस राजा के दाँत तोड़ दिये थे | 

सुहत् ने बगाल के दक्षिणी भाग ताम्नलिप्ति या दामलिप्ति नामक देश 
बसाया जिसको आजकल तामलुक बहते है। अंग के एक वशज रोमपाद के 
विषय में एक बडी मनोरजक घटना वर्णित है। रोमपाद के देश में कई वर्ष 
त्तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ा। रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ वा 


अच्धयंश व श्र 


समकालीन या । उसमे महाज दशरथ की प्रुत्नी शास्ता को अपनी पोष्य पुत्री 
के रूप में ग्रहण किया और उसका विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्िपश्द्ध से विवाह 
कर दिया । जब ऋष्यश्ज्भ रोमपाद के राज्य में आये तब वर्षा हुई और वहाँ 
को जनता को अकाल से मुक्ति मिली । 


झोमपाद का एक वंशज चम्प था । उसने चम्पापुरो बसाई थी । चस्प 
के वंश में एक जयद्रथ नाम का राजा हुआ। उसने ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय 
पिता से उत्पन्न एक कन्या से विवाह किया अतः उसकी वश परम्परा सूत या 
संकर जाति के क्षत्रियों के नाम से विख्यात हुई । इसी जयद्रथ का एक वंशज 
अधिरथ था जिसने कु तीयुत्र कर्ण को अपने पोष्यपुत्र के रूप में ग्रहण किया था । 


कर्ण के जन्म के विपय में एक कथा प्रसिद्ध है। कर्ण कुन्ती की अबि- 
बाहित अवस्था में उससे उत्पन्न हुआ था। लोक मर्यादा के भय से कुन्ती ने 
उसे एक भण्जूपा मे रखकर नदी मे प्रवाहित कर दिया। बह मज्जूपा 
एक सारधि के हाथ लगी। उसने उसे राजा अधिरथ को दे दिया । अधिरथ 
ने नवजात वालक को अपने पोध्यपुत्र के रूप मे रख लिया । 


कर्ण ने परशुराम जी से अस्त्राविद्या प्राप्त की थी । यह परशुराम जी 

ये तो नही हो सकते जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और जो इत्त पीढी से बीसियो 
पीढियाँ पूर्व कार्तवीर्य अजुन के समय मे हुए थे । मालुम होता है यह उन्ही 
के गोन्न में उत्पन्न कोई ऋषि ये । परशुराम नाम के ऋषि का सम्बन्ध अनेक 
राजाओ के जीवन की धठनाओ से रहा है। इन राजाओ के जीवनकाल में 
कई कई पीढियो का अन्तर रहा है। एक ही व्यक्ति वोसियों पीढियो तक 
-जीवित नहीं रह सकता। इससे प्रतीत होता है कि आदि परशुराम के समस्त 
परवर्ती परशुराम उसी गोत्तन से उत्पन्न ऋषिगण हैं जिन्हें उस गोन्न से उत्पन्न 
होने के कारण परशुराम नाम से सम्बोधित किया गया है। कर्ण बड़ा बलिए्ठ 
और धनुविद्या मे पारद्भृत था | वह अजुन के समान वीर था | उसकी बीरता 
पर मुग्ध होकर दुर्योधन ने उसे अपना परम मित्र बना लिया था | यही कारण 
था कि कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवो की ओर से लडा था। जव कुन्ती ने 
उसे यह कह कर कि वह उसी का पुत है समझाया कि युद्ध में कौरवों का 
साथ देकर अपने भाइयों से ही न लड़े तो उसने दुन्ती को उत्तर दिया “यह 
बात छुम्हें पहिले वतानी चाहिये थी, अब तो दुर्योधव का नमक खाकर उमये 
विश्वासधात न करूँगा! हां, युद्ध में अजुन्न को छोड़कर कसी पाण्डव को न 
माररुँगा, इससे अजुन की मृत्यु भी हो गई तो तुम्हारे पाँच पुत्र ही रहेगे ।” 
अर्जुन का चध करने के लिए उसने एक अस्त्र रख छोड़ा था जिसका प्रयोग 
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उसे युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा जिससे घटोत्कच कौ मृत्यु 
हो गई। महाभारत के युद्ध मे कर्ण अजुन के हाथो मारा गया गया ॥ उसका 
पुत्र वृपसेन भी रणक्षेत्र मे वीरगति को प्राप्त हुआ । 


उड़ ने प्राचीन उत्कल देश में अपना राज्य स्थापित किया। उससे 
पहिले वहाँ घना जगल था। इस प्रदेश को आजकल उड़ीसा कहते हैं । 


कुरु वश 

कुरु्वंश के प्रतापी राजा दुप्यन्त के पुत्र का नाम भरत था। उसी के 
नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा । भरत के पुत्र का नाम वितथ 
था और वितथ का पुत्र मन्यु हुआ । मन्यु के पाँच पृत्र हुए। उनके नाम ये 
वृहतक्षत्र, जय, महावीये, नर और ग्रगे। इनमे सबसे छोटे अन्तिम पुत्र गगे के पु 
शिनि से गर्गवणी द्ाह्मणों को उत्पत्ति हुई । नर के पुश्र संकृति और संकृति के 
पुत्र प्रसिद्ध राज रन्तिदेव हुए थे । महाराज रस्तिदेव एक अत्यन्त दानी और 
पुण्यश्लोक राजा हो गये हैं ॥ एक बार महाराज रन्तिदेव ४८ दिन का उपवास 
पूरा करने के उपरान्त जब अन्न जल ग्रहण करने को उद्यत हुए तो बुछ भिक्षुक 
अतिथि के रूप मे आगग्रे। महाराज ने स्वयं भोगन न करके वह भोजन 
अतिथियों को खिला दिया ओर स्वयं भूखे रह गये । उनके आतिथ्य सत्कार 
इतिहास में प्रसिद्ध है। महावीय॑ के पुश्र चय्यारणि हुए। उन्ही से ब्राह्मणों की 
एक प्रसिद्ध शाखा प्रचलित हुई 3 


मन्यु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र वृहत्क्षत्र ने अपने पिता मन्‍्यु के बाद छुस्पाचाल 
देश का राज्य प्राप्त ऊिया। वृहत्क्षत्र के पुत्र का नाम हस्ती था जो कि एक 
परम प्रतापी एवं यशस्वी राजा हुए हैं। यह महाराज हस्ती ही हस्तिनापुर 
मगर के सस्थापफ थे । यह नगर आज भो मेरठ से बाईस मील दूर यंगा नदी 
के दाहिने तट पर यता हुआ है। वहाँ के भग्नावशेयष किसी प्राघीनक्ाल की 
थामा के प्रतीक हैं। हस्तिनापुर पाण्डवों के उत्तराधिकारों परीक्षित के पौध 
शतानीक के समय तक पौरवों की राजवानों रही थी। शतानीक के बाद यहू 
भोषण वाड़ के कारण गगानदी में ही विलोन हो गया । 


महाराज हश्ती का विदाह त्रिगर्त देश की राजबुमारी यशीधरा 
के साथ हुआ था। इस विदाह से उनके विदुष्दन नाम का पृद्ध हुआ। 
विदुष्ठन के तीन पुत्र हुए जिनके नाम थे ऋदमोढ, दविमीढ और पुस्मीढ 
इनमे से अबमीड वी कई रानियो से अनेक पुत्र हुए जिन्होंने भारतवर्ष के 
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अनेक प्रदेशों में पृथक परृथक्‌ राज्यों की स्थापना की। द्विमीढ की वंश 
परम्परा में यवीनर वड़ा प्रतापी हुआ है। उसके वंश में राजा सम्नतिमान्‌ के 
पुत्र कृती नाम के एक राजा हुए हैं | जिन्‍्होने इक्ष्वाकुवंगी राजा हिरण्यनाभ 
से योग विद्या सीखी थी। विकुण्ठन के कनिष्ट पुश्र॒ पुरुमीढ से कोई सन्तान 
न हुई और इस कारण उनका वश जागे न चल सका। 


अजमीढ की एक रानी से वृहदिपु नाम का एक पुत्र हुआ। इसके वश 
भें राजा सेनजित ने अवन्ती में राज्य किया था। इसी सेनजित के वंश में 
विन्द और अनुविद हुए थे जिनको वहिन मित्रविन्दा का श्रीकृष्ण हरण कर 
लाये ये और उसे अपनी प्रधानरातियों भे से एक बनाया था! विन्द और 
अनुविन्द महाभारत के समय उपस्थित थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध मे वीरगति को 
प्राप्त हुए थे । 


सेनजित्‌ के पुत्ठ रुचिराश्व के वंश में एक राजा नीप नाम का हुआ है 
जो वंशकर राजा हुआ। उसके बाद के सब राजे नीप वशीय कहलाये । नीप 
के पुत्र सगर ने कम्पिला नगदी वसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। सगर 
के पौत्र पृथु के वश में राजा अनुह हुआ है। उसने श्रीकृष्ण हपायन के पुत्र 
छायथाशुक की पुश्री कृत्वी से विवाह किया था । अनुह के पुत्र का नाम ब्रह्मदस्त 
था जो कि एक बड़ा धर्मात्मा राजा हो गया है। ब्रह्मदत्त के पुत्र का नाम 
विप्वक्सेन और विध्वक्सेन के पोन्न का नाम भल्लाद था जो महाभारत के युद्ध 
में पाण्डवों की ओर से लडा था और जो कर्ण के हाथ से मारा गया था । 


इससे प्रतीत होता है कि अजमीढ के वृहृदिषु नामी पुत्त की सानन्‍्तानों में विन्द 
अनुविन्द और भल्लाद समकालीन थे। 


अजमीढ की दूसरी रानी नलिनी अथवा नीलिनी थी । ' उससे अजमीड 
के नील नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। नील की छठी पीढ़ी में हयंश्व नाम का 
राजा हुआ जिसके पाँच पुत्र मुदूगल, सज्जय, बृहंदिपु, प्रदीर और काम्पिल्य 
नाम के हुए। इन पाँचो पुतो को अपने पिता से जो प्रदेश प्राप्त हुआ उसी का 
नाम पीछे पाचाल पड़ा। मुदगल से मौदगलायन ब्राह्मणो की उत्पत्ति हुई । 
मुदुगल के एक पुत्र का नाम व्नयश्व था जो पाचाल देश का राजा हुआ । 
वश्नयश्व के पुञ्र का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या घा | अहिल्या 
बड़ी रूपवतती थी और उसका विवाह गौतम ऋषि से हुआ था। गौतम ऋषि 
के अहिल्या से शतानन्द नाम का पुत्र हुआ । शतानन्द के पुत्र का नाम सत्यधृति 


था और सत्यधृति के पुत्च का नाम कृप और पुत्री का नाम कृपी था| कृपी कय 
विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। 
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अजमीढ़ की तीछरी रानी से ऋक्ष नाम का पुत्र हुआ। ऋल्ष के पुत्र 
का मोम सवरण था। सवरण की रानी तपती से कुर का जन्म हुआ | कुछ 
के नाम पर ही कुर क्षेत्र प्रतिद्ध हुआ । कुछ ने उप्त स्थान पर तपस्या की थी। 
इमी कुदरत में पीछे बौरतों और पराण्डवो के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ 
धा। कुछ का विवाह यदुवग को राजजुमारी शुमाज्जी से हुआ था। उससे 
सुधनु, जहनु, परीक्षित्‌ और निषध नाम के पुत्र हुए। सुधनु और परीक्षित्‌ 
की सन्‍्तानों के विषय में कुछ ज्ञात नही। जहनु की सस्तान का राज्य हस्तिनापुर 
में चलता रहा । निषध ने अपने नाम पर ही एक नया राज्य स्थापित किया । 
इसी निषध के वंश मे राजा वीरसेन हुए थे जिनके पुत्र नल बडे प्रतापी राजा 
हुए हैं और जिनका विवाह विदर्भ राज भीम की क्या दमयन्ती से हुआ था। 

अजमीढ के वशज राजा उपरिचर वधु ने चेदि को अपनी राजधानी 
बनाया । इसके अनेक पुत्रों मे वृहद्रथ ने मगध मे और मत्स्य ने मत्स्य देश 
में अपना अपना राज्य स्थापित किया | मत्स्य व्वालियर से बरार तक फैला 
हुआ था । इसके एक पुत्र ने मगध से आगे प्रागृज्योतिषपुर मे भी अपने राज्य 
की स्थापना की | उपरिचरिवसु की कन्या का नाम सत्यवती था जिससे 
उप्तकी अविवाहित अवस्था मे पराशर से क्ृृष्णद्वेषायन व्यास की उत्पत्ति हुई 
और जिसका विवाह हस्तिनापुर के महाराज शान्तनु से हुआ था। इसी 
उपरिचरि वसु की सन्‍्ताने परभ्परा मे राजा विराठ थे जिनके यहाँ एक वर्ष 
तक पाण्डवो ने गरुप्ततास किया था और जिनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अजुन 
के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था । 

कुरु के पुत्र जक् , से बारहत्री पीढी मे प्रतीक नाम के राजा हुए । 
इनके तीन पुत्र थे (१) देवापि (२) शान्तनु (३) बाल्हीक। देवापि राज्य 
छोडकर तपस्या करने बन को चले गये | बाल्हीक ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में 
एक और राज्य बसाकर वहाँ पर राज्य किया। वाल्हीक के पुत्र का नाम 
सोमदत्त था। सोमदत्त के भूरि, भूरिश्रवा और शल्य नामक तीन पुत्र थे। 
ये तीनो महाभारत के युद्ध मे कोरदो की ओर से लडकर वीरगति को प्राप्त 
हुए थे । 

शान्तनु हस्तिनापुर के राजा हुए इतकी प्रथम रानी का नाम गगा 
था । इस राती से उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम भीष्म था । राजा शान्तनु 
उपरिचरि वसु की कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे परस्तु सत्यवत्ी 
के पिता चाहते थे कि विवाह उसी दशा मे किया जाय जब सत्यवदती से 
उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने । शान्तनु अपने पुत्र भीष्म को 
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उत्तराधिकार के स्वृत्व से वंचित न करना चाहते थे अतः उन्होंने अपनी 
असमर्थता प्रगट कर दी । परन्तु भीष्म को जब यह समाचार विदित हुआ तो 
उन्होंने पिता की इच्छापूति के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने और कभी विवाह 
न करने का ब्रत्त लिया जिससे सत्यवती से उत्पन्न पुत्र की सन्ताव परम्परा 
को राज्याधिकार मिलने में कोई बाधा न रहे। स्वयं उन्होने भी राज्य के 
लिए सत्यवती के पुत्र से न झगडने के लिए प्रतिज्ञा की । भीष्म की इस प्रतिज्ञा 
को सुनकर दासराज ने सत्यवती का विवाह शान्तनु से कर दिया। सत्यवती 
से महाराज शान्तनु के चित्राज़ुद और विघचित्रवीय नामक दो पुत्र हुए। 
चित्राज़ूद तो युवावस्था मे ही गम्धर्वों से युद्ध मे मारे गये । विचित्रवीर्य का 
विवाह काशिराज की कत्या अम्विका और अम्बालिका से हुआ । अम्विका के 
बुत्र का नाम धृतराष्ट्र था जो जन्म से ही अन्धे थे । अम्बालिका के पुत्र का 
नाम पाण्यु था। विचितवीयें का एक दासी पुत्र भी था जिसका नाम विद्वुर 
था। विचित्रवीर्य की सन्‍्तान के विपय में महाभारत में उल्लेख है कि वह्‌ 
व्यास जी से नियोग द्वारा उत्पन्न हुई थी कारण यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर 
राजा विचित्रवीय तो निस्सन्‍्तान ही चल बसे थे । 
विचित्रवोय के देहान्त के बाद राज्यसिहासत धृतराप्टू को उनके जन्मान्ध 
होने के कारण नही मिला । उनके छोटे भाई पाण्डु को ही उत्तराधिकार प्राप्त 
हुआ । पाण्डु बड़े सुन्दर और पराक्रमी थे। उम्होने अनेक विजयाभियान 
किये और अपने राज्य का विस्तार किया। उनका विवाह बसुदेव जी की 
बहिन कुल्ती से हुआ थां। कुल्ती राजा कुम्ति भोज के पार्स उनकी पोष्यपुत्री 
के रूप मे रहती थी । पाण्डु ने मद्र देश के राजा शल्व की कन्या माद्री से भी 
विवाह किया | पाण्डु के कुल्ती से ग्रुधिष्टिर, अजुन और भीम उत्पन्न हुए 
और माद्री से नकुल और सहदेव । अपने पिता विचितवीये क्री तरह पाण्डु 
भी अधिक आयु ग्रास्तन कर सके ओर पुत्रों को वाल्यावस्था में ही छोड़ कर 
स्वर्गेवासी हो गये । 
धृतराप्ट्र का विवाह गन्धार देश के राजा सुबल की कन्या गाधारी से 
हुआ । उससे उनके अनेऊ पुत्र हुए जिनमे दुर्योधत सबसे बड़ा था । महाभारत 
में उनके सौ पुत्र होने का उल्लेख है जो अतिशयोक्ति प्रतीत होती है । यह तो 
निविवाद है कि उनके अनेक पुत्र थे। घृतराष्ट्र के पुत्र कौरवो के नाम से प्रसिद्ध 
हुए भर पाण्डु के पुत्र पाण्डव कहलाये । सभी राजकुमार शस्नराज्र विद्या मे 
बड़े निषुण, शूर और पराक्रमी ये। 
कौरवों ओर पाण्डवों को अज्ज-शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य आचार्य 
द्ोण के सुपु्द किया गया। आचार्य द्रोण से अपने पुत्र अद्वत्थामा सहित सभी 
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बौरवदों और पारदवों को धनुविद्या सिखाई। डोज के शिष्यों में अजु न धनुपरिष्ा 
में सवेधेष्ट सिद्ध हुए ॥ गंदा शुद्ध में दुर्पोधय और भीम समान योग्यता के वीर 
सम जाते थे । दुर्यधित के: सावियों से कर्म और शहुनि भी थे। कर्ण धनुविधा 
में निषुण था ओर दुर्धोधन का मामा शनि चूतक्रीडा में सिउदस्त था। 





कौरवों और पाण्डयों के मध्य जो युद्ध हुआ उसत्री जद में दुर्योधन का 
दुराग्रह और पाण्डवों के प्रति ईर्ष्या ही धी। पूतराद्ट का बड़ा पुत्र होते के 
बपरण यह समूचे रा का अधिपति बनना चाहता था और पाण्डवों को उनके 
स्वत्व से पूर्णप्प से वचित करना चाहता था। उसकी दुवुद्धि से ही हु रुशेत्र 
का युद हुआ जिससे समस्त भारतीम यैभव अनेक शतान्दियों के लिए नष्ट 
हो गया । 

दुर्पोधन ने कर्ण और शबुनि से गुप्त मन्तणा कर पाण्डदों को वारणावत 
में एक स्थान पर रहने को भेज दिय/। उसने गुप्तचर पुरोचन को एड लाक्षागृह 
जिर्माण कर पाण्डवों को उसमे रखने और राक्षि में उस गृह में अग्ति प्रमलित 
कर पाण्डवों को जीवित भस्म कर देते वी योजना बताई थी। दैवयोग से 
विदुर को इस रहस्य का पता चल गया ( उन्होने पाण्डदों को सावधान कर 
दिया । राधि को जब लाक्षागृह जल रहा था पराण्डव उससे पहिले ही भ्रुप्ततप 
से वहाँ से चल कर गड्भ पार हो गये थे । 

जिस समय राजकुमारी की शिक्षा दीक्षा हो रही थी द्रोण ने अजुन 
को आज्ञा दी कि द्गरुपदराज पर आक्रमण करके उसे परास्त किया जाय । 
अजुन ने अपने कोशल़ से द्ुपद को परास्त किया ओर उसे द्रोण को आधा 
राज्य देने को विवश किया | द्रुपद उस समय अजु न की वीरता पर मुग्ध हो 
गया और उसने अपनी पुत्री द्रोपदी का विवाह अज्जुन से करने का निश्चय 
कर लिया । 

बारणावत को छोड़ कर पाण्डव वन मे रहने और कन्द मूल फल खाकर 
जीवन व्यतीत करने लगे । इसी बीच मे द्ुपद ने अपनी पुश्री के स्वयम्बर का 
समारोह रचा । देश विदेशो के राजा इकट्ठ हुए। द्वुपद ने एक प्रचण्ड धनुष 
की प्रत्यज्चा चढ़ा कर मत्स्यवेघ करने वाले राजकुमार के साथ अपनी पुद्ठी 
का विवाह करते का सकलल्‍प घोषित किया। पाण्डव भी ब्राह्मण वेश में 
स्वयम्वर मे पहुँचे। जव कर्ण धनुप को उठा कर श्रत्यचा चढ़ाने वाला ही 
था द्रौपदी चिल्लाकर कहने लगी कि मैं सूतपुत्र के साथ विवाह न कहूँगी । 
वर्ण ने लब्जित होकर धनुष रख दिया और अपने स्थान न पर बैठ गया। 
इसके बांद ब्राह्मण वेशधारी अजुन ने धनुप उठा कर मत्स्थवेध कर दिया और 
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द्रौपदी ने वरमाल उसी के गले में डाल दी । कुछ राजाओ ने ब्राह्मणवेशधारी 
प्राण्डवों को निर्वल और आथयदहीन जानकर कुछ वाधा उपस्थित करनी चाही 
परन्तु अजुन और भीम के प्रचण्ड शौर्य के आगे उनकी दाल न गली | उस 
वीरता के प्रदर्शन में यह रहस्योद्घाटन भी हो गया कि ब्राह्मणवेशधा री पाँचों 
चीर वस्तुतः पाण्डवगण ही हैं और द्रपद से सम्बन्ध स्थापित कर वे शक्तिशाली , 
हो गये हैं। कुन्ती के आग्रह और युधिष्ठिर की सम्मति से द्रौपदी का विवाह 
पाँचों पाण्डवों के साथ कर दिया गया। 


इस घटना के उपरान्त घृतरा्र ने दुर्योधन को समझा बुझाकर पाण्डवो 
को हस्तिनापुर बुलवाया और आधा राज्य उन्हें वाँठ कर दे दिया। पाण्डवों 
को मिले राज्य में खाण्डव नामी बन प्रदेश अधिक था । 


पाण्डवों ने इन्द्रपस्थ को अपनी राजधानी बनाया । खाण्डव बन को 
जलाते समय उन्होने मय नाम के एक शिल्पकार को उसके परिवार सहित 
अग्नि से बचाया | मय ने प्रत्युवकार स्वरूप पाण्डवों के लिए इन्द्रअस्थ में एक 
ऐसा भवन बनाया जिसमें दुर्योधन जल़ को थल और थल को जल समझ कर 
द्रौपदी के उपहास का पात्र बना था । वास्तव मे द्रौपदी का स्वयम्वर में कर्ण 
को लज्ित करना तथा सभा भवन में दुर्योधन की हँसी उड़ाना आदि ऐसे 
कारण बन गये थे जिनसे दुर्योधन की पाण्डवों के विरुद्ध विद्ेपाग्नि और बढ़ 
कर उस चरम सीमा तक पहुँच गई थी जिसका कि अनिवार्य परिणाम महा« 
भारत का युद्ध हुआ। इन्ही दिनों अजुन ने द्वारकापुरी की यात्रा की और 
श्रीकृष्ण की सम्मति से सुभद्रा का पाणिग्रहण किया । 

कुछ काल वाद युधिष्ठिर ने राजमूय यज्ञ किया । श्रीकृष्ण उस यज्ञ में 
सर्वोच्च पूज्य पद पर प्रतिष्ठित किये गये । श्रीकृष्ण के सम्मान से शिशुपाल को 
ईर्प्या उत्पन्न हुई। उसने श्रीकृष्ण के प्रति अपशब्द कहे, इस पर श्रीकृष्ण ने 
सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेद कर दिया ६ 


पाण्डवों के वैभव को देखकर दुर्योधन को डाह उत्पन्न हुआ । उसने उस 
समय वी राज्यप्रथा के अनुसार युधिष्टिर को जुआ सेलने का निमन्त्रण दिया । 
सुधिप्ठिर ने निमन्‍्त्रण स्वीकार कया और यूत हुआ । शकुनि ने छल कपट से 
दुर्धोधन की जीत करा दी | पाण्डवो ने एक एक करके सब राजपाट, धनधाम, - 
व्यक्तिगत स्व॒तन्त्र॒ता और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दाँव पर लगा दिया और 
हार गये । अब तो दुर्योधन के अहंकार की सीमा न रही । उसने दुःशासन को 
भेजकर द्रौपदी को भरी सभा में बुला भेजा । द्रौपदी उस समय रजस्वला थी 
और एक ही वज्ध पहिने हुए थी। दुःशासन उसका वह वस्त्र भी उत्तारने लगा । 
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द्रौपदी को उस संकट काल में श्रीकृष्ण की दुह्वाई देने के अतिरिक्त कुछ न 
सूझा। श्रीकृष्ण की उस समय बडी प्रतिष्ठा थी। उनके हस्तक्षेप से द्रौपदी 
की लाज बची । परल्तु भीम ने क्रोधावेश मे प्रतिज्ञा की कि वह दुःशासन को 
रणभूमि में मारकर उसका रक्तपान करेगा और दुर्योधन का मस्तक पद प्रह्मर 
, से चूर कर देगा । इन भीषण मुद्राओं से धृतराष्ट्र भावी अमगल की आशका 
से भयभीत हो गये और उन्होने अपने पुत्रों को ढडाठ डपट कर युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवों को बन्धन मुक्त कर दिया और उनका राजपाट भी लौटा दिया । 


परन्तु अब दुर्योधन के चित्त की उद्विग्तता और बढ गई। बह कर्ण 
और शकुनि से फिर मन्त्रणा करने लगा। सबने मिलकर तय किया कि अबकी 
बार पाण्डवो को यहू कह कर जुए पर बुलाया जाय कि जो पक्ष हारे वह बारह 
वर्ष वत मे रहे और बारह वर्ष वनवास के गद एक वर्ष अज्ञातवास करे । 
यदि अज्ञातवास में वह पहिचान लिया जाय तो प्रुन. १२ वर्ष को बनवास को 
जाय । युधिष्ठिर ने बूत के इस दूसरे निमन्त्रण को भी स्वीकार कर लिया । 
जुआ फिर हुआ। शकुनि मे पिछली वार की तरह छल कपट से पाण्डवो को 
फिर हरा दिया और उन्हे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार द्रौपदी सहित वन को 
जाना पड़ा । द्रौपदी के बच्चों को धृष्टयम्त काम्पिल्य ले गया। श्रीकृष्ण 
सुभद्वा और अभिमस्यु को द्वारका ले गये। धृष्टकेतु नकुल की स्त्री करेणुमती 
को चेदि ले गया। ये सब सम्बन्धी सहानुभूति प्रकट करने को पाण्डवों से 
मिलने आये थे और उन्होने पाथ्डवों से वत न जाकर युद्ध करने को कहा था| 
परन्तु पाण्डवों के सत्यप्रेम और वचन निर्वाह की प्रवृत्ति ने उन्हे ऐसा करने 
से रोका और थे अपनी करनी का फल भोगने वन को चले गये । 


इस बनवास के मध्य प्राण्डवों ने कास्यक वन, हतवन और पर्वतीय 
प्रदेशों का भ्रमण क्रिया । उन्होने वन की भीषण गर्मी और सर्दी भी सहन 
की । भयानक जीव-जस्तुओं का सामना किया। दुर्योधन बन में भी उन्हे 
दु.ख देने पहुँच गया। परन्तु गन्थवों ने उसकी और उसके साथियों की 
अच्छी खबर ली और उसे पेड से वाँध दिया। युधिप्रिर ने दयाई होकर 
उसे छुडवा दिया । 

दुर्योधन का बहनोई सिन्धुदेश का राजा जयद्रथ उसी वन में पहुँचा । 
बह द्रौपदी के रूप को देखकर मोहित हो गया और पाण्टवो की अनुपस्थिति मे 
उमको लुभाने की बाते करने लगा। साध्वी द्रौपदी उसी बातों में कद आये 
वाली थी ? निदान वह उसे बलयूवंक रथ में बैठा कर ले जाने लगा। 
पुरोहित धौम्य ने इस बुदृत्य को देखा ओर भागवर पाण्टवो को सूचित किया । 


अरमगमा. 
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भीम और अजुन ने जयद्रथ को रोका ओर उसकी अच्छी खासी मरम्मत 
की। वेतो उसे जान से ही मार रहे ये परन्तु युधिष्ठिर ने उसे यह समझ 
कर कि उसकी मृत्यु से चचेरे भाई की बहिन विधवा हो जायगी अपने दया 
भाव से मुक्त करा दिया । 


इन दिनों पाण्डवों ने अनेक धामिक अनुष्ठान ब्रत, पूजा कथा, बार्ता 
आदि के रूप में किये। लोमश ऋषि का सान्निष्य घाभिक भावनाओं का 
उत्प्रेक था। वनवास के १२ वर्ष पूरे कर पाण्डवों ने गुप्तवास मत्स्य देश के 
राजा बिराट के यहाँ ब्यतीत करने की योजना बनाई। वे छद्मयवेश में विराट 
नगर पहुँचे । युधिष्ठिर कट्डढू चूतक़ीड़क बने, अजुन बृहन्नला नाम से नृत्य 
शिक्षक बने और द्रौपदी सैरिन्ध्री नाम से रानी की दासी नियुक्त हुईं। नवुल 
और सहदेव ने भी नाम बदले और धोड़ों ओर गौओो की रक्षा पर सेवको में 
अपना नाम लिखा दिया। भीम वल्लभ नाम का पहलवान बना और राजकीय 
सेवा में नियुक्त हुआ। कुछ दिन ठीक ठीक रहने के बाद एक दुर्घटना घटित 
हुई। राजा विराट का साला कीचक वडा दुष्ट और अनाचारी था। वह 
द्रौपदी के सोन्दर्य पर मोहित हो गया और उसने द्रौपदी से बलात्कार करना 
चाहा । द्रौपदी मे यह भेद भीम को बतलां दिया और उसने कीचक और 
उसके समस्त भाइयों को जो कीचक ही कहलाते थे मार डाला । कीचक के 
वध से राजा विराट की शक्ति क्षीण समझी जाने लगी और पडौसी राजाओं 
ने उस पर आक्रमण करने का विचार किया ६ 


त़िगते देश का राजा सुशर्मा बिराठ का शत्रु था। उसने कीचक के मारे 
जाने से विराट को कमजोर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी 
गौऐं लेकर भागा। राजा विराट अपनी सेना लेकर उसका पीछा करने चले । 
अजुन को छोड़कर चारों पाण्डद उनकी सेना के साथ थे । पाण्डवों की वीरता 
के कारण सुशर्मा को मात खानी पड़ी और वह परास्त होकर लौट गया। 
इधर विराट और उसकी सेवा को गया हुआ देख दुर्योधन भी अपनी सेना 
सहित विराट नगर में घुसा ओर विराट को गौओ को लेकर जाने लगा | उस 
समय वहाँ अजुन और विराट का राजकुमार उत्तर ही मौजूद थे । उन्होंने 
भयद्धुर प्रतिरोध किया। अजुन की वीरता के आगे भीष्म, कर्ण, द्रोण आदि 
सभी भाग खड़े हुए और जजुन को वीरता से विराट बड़े प्रसन्‍न हुए । पाण्डवो 
का भेद भी खुल गया । विराट कृतज्ञता पूर्वक अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह 
अजु न से करने को लालसा प्रगट करने लगे। अर्जन ने स्वीकार न किया 
कारण उसने उत्तरा को अपनी पुत्री के समान नृत्य-शिक्षा दी थी / इस पर 
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उत्तरा का विवाह बड़ी ध्रूमधाम से अजुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर 
दिया गया । 

अज्ञात वास समाप्त होने पर पाण्डवों को उनका स्वत्व दिये जाने की 
चर्चा होने लगी। कुन्ती और द्रौपदी की राय थी कि अपने अधिकार के लिए 
युद्ध किया जाय । युधिष्ठिर का मत था कि यदि कौरव उन्हे जीवन-निर्वाह 
के लिए पाँच गाँव भी दे दे तो युद्ध न किया जाय | पाण्डवों के वन्धु बान्धवों 
तथा सम्बन्धियों की राय थी कि स्वाधिकार के लिए अवश्य युद्ध किया जाय । 
यही चर्चाएं आपस में चल रही थी कि श्रीकृष्ण को दूत के रूप में कोरवों की 
सभा में हस्तिनापुर भेजा गय्‌। घृतराद्टर की सहमति से श्रीकृष्ण ने दुर्योधन 
को बहुत समझाया । भीष्म, द्रोथ और विदुर आदि की भी यह राय थी कि 
पाण्डवों को कुछ दे दिला कर उनसे मेल कर लिया जाय ॥ परनल्तु कर्ण भौर 
शकुनि के बहकाने से दुर्योधन ने ह॒ठ पूर्वक यही कहा कि विना युद्ध के सुई की 
नोक के बराबर भूमि भी पाण्डवों को न दी जायगी। श्रीकृष्ण का दौत्यकर्म 
विफल रहा और युद्ध का विगुल बज गया । 


अब दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष प्रवल करने मे लग गये । एक समय 
अजुन और दुर्योधन दोनो हो अलग अलग श्रीकृष्ण के यहाँ सैन्य सहायता के 
लिए पहुँचे । उस समय श्रीकृष्ष शयन कर रहे थे। दुर्योधन सिरहाने और 
अजु'न पायताने बैठ गये । श्रीकृष्ण ने उठकर पहिले अजु'न को देखा लेकिन 
चू'कि दुर्योधन पहिले का आया हुआ था इसलिये उन्होंने दोनो को सहायता 
देने का वचन दिया | उन्होने कहा कि एक तरफ मैं अकेला हैँ भौर दूसरी तरफ 
मेरी सेना । दुर्योधन ने सेना और अजुन ने अकेले श्रीकृष्ण को लेना स्वीकार 
किया | इसके बाद दुर्योधन बलराम जी के पास पहुँचा परन्तु उन्होंने कौरवों 
और पान्डवों को एक दृष्टि से देखते हुए दोनों को कोई सहायता न देकर 
निष्पक्ष रहना पसन्द किया । 


पाण्डवों के पक्ष में सात्यति, जरासन्ध या पुत्र सहदेव, चेदि का राजा 
धृष्टकेतु, मत्स्यराज विराट, पाण्ड्यराज, पाचालराज द्वपद और उनका पुत्र 
पृष्टथ मन आदि रणक्षेत्र में जा डठे। कौरवों की ओर से भगदत्त, किरातों 
वी सेना सहित भूरिश्रवा, शल्य, शृतवर्मा, भोज, अन्धक कुकुरवंशी, मिन्धुराज 
ण॒यद्र॒थ, वाम्बोज देश का राजा सुदक्षियां, महिष्मतो बा राजा नील, अवस्ति 
के राजबुमार विन्द और अनुविन्द और केय्य देश के सन्तर्देत आांदि राजबुमार 
एकद्वित हुए । पाण्डव अपने पुत्रों और घटोत्कच अभिमन्यु समेत एक तरफ तथा 
दुर्यंधिन, उसके भाई, जयद्रय, भीष्म, द्रोघर, कर्ण आदि दूसरी तरफ थे | 
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भाई वन्धुओं की इस चतुरंगिनी सेना को देखकर अजुन को मोह 
हुआ । उसने कहा कि इन भाई बन्धुओं को मारकर यदि मैंने राज्य प्राप्त 
कर लिया तो इससे मुझे क्या लाभ होगा ? वन्धु-बान्धवों के विनाश पर 
आधारित यह राज्य ग्रहण करने योग्य न होगा । अजुन को मोह हुआ जानकर 
श्रीकृष्ण ने उसे समझाया । उन्होने कहा कि आत्मा अजर अमर है और मलुष्य 
का धर्म केवल कर्म करना है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, युद्ध से हटना 
पाप है। श्रीक्षप्ण के समझाने से अज्ुन का मोहतिमिर हद गया और वे 
धर्मयुद्ध में प्रवृत्त हो गये । इस अवध्तर पर भक्ति और ज्ञान सम्बन्धी और 
* जो अन्य उपदेश श्रीक्षष्ण ने बहुन को दिया था वह श्रीमद्भगवद्‌ गीता मे 
निहित है। । 

भीष्म दस दिन तक कौरवों की सेना के सेनापति रहे । इन दस दिनों 
में उन्होने पाण्डवों की आधी सेना को मार गिराया। भीष्म अजेय सिद्ध हो 
रहे थे। श्रीकृष्ण ने उन पर विजय पाने की तरकीब निकाली । उन्होने अजुन 
को शिखण्डी के पीछे रहकर वाण चलाने को कहा | भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि 
शिखण्डी पर अस्त्न न उठाएँगे। शिखण्डी की आड लेकर अजु'न ने भीष्म 
पितामह को बाणों से पाठ दिया और वे शरशय्या पर लेट गये । 


भीष्म के पतन के उपरान्त कौरव दल का सेनापतित्व श्रोण ने सम्हाला । 
द्रोण के सेनापतित्व काल मे पाचालराज द्रुपद, अजुन-पु्॑र अभिमन्यु और 
मत्स्यराज विराट वीरगति को प्राप्त हुए। द्रोण को जीतना भी कठिन हो 
रहा था। अतः श्रीकृष्ण ने एक तरकीब निकाली | द्रोण की प्रतिन्ञा थी कि 
रेणक्षेत्र भें अश्वत्यामा के मरने की खबर सुनते ही वे अस्त्र॒त्याग कर देगे । 
भोमसेन ने अध्वत्थामा नाम का हाथी मारा था। उन्होने युधिष्ठिर से कहलवा 
दिया कि अद्वत्थामा मारा गया । यद्यपि.युधिष्ठिर ने उसके पीछे हाथी शब्द 
भी चिल्लाकर कहा था परन्तु श्रीकृष्ण ने शद्भध्वनि से उस शब्द को प्रोण के 
कान तक न॒पहुँचने दिया था |” द्रोण ने पुत्र की भृत्यु का समाचार सुनकर 
शस्त्र फेक दिया और समाधिस्थ हो गये । उनकी निःशस्त्र अवस्था में धृष्टचुम्त 
ने उनका सिर काठ डाला । 


द्रोण के मरणोपरान्त कर्ण कौरव सेना का सेनापति हुआ। कर्ण के 
सेनापतित्व मे युद्ध दो दिन तक चला। मद्र देश के राजा शल्य ने उसके रथ 
बग सारथी होना स्वीकार किया । जिस दित कर्ण ने कौरव सेना की कमान 
सम्हाली उस्नी दिन उसके पुत्र दृपसेन के युद्ध मे सारे जाने से कर्ण बड़ा उत्तेजित 
होकर युद्ध करने लगा । उसने पाण्डव सेना मे भारी बिनाश का ह॒इय उपस्थित 
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कर दिया। इस्ही दो दिनों में भीमसेन ने धृतराधट्र के अनेक पुत्रों को मार 
डाला और दुशशासुन को मार कर उसके हृदय वा रक्तपान कर अपनी भीषण 
प्रतिज्ञा भी पूरी कर लो थी। इस घटना से कर्ण के क्रोध का वारापार 
न रहा। 

यद्यषि क्रोधावेश में कर्ण पाण्डव सेना का अति रुद्र रूप से सर्वनाश 
कर रहा था उसे भीम-पुत्ष घटोत्कच से भयद्ूूर प्रतिरोध का सामना करना 
पडा | अजु न को मारने के लिए उसने जो अस्त्र सुरक्षित कर रक्‍्खा था उसे 
उप्तको भीम-पुत्त घटोत्झच पर॑ ही चला देना पड़ा । यद्यपि उससे घटोंत्कच 
तो मारा गया कर्ण उस शस्त्र के इस प्रयोग से शत्रुपक्ष को एक मामिक क्षति 
पहुँचाने से वचित हो मधा । बहुत युद्ध करने के बाद दुर्भाग्यवश उसके रथ 
का एक पहिया कीचड़ मे फंस गया । ज्योही वह रथ को बीचड से निकालने 
के लिए उतरा अजु न ने एक बाण चला कर उसका वध कर दिया; 


कर्ण के वाद कौरव सेना का सेनाध्यक्ष मद्रराज शल्य को बनाया गया। 
शल्य एक दिन ही लड़कर युधिष्ठिर के हाथो मारा गया । उसी दिन सहंदेव 
के हाथो शक्रुनि का वध हुआ $ इस अठारह दिन के युद्ध भे कौरव सेना का 
सम्पूर्ण विनाश हो गया। उसमें केवल दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृप भौर कृतवर्मा 
ही बचे, शेष सब युद्ध क्षेत्र मे वीरगति को प्राप्त हुए । 


इस भीषण विनाश के बाद दुर्योधन और कुछ चारा न देखकर एक 
तालाव मे जा छिपा । जब पाण्डवो को पता लगा तो वे वहाँ पहुँचे । भीमसेन 
ने उससे पुकार कर कहा कि यद्यपि हमारी विजय हो चुकी है हार जीत का 
निर्णय अब भी हमारे तुम्हारे गदा युद्ध पर निर्भर किया जा सकता है! अतः 
कायरों की भाँति छिप कर बँठने की अपेक्षा गदा युद्ध मे भाग लेकर अपने 
भाग्य का निर्णय करो | दुर्वोधन से ये वाक्य सहन न हुए । वह गदा युद्ध करने 
के लिए तालाब से निकला। तदनन्तर भीम और दुर्योधन का धोर मल्ल 
एवं गदायुद्ध हैआ जिसमे कभी एक ओर कभी दूसरा जीतता ह्वारता प्रतीत 
होता था । जब दोनों योद्धाओ को लडते-लडते बहुत देर हो गई और युद्ध 
का निर्णय सदिग्ध हो रहा था तब श्रीकृष्ण ने सोचा कि इस प्रकार भीम 
दुर्वोघन को परास्त न कर सकेगा । उन्होंने भोम को जाँघ का सकेत किया और 
तदनुसार भीम ने दुर्योधन की जाँघ पर प्रहार किया जिससे उसको जाँघ टूट 
गई और वह घराशायी हो गया । भीम ने अपनी प्रतिज्ञानुस्तार उसके मस्तक 
पर अपना चरण प्रहार किया । इस कृत्य को देखकर वलराम जी वो बड़ा क्रोध 
आया ; वे तीर्थाटन करते हुए देंवातु उस समय वहाँ उपस्थित हो गये ये 


कुरबंश [ १३१ 


उन्होंने कहा कि भीम ने शत्रु की जाँघ पर प्रहार कर गदायुद्ध के नियमों के 
विपरीत आचरण किया है अतः वह अक्षम्य है। इतना कह कर वे क्रोधावेश 
में अपना हल मूसल लेकर भीम का “वध करने को लपके | भीषण दुर्घटना 
की आशड्ा से श्रीकृष्ण ने आगे आकर उन्हें रोका और उन्हें यह कह कर 
शान्त्र किया कि भीम ने तो इस प्रकार अपनी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की है 
जो उसने उस समय की थी जब समाभवन मे दुर्योधन ने द्वौयदी को अपनी 
जाँघ पर बैठने को कहा था। बनराम श्रीकृष्ण के हस्तज्ञैप से शान्त तो हो 
गये परन्तु फिर भी उन्होने कहा कि मारे जाने पर भी गदा युद्ध में दुर्योधन 
की कीति अश्षुण्ण रहेगी और वह भीम से दक्षता में कदापि हीन न समझना 
जायगा । अधर्मयुक्त कार्य का कलंक भीम पर सदा रहेगा। दुर्योधन का अन्त 
एक प्रकार से महाभारत के युद्ध के अन्त का सूचक था। 


उधर रात्रि के समय अश्वत्यामा ने पाण्डवों के शिविर में प्रवेश कर 
द्रौपदी के पाँचों पुत्रो का घात कर दिया । उसने उन योद्धाओं को उनकी 
मुन्तावस्था में ही तलवार की धार से मोत के घाट उतार दिया | बहु कप और 
कृतवर्मा के साथ धुद्ठ्यू मन के शिविर मे भी चोरी छिपे पहुँचा और वहाँ उस 
निहत्ये योद्धा पर तलवार का वार करके उसका शिर काट लिया और इस 
प्रकार उसने पितृहन्ता का बघकर प्रतिशोध की भावना को शान्‍्त क्या । 
अश्वत्थामा ने यह समाचार दुर्योधन को उस समय सुनाया जब उसको लगभग 
मरणासन्‍्न छोडकर पाण्डव वहाँ से चले गये थे ॥ दुर्योधन ने यह समाचार 
सुनकर अपनी इहलीला समाप्त की । 


अपने भाई ओर पुत्रों वी इस नृशंस हत्या से द्रौपदी के शोक का 
वारापार मे रहा ) वह बडा करुण क्रन्दन करने लगी। उसकी यहे दशा 
देखकर अजुन अश्वत्यामा को पकड़ कर लाने के लिए उठे और थोड़ी देर में 
उप्तफो पशु की तरह बाँछकर द्रौपदी के सम्मुख ले आये। द्रौपदी को अपने 
गुझुपुत्त की उस हीन दशा को देखकर दया आ गई और उसने उसे छोड 
देमे कस कहा । 

युद्ध क्षेत्र मे कौरव स्त्रियों का विलाप गगन भेदी था । उनके अथाहू 
शोक सागर और विलख विलख क्र रोने को देखकर पाण्डवों ने अपनी विजय 
के महत्व को कुछन ममझा और स्वय झोकमग्न हो गये। उन्होंने मृत 
सम्बन्धियों और बन्धुओं का ययोचित रीति से दाह संस्कार करा दिया । 


इसके वाद श्रीकृष्ण और पाण्डव उस स्थान पर गये जहाँ महामना भीष्म 
शरणय्पा पर पड़े उत्तरायण सूर्य में प्रार्णों यो त्यागने की प्रतौक्षा कर रहे थे । 


११२ ) प्राचौत भारत में हिसू राम्प 


पाए्डयों गे अश्ुवृर्ण मेत्रों थे रितामड का भरण स्पर्ग कर भाशीयोर माँगा । 
भीष्म ले उस सपद जो बचने व है दे इतिहास भे शजनीति एक धर्म नीति पर 
एक महाव उपदेशारमक संदेश अपवा आधार सहिता के रूप में प्रहण गिये 
जाते हैं। भीष्म के प्राण हयायते पर शोगाुल पराइइवी मे बड़े सम्मान के साय 
उनीी भी अन्स्पेष्टि भी ) 

युद्ध की प्रूर्गादृति के बाद पाश्योंश्ी और पौँचों थाण्डप, श्रीएृष्ण 
और सात्यकि ही केवल शंप रहे और सय सारे गये। कौरवों की ओर 
घृतरा 2, विदुर, सजय, शयासाय, हृतवर्मा और अश्यर्यामा हो बचे और सब 
यीरगति यो प्राप्त हुए । युद्ध के बाद घृतरा2, गान्धारी और गुल्ती तो वन में 
तपम्या के लिए घले गये और युधिप्रिर ने अदवमेध यश्रव रचाया । अजुस वो 
अश्य का रक्षरर नियुक्त किया गया। जित बचे खुबे राजाओं ने यश्यतां स्व्रीवपर 
संथी उसके विर्द युद्ध करके उन्हें यश से किया गया। य्रुधिध्विर चक्रवर्ती 
सम्राट घोषित हुए । 

पाण्डवों ने श्रीकृष्ण को बहुत शाम्मानित किया तया अनेक रत्नोपहार 
उन्हें भेंट किये | यज्ञ थी समाप्ति पर ये भी द्वारका चले गये। थोड़े दिन थाद 
घृतर।्ृ, गान्धारी और पुन्‍्ती दादाग्नि मे भस्म हो गये । पराष्डदों ने उन 
विध्िवत्‌ दाहकर्म सम्पन्न किया । 

वुरक्षेत्र के युद्ध के बाद पाण्डवों ने तीन दशकों से भी अधिक निविध्न 
राज्य किया । इस काल में कोई उल्लेखनोय घटना घटित न हुई। राज्य 
के ३६ वर्ष बाद यादवों मे बड़ा आपसी विग्रह हुभा जिसके परिणाम स्वरूप 
सभी प्रमुख यादवों का विनाश हो गया। श्रीकृष्ण ने भी प्रभास क्षेत्र में 
देहोत्सगें किया । ये सम्वाद जब पाण्डवी को मिला तो दे महावर्‌ शोकसागर 
में निमग्न हो गये। मित्नवर्ग के इस प्रकार ससार से उठ जाने के कारण 
उन्हे अब ऐहिक सुख भोगने की इच्छा किसी अदा में भी शेष न रह गई । 

उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्पन्न राजकुमार परीक्षित का जिसकी 

अवस्था अब ३४ वर्ष की हो गई थी राज्याभिपेक करके उस समय की परिपादी 
के अनुसार वन में जाकर भगवत्स्मरण करना ही उचित समझा। फलत. 
राजकुमार परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट हुए और पाण्डवगण द्रौपदी सहित 
उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चले गये । 


हप 


पुरुबंध [ १३३ 
पुरुवंश 

जिस प्रकार मनु के अनेक पुत्रों भे से इक्वाकु ने अयोध्या के राज- 

मिहासन पर्‌ बैठकर ऐदवाकव, मानव अथवा सूरयंवंश की स्थापना की उसी 

प्रकार मनु की पुत्री इला से उत्पन्न राजा पुरूरा ने प्रतिष्ठान में एक दूमरे 


राजवंश की स्थापना की । इस वंश को ऐल अथवा चद्धवंश कहते हैं राजा 
पुरुरवा के वंशज पुरुवंशी भी कहलाये । 


पुरूरवा के बाद उसका पुत्र आयु प्रतिष्ठान के राज्यपरिहासन का स्वामी 
हुआ । भायु का पुत्र नहुप और नहुप का पुत्र ययाति हुआ | ययाति भारतीय 
इतिहाम के सम्राटों की परम्परा मे प्रयम है। वह एक महान विजेता, पराक्रमी 
और तेजस्वी सम्राट था । उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम हैं यदु, तुर्वेसु, दुह्म,, 
अनु और पुर। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्न पुरु को ही प्रतिष्ठान के राज- 
पघ्रिहासन पर विठाया । ययाति ने अपने सबसे बडे पुत्र यदु को राजतिलक ने 
करके अपने सबसे छोटे पुत्र पुर को ही अपना उत्तराधिकारी क्‍यों बनाया 
इसका बड़ा मनोरंजक वर्णन पौराणिक अनुशुतियों में मिलता है । कहते हैं इन 
पाँचों पुत्री मे सबसे कनिष्ट पुत्र पुरु ही पिता का सबसे अधिक आज्ञाकारी था। 
ययाति की जब ऐहिक सुथ्षों के उपभोग से तृप्ति न हुई और बुढ़ापे ने भा 
दवाया ती उसने अपने पुत्रों मे से क़मशः श्रत्येक से अपनी वृद्धावस्था के बदले 
में युवावस्था मागी । पहिले चार पुत्रो ने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया परन्तु पुर ने अपने पिता को आज्ञा शिरोधार्थ कर अपनी शुवावस्था 
उमके अर्पण कर दी । यह आज्ञाकारिता का एक अलंकारिक उदाहरण मात्र 
हैं । वास्तव में ययाति को शील सोजन्य आदि गुणों से युक्त अपना: छोटा पुश्र 
ही राजसिंहासन के लिए उपयुक्त जेंचा और उन्होने उसकी यीग्यता के आधार 
पर उसको अपना उत्तराधिकारी चुना । इसी पुरु के नाम पर भारतीय इतिहास 
में पुरुवशी राजाओं का आविर्भाव हुआ १ 


पुर के वाद इस वंश में कई पीढियो के उपरान्त अप्रतिरथ नाम का 
बड़ा प्रतापी राजा हुआ। पुरु से अप्रतिरथ चोदहवी पीढ़ी पर थर । पुर के 
याद अप्रतिरष तक पुशुवंश मे वंशक्रमानुगत निम्न लिखित तेरह राजागण 
हुए। १-जअन्मेजय, २-प्रचिस्वानू, ३-प्रवीर, ४-मनसस्‍्यु, ४-अम्यद, ६-सुथ,, 
७-वहुगत, ८+संयाति, ६-अहंयाति, १०-रौद्वास्व, १९-ऋतेपु, १२-अन्तिनार, 
१३-अप्रतिरष । 


अप्रतिरथ के कष्व और ऐलीन नाम के दो पुद्ध हुए। कष्व के सेघादिदि 


प्र | प्राघीन भारत में हिस्दू राग्य 


हुआ जिसकी रास्तान काध्यायन ब्राह्मण हुए। ऐसीन के दुष्यन्त आदि भार 
पुष्र हुए। 

पुरुवंश में दुष्यन्त महा प्रतापो राजा हुआ है ।उसने मृगया करते समय 
सुदृर वन में कण्व ऋषि के आश्रम में श्रवेश क्रिया और वहाँ ऋषि वी अनु- 
पस्यिति में उनकी पुप्री शुन्तला से गरान्धय वियाह रचाया। इस सम्बन्ध में 
इससे आगे की कथा बड़ी रोमाच पूर्ण है। गान्यवं विधि से विवाह करने के 
उपरान्त राजा दुष्यन्त अपने नगर को वापिस चला गया और वहां जाकर 
दुर्वासा के शाप से उसे शहुन्तला के प्रसंग की पूर्ण विस्मृति हो गई। कण्व 
जब यात्रा से आश्रम में यरापिस आये तो उन्हें शशुल्तला के विषय में जो 
जानकारी हुई उसके आधार पर उन्होंने उसे स्वामी के घर भेजना उचित 
समझा । परिणामतः दो मुनिवुमारों के साथ उसे दुष्यन्त के पास भेजा गया । 
दुष्यन्त तो भूल ही चुके थे, उन्होंने धकुल्तला को अग्रोकार नहीं किया। 
निदान गर्भावस्‍था पूर्ण होते पर शबुन्तला के गर्भ से पुत्र था जन्म हुआ जिसका 
नाम भरत हुआ। भरत वाल्यावस्था ही से बडा वीर॒था। वह शेर के 
शिशुओ के साथ ऐसे खेलता था जैसे साधारण मनुप्यो के बालकों से । थोड़े 
समय बाद दुष्यन्त को खोई मुद्रिका दर्शन से शबुन्तला की स्मृति लोटद आई 
और उसने अपनी बधू और पुत्र को अगीकार कर लिया | 

दुष्यन्त से पूर्व पौरव लोग वास्तव में प्रतिष्ठान राज्य खो चुके थे। 
सूर्थथशी राजा सगर की विजयो ने सूयंवश के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित 
कर दिया था। सगर की विजपो के प्रभाव ने हैहय तालजंघीय राजाओं 
तथा पोरबों को प्रतिष्ठा को मन्‍्द कर दिया था। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया 
था तथा उसके बहुसख्यक पुत्रों ने समस्त भारत में विजय का डका बजा 
दिया था। 

दुष्यन्त के बाद उसका पुन भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ । उसका राज्य 
वैदिक परम्पराओ और आदर्शो के अनुबूल था। उस काल में अनेक विद्याओं 
और कलाओ का महान्‌ उद्भव हुआ और इस पुनरुत्थान से जिस सस्क्ृति का 
उदय हुआ वह भारती कहलाई ओर उसी आधार पर इस देश का नाम 
भारतवर्ष पडा । भारतवंश की कई शाखाएं उत्तर भारत में शतताब्दियों तक 
राज्य करती रही | इस काल मे वैदिक सभ्यता और सस्क्ृति का प्रचार हुआ। 


भरत के कई पुत्र बाल्यावस्था मे ही चल बसे । अत. उसमे अपने 
उत्तराधिकारी के रूप मे बृहस्पति के वशज भारद्वाजो मे से वितथ भारद्वाज 
को चुना । उसने उसे दो्घंतमा ऋषि के परामर्श से यज्ञ के विधान द्वारा पुत्र 


पुरुवंश [ १३५ 


रूप में वरण किया । भरत के कई पीढियो बाद हस्ति नाम का एक राजा 
बडा प्रतापी हुआ। इस राजा ने ही हस्तिनापुर नामक नगर अपने नाम पर 
बसाया था । भरत से हस्ति तक निम्नलिखित राजागण हुए (१) वितथ 
भारद्वाज (२) भन्यु (३) वृहत्क्षत्र (४) सुहोत्र (५) हस्ति । वृहत्क्षत्र के तीन 
भाई और थे, उनके नाम थे महावीयं, मर और गर्ग । महावीर्य के दुरुक्षय 
नाम का पुत्र हुआ । उसके त्रस्थारुणि, प्रुष्करिण्य और कपषि नामक पुत्र हुए 
जो पीछे तीनो ब्राह्मण हो गये । नर के संकृति नामक पुत्र हुआ | संकृति के 
गुरु प्रीति और रन्तिदेव मामक पुत्र हुए। ग्गें के शिनि नामक पुत्र हुआ | 
शिनि के भाग्य और शैन्य नामक पुत्र हुए जो क्षत्रोपेत्त ब्राह्मण हुए । 


हस्ति के तीन पुत्र हुए १-अजमीढ़, २-ट्विजमीढ़ और ३-पुरुमीढ़ । 
अजमीढ के वंशजों ने गगा यमुना के दोआव में पराब्चाल प्रदेश की रचना 
की । उत्तरी भाग उत्तर पाञज्चाल और दक्षिणी भाग दक्षिण पांचाल कहलाया 
ओर इन दोनों की क्रमशः अहिंच्छत्र और काम्पिला राजधानी थी। अजमीढ़ 
के बाद पुरुवंश के बीस राजाओं का वंश क्रमानुगत नामोल्लेख और उपलब्ध 
होता है वह इस प्रकार है (१) अजमीढ (२) बृहृदिपु (३) बृहद्धनु (४) वृहत्कर्मा 
(५) जयद्रथ (६) विश्वजित्‌ (७) सेनजित्‌ (८) रुचिराश्व (6) पृथसेन (१०) 
» पार (११) नील (१२) समर (१३) सुपार ( इसके दो भाई पार और सदश्व 
और थे ) (१४) पृथु (१५) सुकृति (१६) विश्राज (१७) बणुह (१८) ब्रह्मदत्त 
(१६) विष्वक सेन (२०) उदकूसेन. (२१) भल्लाभ । अजमीढ़ के पुत्र दृहदिषु 
के उपरोक्त वशज दक्षिणी पाचाल प्रदेश पर शासन करते थे जिसकी राजधानी 
काम्पिल्य थी । 


अजमीढ की नालिनी नाम की एक भार्या और थी जिससे एक और बंश 
क्रम चला । अजमीढ के ये वंशज उत्तरी पांचाल पर राज्य करते थे । अजमीढ 
का नालिती से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम नोल था। नील के 
शान्ति, शान्ति के सुशान्ति, सुशान्ति के पुरण्जय, पुरझजय के ऋश्ष, ऋक्ष के 
हर्यशव नामक पुत्र हुआ। हयेश्व के पाच पुत्र हुए मुदगल, संजय, बृहदिपु, 
यवीन। और काम्पिल्य। इसके ये पांचों पुत्र पाचाल कहलाये। मुदगल से 
मौद्गल्य नामक क्षश्रोपेत ब्राह्मणो की उत्पत्ति हुई | मुदूगल से वृहृदश्व और 
वृहदश्व से दिवोदास को उत्पत्ति हुई $ दिवोदास का पुत्र सिश्रायु था। उत्तर 
पांचाल के दिवोदास, मित्रायु, सखजय, च्यवन और सुदास आदि महा पराक्रमी 
राजा हुए । पौरवो की अन्य शायाओ मे उत्तरो पांचाल का दूज्य इन राजाओं 
के बाल में विशेष उल्लेषनीय था । की 


हीं 
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अजमीढ का ऋल्ष नामी एक और पुत्र था जिससे भी उसकी सन्तति 
चली । ऋक्ष के वशजों की परम्पराओं में सवरण नाम का राजा प्रतापी 
हुमा है। सवरण से पांचाल राज सुदास का युद्ध हुआ जिसका वर्णन महा- 
भारत तथा ऋग्वेद में मिलता है। यह सुदास बडा प्रतापी और विजेता था । 
यह अयोध्या के भअढ्सठवी पीडी पर ऐद्षवाकव राजा अतिथि का समकालीन 
था। इसके राज्य काल मे पाचाल राज्य की शक्ति उत्तर भारत में सर्वाधिक 
एव सर्वोच्च थी । इसने हस्तिनापुर के राजा सवरण को युद्ध मे परास्त किया 
और यमुना के पश्चिमी तट तक अपने राज्य का विस्तार किया । इस घटना 
से पश्चिमोत्तर भारत के राज्यो ने भयभीत होकर अपना एक सघ बनाया 
जिसमें पौरव, सवरण, मत्स्य, तुवंसु, दुह्म ,, शिवि, पकथ भलानू, अलिन, विषाणी 
आदि राज्य और जातियाँ सम्मिलित हुईं। ऋग्वेद मे इस युद्ध का उल्लेख है 
और इसे 'दाशराज्ञ युद्धां कहा है। सुदास ने पजाब में प्रवेश कर सघ से 
मुठभेड ली। परुणष्णी के किनारे जो युद्ध हुआ उसमे सुदास की विजय हुई । 
पराजय के परिणाम स्वरूप संघ ध्वस्त हो गया। इस शानदार विजय से 
सुदास के प्रभुत्व में अतिशय वृद्धि हुई । इस “दाश् राज्ञ युद्ध' का वर्णन ऋग्वेद 
और महाभारत दोनो में मिलता है। सुदास के काल में बैदिक साहित्य और 
सस्क्ृति का बड़ा प्रसार हुआ । 

पाचाल राज्य का यह उत्कप सुदास के जीवन काल तक ही सीमित 
रहा । घुदास के बाद भाग्य ने पलटा खाया और हस्तिनापुर के राजा सवरण 
ने सुदास के पुत्र सहदेव से न केवल अपना राज्य छीन लिया किन्तु उत्तर 
पाघाल को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । 


सवरण का पुत्र कुरु हुआ जिसने कुरुक्षेत्र की स्थापना की । कुछ वंशकर 
राजा था और कुरु से पुरुवश वदल कर कुर्वश कहलाने लगा। 


पुरुवंशीय निषध राज्य 


चन्द्रवशी सम्राट ययाति के शर्मिष्ठा से उत्पन्त सबसे छोटे पुत्र पुर की 
शाखा में नियध नाम के एक राजा हुए हैं। उन्होंने तिवध देश बसाकर अपना 
राज्यारम्भ किया । कुछ ऐतिहासिक ग्वालियर से चालीस मील दूर मरबर 
को ही प्राचीन निपध देश मानते हैं। कुछ अन्य ऐतिहासिक अफगानिस्तान से 
हिन्दूकुश के पश्चिम में जो पर्वत श्रेणी है उसी को पर्वतोपनिषध कहते हैं । 
पैरोपामिशस प्रचलित नाम पर्वंतोपनिषध का अपश्रंश है । 


पुरुवंश [ १३७ 


निपध देश के राजा वीरसेन के दो पुत्र थे (१) नल (२) पुष्कर । 
राजकुमार नन्न ज्येष्ट पुत्र थे और पुष्कर छोटे । नल अनेक गुणों से युक्त, सुन्दर, 
बीर, धर्मात्मा और प्रतापी थे। विदर्म देश के राजा भीम की कन्या दमयन्ती 
परम सुन्दरी थी । उसके रूप सौन्दर्य की ख्याति चहूँ ओर फैली हुई थी। 
नल ने दमयन्ती की सुन्दरता के विषय में सुन रक्खा था और वे उस पर 
आसक्त थे। इसी प्रकार दमयन्ती ने भी नल के अनेक गुणों की प्रगंसा सुनी 
थी। वह भी मन ही मत नल पर अनुरक्त थी। विदर्भ देश के राजा भीम ने 
अपनी पुत्री के विवाह हेतु स्वयम्वर रचा जिसमें अनेक देशो के राजाओ के साथ 
राजा नल भी सम्मिलित हुए । दमयन्‍्ती ने स्वयम्वर मे राजा नल को वरमाल 
पहिनाई । राजा नल विवाहोपरान्त घर वापस लौट गये और उन्होने दमयन्ती 
महित राज्यतिहासन पर १२ वर्ष तक आनन्द पूर्वक राज्य किया । 

इसके बाद एक घटना घटित हुई। नल के छोटे भाई पुष्कर ने नल 
को जुआ खेलने को कहा। उस समय की परम्परा के अनुसार नल ने मना 
न किया और जुआ खेलने बैठ गये। राजा नल दाँव पर दाँव हारते चले 
गये यहाँ तक कि पुप्कर ने उनका समस्त राजपाट, महल, निजी पूंजी आदि 
सभी कुछ हडप लिया और उनसे नगर से बाहर निकल जाने को कहा । राजा 
बल॑ तीन दिन तक भूखे प्यासे रहे । तीन दिन बाद जब वे वन में पहुँचे उन्होने 
कन्द मूल फल खाकर संक्रट-काल व्यतीत करना प्रारम्भ किया। बन जाने के 
पूर्वे भल मे दमयन्ती को समझाया था कि वह वन को चलते की अपेक्षा अपने 
पीहर चली जाय। परन्तु भाग्य में तो कुछ ओर ही बदा था। बन में राजा 
नल दमयन्ती को सोता छोड कर चले गये । उन्होंने सोचा कि और कुछ 
उपाय न सोच कर दमयन्ती अपने पीहर चली जायगी | 

नज्ल वहाँ से उठकर क्योध्या नगरी मे पहुँचे और वहां बाहुक नाम 
धारण कर अयोध्या के राजा के सारथि के रूप मे रहने लगे । इधर जब 
दमयम्ती जागी तो उसने राजा नल को वहाँ न देखकर वडा विलाप किया । 
बहू इधर उघर भटक ही रही थी कि अकस्मात्‌ एक अजगर उसे निगलने को 
उद्यत हुआ । दैवात्‌ एक व्याध उधर आ मिकला और उसने अजगर को मार 
कर दमयन्ती की जान वचाई। परन्तु वह व्याघ तो उसके सौदये पर लट्टू 
होकर उसका सतीत्व ही नष्ट करना चाहता या । जैसे ही व्याध दमयन्ती पर 
आक्रमण करने को तत्पर हुआ दैवसंयोग से वह अचेतन होकर गिर पढा और 
उसके प्राण पे उड़ गये | - 

निदान दमयन्‍्ती रोती विल्खती कुछ यात्रियों की, टोली के साथ 
विदर्भ जाने लगी तो हाथियों के भुष्ड ने अनेक यात्तियो का काम तमाम 
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कर दिया परन्तु दमयन्ती किसी प्रकार छच निकली। वह बजाय विदर्भ के 
चेदि नगर पहुँच गई। दमयन्ती को रोती विलखती चेदि देश के राजा वी 
माता ने देखा और महल मे बुला लिया। 


जब विदर्भराज भीम को नल और दमयन्तो के निपध छोड़कर जाने 
और लापता होने का समाचार मिला तो उन्होने कुछ विश्वसनीय गुप्तचर नल 
और दमयन्ती का पता लगाने भेजे । ब्राह्मण सुदेव ने जो उस समय उनकी 
तलाश में चेदि देश में आया हुआ था जब दमयन्ती को देखा तो वह उसे 
पहिचान गया । चेदिराज की माता दमयन्ती की मौसी लगती थी । उसका 
पिता दशार्ण का राजा सुदामा था जिसकी दो कन्याओ में एक तो विदर्भराज 
भ्रीम को और दूसरी चेदि के राजा वीर बाहु को व्याही थी । जब चेदिराज 
की माता को यह मालुम हुआ कि दमयन्ती उसी की बहिन की बेटी है तो 
उसने बडे आदर पूर्वक दमयन्ती को विदर्भ अपने पिता राजा भीम के पास 
भिजवा दिया । 


इधर राजा भीम ने अपने जमाई नल को ढुंढवाने को भी गुप्तचर भेजे 
हुए थे । कुछ दिन वीतने पर पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने बताया कि अयोध्या 
के राजा ऋतुपर्ण की सभा में बाहुक नाम काएक सारथि है वह दमयन्ती का 
वृत्तान्त सुनकर रो पडा । दमयन्ती यह सुनकर सोचने लगी कि हो न हो यही 
मेरा पति है । 

नल को बुलवाने के लिए राजा भीम और दमयन्ती ने आपस में सलाह 
करके एक योजवा बनाई उन्होंने ऋतुप्र्ण के पास खबर भेजी कि दमयन्ती 
का दूसरा स्वयम्वर करना है अतः तुम अवश्य जल्द से जल्द आओ। राजा 
ऋतुपणं शीघ्र ही विदर्भ पहुँचना चाहते थे | बाहुक ने उन्हे आश्वस्त क्या 
कि वह उन्हें बहुत शीघ्र विदर्भ पहुँचा देगा। वाहुक के वहाँ पहुँचने पर 
दमयन्ती ने अपने वच्चो को दासी के साथ उसके प्रास भेजा । उन्हें देखकर 
नल की आँखों में आंसू आ गये। जब दमयन्ती को यह याद पता लगी तो 
उसे विश्वास हो गया कि नल वही है। राजा भीम और दमयन्ती उसके पास 
गये और कहा कि यह सव चाल तुम्हें शीक्ष वुलाने की थी। अनायास ही 
राजा नल के मिल जाने से उनके श्वसुर भीम और सम्बन्धी ऋतुपर्ण बढ़े 
प्रसन्‍न हुए । 

जहाँ राजा नल ने वाहुक के रूप में ऋतुपर्ण को रघ चलाने वी विद्या 
खूब सिखला दी थी वहाँ ऋतुपर्ण ने भी नल को दूतक्रीड्टा के रहस्य बतला 
कर उनको दूत में कुशल वना दिया। बुछ दिन तो नल ने विदर्भ में ही 
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विश्राम किया परन्तु फिर वे दमयन्ती सहित निषध देश मे पहुँचे और अपने 
भाई पुष्कर से कहा कि अब की बार वे दमयन्ती को ही दाँव पर लगाकर 
जुआ खेलेंगे। पुष्कर तो यह चाहता ही था तुरन्त राजी हो गया। परन्तु 
इम बार नल की जीत हुई ॥ नत्न ने निरन्तर कई दाँवों मे अपना समस्त 
राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया | परन्तु उसने अपने भाई पुष्कर के साथ उस 
निर्दयता का व्यवहार न किया जो कि उसके भाई ने किया था। नल ने 
पुष्कर को एक छोटे से राज्य का स्वामी बनाकर उसे अपने नगर से विदा 
किया । इसके बाद राजा नल अपनी ख्री और सन्‍्तान धहित सुख पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने हुए दीर्घकाल तक राज्य करते रहे | * 


यदुवंश 
भारतीय इतिहास में यद्भुवंश अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है । इस वश का महत्व इसलिये भी अधिक है कि इसी वंश में श्रीकृष्ण का 
आविर्भाव हुआ था जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यदुवंश 
की उत्पत्ति चन्द्रवंश के एक वंशकर राजा से हुई जिसका नाम यदु था। 


जिस प्रकार वैवस्व॒त मनु के अनेक पुत्रों में से इकवाकु नामी एक पुत्र 
से मानव अथवा सूर्यवेंश की स्थापना हुई उसी प्रकार किसी अन्य मनु की पुत्री 
इला के माध्यम से ऐल अथवा चन्द्रवश की परम्परा चली। चन्द्रवंश में 
ययाति नाम का एक वड़ा प्रतापी और दिग्विजयी रौजा हुआ है । पुराणों मे 
उसके चक्रवर्तों सम्नाट होने का उल्लेख हे। ययाति के पाँच पुत्र थे--यदुं, 
तुवंसु, दहन, अनु और पुर। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु को प्रतिष्ठान का 
राज्य मिला और उसके बशज पौरव बहलाये । यदु का राज्य पदिचम मे केन 
वेतवा और चम्बल नदियों के प्रदेश मे वना | यदु के वशज यादत्र हुए । 


पुराणों में यदु का वश इस प्रकार चलता है। यदु के सहख्नणित, 
क्रोप्टू, नल और नहुप नामक चार पुत्र हुए। सहसजितु के शतजित्‌ और 
'शतजिद्‌ के हैहय, हेहय ओर वेणुहय नामक तीन पुत्र हुए। हैहय वशकर राजा 
था। उसने और उसके वंशजों ने यादवों की कीति को बढाया । उनसे पूर्व ऐक्वाकव 
महाराज मान्धाता की विजयो ने यादवों को निर्वेल बना दिया था। अनेक 
यादव वंशीय राजा लोग मान्धाता से पराजित होकर उत्तर, पर्श्चिम और 
दक्षिण दिशाओं में बढ़े और उन्होंने वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये । 
कुछ यादव राजे जो अपने हो प्रदेश में रहे उन्हें महाराज मान्धाता का करद 
सामन्‍्त के रुप में अधीनस्थ होकर रहना पड़ा। हैहय वशीय « राजाओ ने 


१४० ] हर प्राचीन भारत में हिसू राज्य 


अपनी खोई हुई कीति को पुन. प्राप्त किया । उन्होंने उत्तरी भारत पर अनेक 
सफल सैन्य अभियान किये और काशी आदि प्रदेशों को अपने अधीन किया । 
उनके काल में श्रयोष्या वी शक्ति कुछ निर्देल पड गई थी । 


हैहय से यदुवंश का विस्तार इस प्रकार हुआ । हैहय का पुत्र धर्म, 
धर्म का धर्मनेत्, पर्म नेत्र का कुन्ति, कुन्ति का सहृजित्‌ और सहृजित्‌ का पुत्र 
महिप्मान्‌ हुआ। महिष्मान्‌ बडा प्रतापी राजा हुआ है उसने माहिप्मती नाम 
की नगरी बसाई। महिष्मान्‌ का पुत्र भद्श्रेण्य हुआ जिसने पूर्व में आगे बढ कर 
बत़शी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। भद्रश्ेष्य के दुर्दम, दु्दंभ के धनक और 
धनक के चार पुत्र हुए जिनके नाम थे इतवी ये, कृताग्नि, झृतधर्म और झृतौजा । 


क्ृतबीर्य का पुत्र सहस्नाजु न था जिसको कातंवीर्य अजु न भी कहते हैँ । 
यह बड़ा यशस्वी और प्रतापी था। पुराणों में इसके सबंध मे अनेक किम्वदन्तियाँ 
प्रचलित है। इसने एक बार रावण को जो विजयोन्माद में माहिप्मती पर चढ़ 
आया था अपनी नगरी के दुर्ण में वन्दी बनाकर रक्‍्खा था) ऐस़ा प्रतीत होता 
है कि रावण श्रीराम के समय का एक व्यक्ति ही नही वरन्‌ उस कुल के पूर्व॑वर्ती 
राक्षस राजाओं के वंश का नाम भी या। सहखस्ाजुन के सम्बन्ध मे एक 
अनुशुति यह भी है कि उसका भ्ृगरुगोश्र के ब्राह्मणों से जो नमंदातट पर रहते 
थे और हैहयो के राजपुरोहित से कुछ वंमनस्य हो ग्रया था। ब्राह्मण लोग 
अपने गुरू ऋषि ऋचीक ओर के साथ नमंदातट छोड़कर कान्यकुब्ज चले 
गये । वहाँ जाकर ओर मुनि ने कान्यकुब्ज के राजा गराधि की कन्या सत्यवती 
से अपना विवाह कर लिया। भव मुनि का परौम्र परशुराम बडा वीर और 
प्रतापी था। वह अपने पित्तामह की अवज्ञा के कारण हैहयो से हवप रखता 
था। कातंवीये अनु का परशुराम के द्वारा ही बध हुआ। परशुराम की 
शक्ति से हैहयो की उन्नति रुक गई ओर वे कुछ समय के लिए दब से गये । 


कार्तेबीयं अजुन के पुत्रों मे शुर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज 
ये पांच प्रधाव थे। जयध्वज का पुत्र तालजंघ हुआ। तालजघ के अनेक पुत्रो 
में वोतिहोत्र सबसे वड़ा था और उनमे से एक का नाम भरत था जो बड़ा 
प्रतापी था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के दृष्णि आदि अनेक पुत्र 
हुए । वृष्णि के कारण यह वश वृष्णि दश कहलाया | मछु के कारण इस वश 
की सज्ञा मधु भी हुई। यदु के माम पर इस वश को यादव वंश तो पहिले ही 
कहा जाता था। इस वश का यादव नाम अधिक व्यापक और सामान्य है। 
इस वंश-वृक्ष की अनेक शाखा प्रशाखाएँ प्रस्फुटित हुई । 
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यदु की सहद्ृजित नामक पुत्र से जो वंश परम्परा चली उसमे वृष्णि 
नाम के राजा से यादवों को वृष्णि शाखा की उत्पत्ति हुई। यदु के दूसरे पुत्र 
क़ोप्टु से जो वंश चला उसमे सत्रहवी पीढी पर कैशिक नाम के राजा का चेदि 
नामक पुत्र हुआ जिससे कि चैद्य राजाओं की श्टहल्लला का जन्म हुआ। यदु 
पुन्न क्रोप्टु की बारहवी पीढ़ी पर ज्यामध नाम का एक महापराक्रमी व श्रेष्ठ 
चरित्र वाला राजा हुआ । उसने शबु सेना द्वारा व्यक्त एक कन्या को अपनी 
पुत्र वधू के रूप में ग्रहण किया । उस कन्या का उसके पुत्र विदर्भ से २६ वी 
दीढी पर आअंशु नामी राजा हुआ जिसका कि सत्वत नामी पुत्र हुआ | सत्वत 
से सात्वत वंश का क्रम चला । 


सत्वत के भजन, भजमान, दिव्य, अन्धक, देवावृध, महाभोज और वृष्णि 
नामक पुत्र हुए | सात्वत वंश में ही अन्धक, अनमित्र, महाभोज, असेत और 
सत्नाजित्‌ हुए। सत्राजित ने स्थमन्तक मणि श्राप्त की थी । अनमित्र के वश मे 
ही पृष्टिन का जन्म हुआ और पृश्नि से शवफल्क की उत्पत्ति हुई। इवफस्‍्क के 
गान्दिनी से अक्ूर का जन्म हुआ ) 


अन्धक के कुकुर, भजमान, शुचिकम्बल और बहिप नामी चार पुत्र 
हुए। कुकुर से आठवो पीढ़ी पर पुनर्वंसु से आहुक नाम का पुत्र हुआ | भाहुक 
के देवक और उम्रसेन हुए। देवक के देववान्‌ आदि चार पुत्र और देवकी 
आदि खात पुश्रियाँ थी। देवक की सातों कन्याएं वसुदेव जी को थ्याही थी । 
उग्रसेन के कंस आदि ह पुत्र हुए और ४ कन्याएँ हुईं । ५ 

कुकुर के भाई भजमान के आठवी पीढी पर शूरसेन हुए। उनके 
मारिपा नामी पत्नी से वसुदेव आदि दस पुत्र हुए। वसुदेव को आनकदुन्दुभी 
भी कहते हैं । वसुदेव के पाँच बहिने थी जिनके नाम थे, पृथा, श्र्‌ तदेवा, 
श्रतकी ति, श्रुतश्षवां और राजाधिदेदी ॥ 

पृथा को शूरसेन ने अपने मित्र कुब्ति को गोद दे दिया था। कुंन्ति 
की दत्तक कन्या होने के कारण उसका नाम वुन्ती पड़ा और वह पाण्डु को 
वब्याह्दी गई ।॥ उससे भ्रुधिष्ठि: भीम और अर्जुन उत्पन्न हुए । शूरसेन की एक 
कन्या श्रुतश्रवा को चेदिराज दमघोष ने विवाहा था जिससे शिशुपाल की 
उत्पत्ति हुई । 

यादव वशीय राजाओं के दंझ क्रमानुगत वर्णन के अतिरिक्त इस वश 
के इतिहास की बुछ उन घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है जिनका 
सम्बन्ध इनके समसामयिक ऐद्वाकु सूर्यवंशी राजाओं से है। परणुराम और 
महाराज रामचन्द्र समकानीन थे। इसी प्रकार सहक्ाजूं न और परशुराम के 
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युद्ध का उल्लेख इस बात का परिचायक है कि हैहय वंशीय कातंबीय अजुन 
और महाराज रामचन्द्र लगभग समसामयिक ये । सम्भव है एक दो पीढी का 
अन्तर रहा हो। कार्तंबीयं अज्ुुन का एक पुत्र मधु भी था जो सम्भवतः वही 
यदुवंशी मधु था जो मधुवन पर राज्य करता था। इसी मथु का पुत्र लवण 
था जिमके अत्याचारों से तत्कालीन जनता का बहुत उत्पीड़न हुआ था। 
श्रीराम ने अपने भाई शत्रुघ्न को लवण से युद्ध करने और उसे राज्यच्युत 
करने भेजा था। लवण उस युद्ध मे मारा गया। शल्ुध्न ने १२ वर्ष मथुरा 
पर स्वयं राज्य करके अपने पृत्र शुरसेन को वहाँ का राजा बना दिया । कुछ 
इतिहासकारों का मत है कि उसी शूरमेन के नाम पर मथुरा प्रदेश का नाम 
शूरसेन प्रदेश पडा। लिंग पुराण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इस 
प्रदेश का नाम सहख्राजु न के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ा । भधुवन का राजा 
मधु बड़ा धर्मात्मा था। उसको रामायण में अधुर लिखा है परन्तु प्राचीस 
काल में राक्षसों की सस्कृति भी बडो समुन्नत थी, उनमें भी अनेक धर्मात्मा 
और सत्यपरायण लोग हुए हैं। प्रहलाद और बलि आदि शुघ्र चरित्न वाले 
व्यक्तियों की उत्पत्ति असुरवश में हुई थी। मधु भले ही असुर सस्क्ृति का 
मानने वाला हो वह था यादव ही । 

यादवों मे पौराणिक अनुश्रुतिि के अनुसार सूर्यवशी हयंश्व का विवाह 
मधु की पुत्री मधुमती से हुआ था। अपने भाई से अनबन होने के कारण 
ह॒येश्व को अवोध्या से निर्वासित होना पडा । कदाचितु अपनी पत्नी की सलाह 
से हयंश्व अपने दवसुर मधु को शरण में गया। मधु ने अपने राज्य के दो 
भाग करके मधुवन का निकटवर्ती प्रदेश तो अपने पुत्र लवण को दिया और 
ह॒यश्व को आनते और सुराष्ट्र का शासक बना दिया। इस प्रकार ह॒यंश्व की 
सस्तत्ति सुमंवेश से बदलकर चम्द्रवश की समझी जाने लगी। हयंप्रव का 
मधुमती से यधु नामक पुत्र हुआ | इस यदु को ययाति पुत्र यदु से भिन्‍न व्यक्ति 
समझमा होगा क्योंकि ययाति पुत्र यदु तो इस यदु का कई पीढियों के ऊपर 
पूवंज था। हयंश्व-पुत्र यदु के वंशजों के आगे चलकर अनेक कुल प्रसिद्ध हुए 
उनके नाम हैं भीम, कुकुर, भोज, अधक, यादव दाशाहे और बृष्यि । आनते 
प्रदेश पर जो यादवी शाखा राज्य कर रही थी उसके अन्तगंत सत्वत-पुत्र भीम 
महाराज रामचन्द्र का समकालीन था। ऐसा अतीत होता है कि शब्रुध्न पुत्र 
शूरसेन मथुरा प्रदेश पर अपना आधिपत्य अधिक काल तक स्थिर न रख .. 
और सात्वत भीम ने महाराज रामचन्द्र के बाद उसे शीघ्रही २६ 
मथुरा पर पुनः यादवी शासन स्थावित् बर दिया । जब अयोध्या में थी 
के पुत्र बुश का राज्य था त्तव मथुरा में यादव वंशीय भीम का पुत्र अन्धक 


पदुबंश [ १४३ 


राज्य करता था। भयुरा में अंधक वंशीय राजाओ का राज्य कई पीढी तक 
चलता रहा । उम्रसेन और उसका पुत्र कंस अंधक वंशीय ये । भीम के एक 
पुत्र का नाम वृष्णि था । शूरसेन जो वसुदेव के पिता थे वृष्णि वंश में उत्पन्न 
हुए थे । उन्होंने अपने नाम पर शौरपुर ( वर्तमान बटेश्वर ) वस्लाकर अपना 
पृथक्‌ राज्य स्थापिध्त किया था । यह शूर अन्धक वंशीय उग्रसेन के समकालीन 
थे। इन्हो के पत्र का नाम वसुदेव था जिनको उप्रस्ेन के पुत्र कंस्र की बहिन 
देवको व्याही थी । इन्हो वसुदेव के श्रीकृष्ण और वलराम दो पुत्र हुए। बलराम 
अथवा वलभद्व जी तो वसुदेव की रोहिणी नामक स्त्री से और श्रीकृष्ण देवकी 
से उत्पन्न हुए । 
श्री कृष्ण 

श्री क्ृष्ण के कारण यदुवंश गौरवशाली हुआ। श्री कृष्ण के समय में 
अन्धक-वृष्णि सघ बना हुआ था। यह संघ अंघक और वृष्णि गोत्रो से उत्पन्न 
क्षत्रियों का था। उग्रसेन उनके राज प्रमुख थे और श्रीकृष्ण मुप्य । श्रीकृष्ण 
का जीवन चरित्न संक्षेप में इस प्रकार है । 

देवकी की कोख से उत्पन्न होने के वाद नवजात शिशु कृष्ण को वधधुदेव 
जी कंस के भय से गोकुल नन्‍्दगोप के घर पहुँचा आये थे। नन्‍्दगोप की पत्नी 
को वुक्षि से उत्पन्न वालिका को उसके घर से लाकर वसुदेव जी ने यह प्रकट 
कर दिया क्ि देवकी के गर्भ से कन्यारत्न उत्पन्न हुआ है। कस ने उस अवोध 
बालिका की हत्या कर दी। इधर श्रीकृष्ण धीरे-धीरे बड़े होकर नन्‍्दगोप के 
ग्राम में अनेक कुतूहुल-वर््धक साहसिक कृत्य करने लगे। उन्होंने कई काम 
अदम्य साहस एवं शूरता के किये और अपने ग्ोप वान्धवों को अनेक आपत्तियों 
से बचाया । उन्होने जगली वर्बर जाति के कुछ हिंसक दैत्यों जैसे घेनुकासुर, 
प्रतम्वासुर, केशी आदि का बघ किया । इन्द्र के स्थान पर गोवद्ध न पूजा का 
विधान बनाया । श्रीकृष्ण और उनके साथी गोपो को पर्वत का महत्व ज्ञात 
था अतः उन्होने इन्द्र के स्थान पर पर्वत की उपासना उचित समझी । श्रीकृष्ण 
ने क।लिय नाम के नागवंशी दैत्य का जो अपने अत्याचारों और हिंसक कृत्यो 
से स्थानीय जनता को द्वस्त किये हुए था मर्दन किया और उसे वह भू-भाग 
स्यागने को बाघ्य किया। श्रीकृष्ण और बलराम के वीर कृत्यों का सम्बाद 
सयुराधिपति कस के पास पहुँच गया था। उसने उन दोनों को किसी बहाने 
मथुरा बुलाकर मार डालना ही अपने हिंत मे समझा । अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए उसने इवफल्क के पुत्र अक्रूर को उन दोनो को मथुरा लिवा लाने के 
लिए कहा । अक्र,र नन्दगोप के पास पहुँचे। इधर नन्दगोप का सारा क्षेत्र 
उनकी स्त्री, प्रजाजत, गरोपजन और गोपियाँ श्रीकृष्ण के वीरोचित कार्यों बौर 
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उनके अनुपम सोरदर्य गे इतने प्रभावित और प्रेमामक थे हि अकुर की माद 
गुतरर उनतो धोर मानगित पीड़ा हुईं। में धीरृष्ण को अबता हो ऐोहरर 
जागे थी स्वीवृहि देंगे ने लिए काई तैयार से थे । मकर के प्रस्यार से समस्य 
गोवुस में जुद्राश मंद गबा। विशन खीह॒न्‍ से अतेर भाँति से रवजनों को 
गम बुझा कर शारदर रिया और भपते भाई बगराम को सेकर अरूए के 
माघ मथुरा पल हिये। झुछ मर्य गोय भी उनके साथ मथुरा आदे दोनों 
भाइयों के राशि वों अरू,र में घर विधाम तिया भर प्रातः पुजूदतयश आगे 
माधियों गहिं सगर का धझ्मश करने निरस पढ़े। गंगर निशगी दोनों भाईयों 
के अदमुत सोौरदर्थ और शो में अस्पस्य प्रभावित हुए भर चारो ओर उनका 








शातार होते सगा । मार्ग मे उसकी पुष्जां दागी में घेंद हुई जो बगेके यराँ 
शन्‍दग सेपन के लिए जाया करती थी । जग हे धोरी मे दोनों भाइपों और उनके: 


सासी गोषों का टिररथार विया धरियासतः सोषों गे धोयों वे सारे बपदे सूट 
लिये और अपने आप गो उन राजरीय खुरदर बम्परों में सुमश्मिल किया इसके 
उपराम्त ये ठुब्जा के पद्धव से घणितर होकर सगर गा भ्रमण गरने सगे । 


कर से द्वार पर एक मशेस्मस्त हाथी घटा कर रफ्या था। उसी 
योजना उस ह्वाथी के द्वारा उन दोनों भाइयों का बच बराने दी थी । परस्तु 
वाद भी बात में दोनों भाइयों ने उस हाथी के दाँत उयाद् कर फेंए दिये 
जिशरे भयद्युर घीरफार फरे उग्र हाथी में अपने प्राण छोड़ दिये 4 फिर कस 
के दो मसलों ने जिनके नाम मुष्टिफ और चाणुर थे शष्ण और वलराममों 
चुनौती दी सेविन उननी भी एुबलिया पीड़ हाथी यी सी गति हो गई । प्रेस 
पर कगे उत्तोनित हो अपने सैनियों को आज़ा देने वाला ही था हि थ्रीष्वप्ण 
ने उसको मच से गिरा कर भूमि पर डाल दिया और उस पर ऐसा मार्मिएः 
प्रहार किया कि उसके प्राण पयेर उड़ गये । 


करा के बध के वाद सयुरावामियों ने श्रीक्षण्ण से राजराज सम्हालने 
को यहा परनल्तु श्रीकृष्ण ने कृप्त के स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करके स्वय 
राजा बनना स्वीकार न किया और अन्धक-वृष्णियों के सघीय राज्य की पुनः 
स्थापना कर दी। उन्होंने कस के पिता उप्रसैन को ही राज प्रमुख 
नियुक्त किया । 

कस की दो पत्नियाँ थी । वे दोनो मगधराज जरासध की बेटियाँ थी। 
कस के निधन के बाद उसको दोनों विधवा पत्नियों ने अपने पिता के घर 
जाकर अपनी विपत्ति वा विवरण उसको सुनाया । स्वभावतः जरासन्ध इसरो 
बहुत कुपित हुआ और वह कृष्ण वो अपना घोर शत्रु रामझने लगा । वह उस 


यदुबंश 5 [ १४५ 


काल में भारत में चक्रवर्ती श्ञासत स्थापित करने के स्वप्न देख रहा था। वह 
विजयोल्लास में उन्मत्त थो; उसने कई प्रदेशों पर अपना आधिषत्य स्थापित 
कर लिया था । अपने स्वप्न को साकार करने में उसे श्रीकृष्ण और उनका 
संघ बाधक प्रतीत हुआ ॥ अपने जामाता के बंध का बदला लेने तथा अपने 
सातआआज्यवाद के मार्ग से एक महानु कंटक को दूर करने के अभिप्राय से उसने 
विज्ञाल सेनाओ के साथ मधुरा पर कई बार आक्रमण किया परल्तु प्रत्येक वार 
उम्र विफल होकर वापिस लौठना पडा। सत्रहवी वार उसने कालयबन की 
सेनाओं सहित मयुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। आने वाले इस 
महायुद्ध की सूचना जब अस्धर-वृथ्णि संघ के लोगों को मिली तब संघ के छुछ 
नेताओं ने कहा कि जरासंध के आक्रमणो की समस्या श्रीकृष्ण से जरासध की 
व्यक्तिगत दत्रुता के कारण है भर्यात श्रीकृष्ण के कारण सध को जरासंघसे टक्कर 
लेनी पड रही है ! श्रीकृष्ण ने इस भपवाद पर बड़ा नीतिज्ञतापूर्ण कदम उठाया । 
उन्होंने सजातीयों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन ज्ञातियों की वजह से 
जरासंघ के आक्रमण होते हैं उन्हे मथुरा छोड देनी चाहिए। श्रीकृष्ण की यह 
राय बहुत लोगो को पसन्द भाई और थोडे से कुकुर महा-मोजियों के अतिरिक्त 
समम्त अन्धक-वृष्णि सध के प्रमुख लोग श्रीकृष्ण के साथ मथुरा का परित्याग 
करने को उद्चत हो गये। इस योजना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहते 
हैं। पुनर्वास के लिए द्वारिकापुरी उपयुक्त समझी गई। एक तो बहू स्थान 
व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त था दूसरे दूर होने के कारण जरासप्न की पहुँच के 
बाहर था| सथुरा से बहिगंसन में श्रीकृष्ण और उनके साथियों का विशाल 
समूह जरासध की सेनाओं से तो बच निकला परन्तु कालयवन तो उसी मार्ग 
की ओर से मथुरा पर बढता आ रहा था, उससे मुठभेड अवश्यम्भावी थी । 
श्रीकृष्ण कालयवन की सेना से लड़ते जाते थे और द्वारिका की ओर बढ़ते जाते 
थे। मार्ग भे उन्होंने बड़ी नीतिज्ञता से कालयवन की मुचूबुन्द जी से मुठभेड 
करा दी जिसके परिणाम स्वरूप कालयवन मारा गया और उसकी सेना तितर 
विवर हो गई। श्रीकृष्ण अपने सायियो सहित द्वारिका पहुँच गये । 
इधर जरासंध ने आक्रमण कर मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया | वहाँ जो कुकुर भोजवशीय यादव थे उन्होने जरासध से सरि 
कर ली। श्रीकृष्ण के द्वारिकापुरी पहुँचने पर वहाँ बड़ी उन्नति हुईं । दवारिकापुरी 
के माध्यम से देश के व्यापार का बडा विस्तार हुआ और विदेशों से व्यूच- 
सायिक सम्पर्क बहुत वड गये । इस कारण द्वारिकापुरी घनघान्य से पूर्ण बडी 
वैभवशालिनी नगरी हो गई। श्रीकृष्ण के तत्वावधान में ्ारकापुरी में एक 
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सुटृढ यादव गणराज्य की स्थापना हो गई | जिसे वैभव और शक्ति सम्पन्नता 
की झायाति सारे देश मे फैल गई। 
कुर वंश (हस्तिनापुर) 

श्रीकृष्ण के समय में हस्तिनापुर में कुझबंश का राज्य था। हस्तिनापुर 
के राजा पाण्डु के अकाल काल-कवलित हो जाने से वहाँ के राज-काज का भार 
उनके अन्धे बड़े भाई ध्रृतराह्ध के कधो पर आ पडा । पाण्डु के परौच पुत्र युधिष्टिर, 
भीम, अजु न, नकुल, सहदेव थे तथा धुृतराष्ट्र के दुर्योधन दुःशासन आदि 
अनेक पुत्र थे। घृतराद्र के पुत्र अपने सामथ्यंहीन पिताके राज्य मे उद्दण्ड हो 
गये थे। थे थाण्डवों को कूटी आँख से भी न देख सकते थे । यद्यपि मृतराबा 
पाण्डु के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्य के उत्तराधि- 
कारी थे धृतरा६द्र के पुत्र उनका यह अधिकार मानने को तैयार न थे। यद्यपि राज्य 
के वृद्धनत और सम्मान्य नेता जिनमें भीष्म, द्रोण भादि सम्मिलित थे, चाहते थे 
कि पाण्डवों के साथ न्याय हो तथापि दुर्योधन की कुचालो मौर उसके साथियों 
की कुत्सित मन्त्रणाओं के आगे वे अपने आपको असहाय अवस्था में पाते थे । 
पाण्डवों को उनका न्यायपूर्वक भाग दिलाने मे वे असमर्थ हुए। इस पर भी 
दुर्योधन ने अपने मामा शक्रुनि के माध्यम से दूत क्रीढा द्वारा पाण्डवों का 
सर्वेस्व हरण कर लिया और बारह वर्ष तक वनवास में रहने को बाध्य किया । 
श्रीकृष्ण, जिनके कि पाध्डवगण भूआ के लड़के थे, ने भी धृतराष्ट्र और उनके 
राज्य के प्रधान महारथियों को बहुत समझाया वुझाया, उन्होने इस कार्य के 
सम्पादन मे दौत्य कर्म भी क्रिया परत्तु दुर्योधन की हृठधर्मी के आगे उनको 
भी सफलता न॑ मिली । 

श्रोकृष्ण का मिशन विफल होने के उपरान्त समस्या का हल युद्ध के 
अतिरिक्त और कुछ न था। यद्यपि यह मामला दो राजयूहों का पारिवारिक 
झगड़ा था तथापि इसके फलस्वरूप ऐसी आग फँली कि उसकी चितग्रारियों से 
देश का कोई कोना न बचा । समस्त देश के अनेक भु-भागों तथा सीमान्त 
के भी राजागण दोनों पक्षो में से किसी एक न एक की तरफ होकर युद्ध क्षेत्र में 
आ डटे । श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर रहे। अंग्रकवृष्णि सघ के कुछ नेता 
कौरवों की ओर रहे । यद्यपि पाण्डवों की ओर तुलनात्मक दृष्टि से सैन्य बल 
कौरवों की अपेक्षा कम था तथापि श्रीकृष्ण का साथ होने के कारण उनका 
पक्ष प्रबल हो गया ॥ इस गृहकलह के फलस्वरूप जो महायुद्ध हुआ वह अठारह 
दिन तक चलता रहा और उसका परिणाम बद्य भयदुर हुआ । उस समय 
सामरिक ज्ञान एवं अख्न-शस्त्रों की विद्या बहुत उन्‍तत अवस्था में थी। अनेक 
_जये आविष्कार हो चुके ये । सेनाऐं बड़े घुरन्धर युद्-शाख्थियो द्वारा संचालित 
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थी । युद्ध में अनेक राजागण अगणित सेनाओं सहिन स्रेत रहे । भारत के 
अनेक महान्‌ योद्धा और सेनापति इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए ॥ कोरव 
हारे हो नही समूल नष्ट हो गएं। पान्डव जोते तो सही परन्तु उनके समस्त 
बन्धु-वान्धव युद्ध में हो स्वर्ग सिघार गये । इस युद्ध में इतना विनाश हुआ 
कि एक तरह से सारी सम्यता ही नष्ट हो गई। इस युद्ध के बाद भारत 
अवनति के गहरे गतें मे जा गिरा जिम्ममें से वह शताब्दियों तक भी बाहर 
निरलने में समर्थ न हुआ । 
श्रीक्षप्ण द्वारा अजुन को गीता ज्ञान महाभारत युद्ध की महान्‌ 
उपलब्धि है। गीता का सारांश यही है कि आत्मा अजर-अमर है ओर मनुप्य 
को कर्म करना चाहिए। परमात्मा मे सब कुछ निवेदन कर सत्कर्म में प्रवृत्त 
रहना चाहिये । 
महाभारत के युद्ध का यादवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । यादवगण 
कृतवर्मा के नेतृत्व में कौरवों की ओर से लड़े थे । महाभारत में अनेक यादव 
वीरश्रेष्न रण के मैदान भे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी सेना भी बहुत कुछ 
नष्ट हो गई। अब यादवों में स्त्रियाँ और बच्चे अधिक भौर पुरुष कम रह 
गये । महाभारत के बाद का काल यादवो के हास का समय है। जो कुछ 
यादव बचे प्रमादी हो ग़ये । एक वार प्रभास क्षेत्र में जहाँ पादवगण आमोद- 
प्रमोद के लिए जाया करते थे वे मदिरा पीकर आपस मे लड़ने लगे। लडते- 
लडते उनमे इतना भयद्भूर युद्ध हुआ कि सर्वेनाश का दृश्य ही उपस्थित हो 
गया। इस भयानक नर-संहार को देखकर बलराम जी को इतना क्षोभ हुआ 
किवे समुद्र यात्रा को चले गये ओर वहाँ से फिर न लौटे। श्रीकृष्ण दासक 
सारथी सहित द्वारका वापिस आये और दारुक को सब वृत्तान्त कहकर अजुन 
को लिवा लाने के लिए भेजा। उनका अभिप्राय यह था कि जो कुछ र्त्री 
बच्चे और वृद्ध बचे हैं उनको अर्जुन यहाँ आकर लिवा ले जाय । तदुपरान्त 
श्रीकृष्ण स्वयं देहोत्सगग क्षेत्र मे जरा नामक व्याध के तीर से परमधाम को 
पहुँचे। अजुत के द्वारका आने तक वसुदेव उग्रसेन आदि अनेक वृद्धजनों ने 
भी शरीर त्याग दिया । अजुन जब आया तो उसे महान्‌ कोलाहल करते 
हुए स्त्रियाँ, बच्चे और वृद्ध जन ही मिले । वह उन सब को लेकर चला परन्तु 
मार्ग में ही आभोरो ने सब घन सम्पत्ति और कुछ स्त्रियों को भी लूट लिया । 
जैसे तैसे शेप स्त्रियों को वहां से लाकर अर्जुन ने उनको श्रीकष्ठ (पूर्वी पजाब ) 
प्रदेश में दसा दिया। श्रीकृष्ण के पौत्र वद्धनाभ को उसने अपने पौत्र परीक्षित 
: के सुधुर्दे किया । इसके बाद परीक्षित को राजसिहासन पर वैठाकर पाण्डवगण 
हिमालय पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने चले गये । 
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उत्तर महाभारत काल 
(१५०० ई० पू० से ५०० ई० पु० तक) 

महाभारत से गौतस बुद्ध तक 

४ महाभारत काल में राजनीतिक दृष्टि से सत्ता केन्द्रित थी । हस्तिनापुर 
के सम्राट का सम्पूर्ण भारतवर्य पर अधिकार था। अन्य राजागण भी अनेक 
प्रदेश पर राज्य करते थे परन्तु साण्डलिक राजा लोग सार्वभौम सम्राट को 
कर देते तथा उसकी वश्यता स्वीकार करते थे। भारत-सम्राट का उपनिवेशो 
पर भी अधिकार था। बहुत से अन्य देशो के राजा भी सार्वभौम सम्राट को 
उस सहायता के उपलक्ष मे कर आदि देते थे जो उन्हे आपत्ति काल में भारत 
सम्राट से लेती पडती थी । 

महाभारत कालीन सभ्यता बहुत उच्चक्रोटि की थी। भारत के 

इतिहास मे कभी जय कन्नी पराजय, कभी सुख कभी दु.ख, कभी शान्ति कभी 
अराजकता रही है। जिस प्रकार इस देश के इतिहास में उतार-चढाव आये 
हैं उम प्रकार विश्व के किसी अन्य देश के इतिहास में नही। कुछ भौतिक 
मामलों में महाभारत कालीन भारत की सभ्यता इतनी ऊंची थी जितनी कि 
यूरोप में १८ वी सदी के अन्त तक भी न हो पाई थी ॥ इस सभ्यता का उत्कर्ष 
युद्ध सचालन, शख-असत्र उपकरण आदि साज-सज्जां, आवागमन, यातायात, 
वाणिज्य-ब्यवसाय, नाविक सेवा आदि के कोशल में परिलक्षित होता है। 
नारायण अस्त्र, अग्तिवाण, रुधिर वर्षा, व्यूह-रचना, उत्तम सैन्य प्रबन्ध आदि 
सेना सम्बन्धी विशेषताएँ थी । 
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हुआ वह माता को आज्ञा पालन का महान्‌ आदर्श है। चूतक्रीडा राजाओं में 
हुआ करती थी परन्तु पाण्डवों के प्रति उसकी भीषणता दुर्योधन और शकुनि 
को गुप्त मन्त्रणा का दुष्परिणाम थी। राक्षस विवाह तथा नियोग विशेष 
परिस्थितियों मे ही सम्पन्त हुए थे। नैतिक दृष्टि से उपरोक्त दोप उस समय 
भी उतने हो घृणित समझे जाते ये जितने आजकल अथवा किसी भी अन्य 
काल मे । 


युधिष्ठिर के बाद भारत का साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । बहुत से 
राजवंश छोटे-छोटे प्रदेशों पर राज्य करने लगे। सावेभौम सत्ता का अन्त 
हो गया और थनेक छोटे-छोटे राज्यो का उदय हुआ | महाभारत के विनाश 
से भारत को जो आघात पहुँचा उसका प्रभाव भारत पर सदियों तक रहा । 
कुछ पाश्वात्य इतिहास लेखकों ने महाभारत के युद्ध के बाद से लेकर विक्रम 
पूर्व चौथी-पाँचवी सदी तक किन्ही ऐतिहासिक घंदनाओं अथवा राज्यों का 
उल्लेख ही नही किया है। वे इस काल के इतिहास को अन्धकार पूर्ण बतलाते 
हैँ । परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है ।४धुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से इस 
काल के राजवंणशों का क़मवर्ध इतिहास उपलब्ध होता है ! महाभारत काल से 
लेकर गौतम बुद्ध के समय तक हम मगधघ, अयोध्या और हस्तिनापुर के राजाओं 
को क़मबद्ध बशावलियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तीनों वंशावलियों में संब्या की 
फिकट समानता उनकी प्रामाणिकता की द्योतक है। अनेक पुराणों मे बशा- 


वलियों के लगभग एक से वर्णन उनकी प्रामाणिक्रता के प्रति सन्देहों का 
निवारण करते हैं । 


महाभारत युद्ध के मध्य और उसके उपरान्त मगध के राजाओं की 
सूची इस प्रकार है । 


(१) जरासन्ध, (२) सहदेव, (३) सोमापि, (४) श्र तश्रवा, (५) 
अथुतायु, (६) निरमित्र, (७) सुझृत, (८) वृहस्कर्मा, (६) सेनाजित, (१०) 
शुत्तत्जय, (११) नृष, (१२) शुचि, (१३) क्षेम, (१४) भुवन, (१५) धर्मनेशर, 
(१६) नृषति, (१७) सुब्रत, (१८) दृढसेन, (१६) सुमति, (२०) सुचल, (२१) 
सुनेत्र (२२)सत्यजित, (२३) वीरजित्‌ (२४) अरिज्जय, (२५) प्रद्योत | 

+ महाभारत के युद्ध के मध्य तथा उसके उपरान्त अयोध्या के सूर्य वंशी 
राजाओं का क्रम इस प्रकार था-- 
है (१) दृह्दल, (२) वृहद्रण, (३) उरुक्रिय, (४) वत्त्तदृद्ध, (४) प्रति- 
ज्योम, (६) भानु, (७) दिवाकर, (८) सहदेव, (४) बोर, (१०) बृहदश्व, 
(११) भानुमान, (१२) प्रतीकाश्द, (१३) सुप्रतोक, (१४) महदेव, 


कि 
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(१५) सुनक्षत्र, (१६) पुष्कर, (१७) अन्तरिक्ष, (१८) सुतपा, (१६) अमित्नजित्‌ 
(२०) बृहद्राज, (२१) वहि, (२२) इतझ्जय, (२३) रणब्जय, (२४) शावय, 
(२५) शुद्धोधघन, (२६) बुद्ध । 

महाभारत के युद्ध के मध्य और उसके उपरान्त युधिष्टिर की वश- 
परम्परा में नीचे लिखे राजाओं वा उल्लेप मिलता है-- 

(१) अजु न, (२) अभिमन्यु, (३) परीक्षित्‌ (४) जन्मेजय, (५) शतानीक, 
(६) अश्वमेध, (७) सहस्ववानीक, (८५) अधिसीम कृष्ण, (६) नेमिचक्र, (१०) उप्त, 
(११) चित्ररथ, (१२) शुचिरष, (१३) वृष्णिमाव, (१४) सुपेण, (१५) सुचक्षु, 
(१६) सुखीनर, (१७) परिष्लव, (१८) सुनय, (१६) मेघादी, (२०) वृपण्जय, 
(२१) दूबं, (२२) तिमि, (२३) बृहद्रप, (२४) खुदास, (२५) शतानीक 
द्वितीय, (२६) उदयन । 

महाभारत के युद्ध से गौतम बुद्ध तक उपरोक्त तीनों वशावलियों मे 
परम्परागत राजाओं की लगभग एक सी सख्या है। यह समानता उनकी 
प्रामाणिकता की द्योतक है । 


ब्राह्ममकाल 


१५०० ई० पूर्व से ५०० ई० पू० तक 

महाभारत के बाद ब्राह्मण उपनिपद्‌ काल का समारंभ समझना 
चाहिये । इस काल की सामान्य दशा का दिग्दर्शन इस काल में निमित 
साहित्य से होता है। यह काल महाभारत के युद्ध से गौतम बुद्ध तक समझा 
जाना चाहिये । 

ब्राह्मण प्रन्थ वैदिक साहित्य के अग हैं। इनकी रचना वेदों से बहुत 
समय बाद हुई थी। ये वेदों की अनेक कठिन ऋचाओ का अर्थ समझाने हेतु 
लिखे गये थे । 

ब्राह्मण ग्रस्थो के अध्ययन से पता चलता है कि इन्द्र के उपासक आर्यो 
और भहुरमज्दा के उपासक ईरानियो में निरन्तर झगडे होते थे, वे असुर को 
अहुर, पच को पज, मातर को मादर, प्रातर को बरादर, सप्त को हफ्त, 
सप्त सिन्धु को हफ़्त हिन्हु, सोम को होम, सहस्न को हजार कहते ये | इतका 
स्वर ठीक न होने के कारण इनको “भयुर” शब्द के नाम से सम्बोधित किया 
जाता था तथा इनसे छघणा की जाती थी। शत-पथनब्राह्मण मे तो यहाँ तक 
लिखा है कि असुरो को पराजय अशुद्ध उच्चारण के कारण ही हुई थी । 

ते असुरा आत्त वचसो हे अलवोहे अलव इति वदन्त परावभूवुः॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेतु । असुर्याहि एपा वाक्‌ | 


चह्मणफाले पु [ १११ 


ईरानी लोग इन्द्रादिक देवताओं की उपासना के विम्द्ध थे। वे अग्नि 
की ही उपासना करते थे तथा वे उसको पशु आदि की बलि से अपवित्र हुआ 
मानते थे। 

आारयों और प्राचीन ईरानियों के युद्ध को ब्राह्मणों में क्रमशः देवताओं 
और असुरो के ऊपर घढा कर लिखा गया है । डाक्टर अविनाशचन्द्र दास 
अपने अंग्रेजी ग्रत्थ ऋगवैदिक इण्डिया' (॥रा8-५८०७० 9048 ) मे 
लिखते हैं :-- औ 

“द्राह्मण-प्रन्यो की भापा कल्पित है। उसमें सांसारिक युद्धों का 
वर्णन देवासुर-संग्राम के कल्पित रूप मे किया गया है। यचपि हम नि.सन्देह 
कही-कही मर्त्यंलोक सम्बन्धी विषयों के वर्णन की भी ऋलक देखते हैं । 

ऐतरेय-ब्राह्मण में देवताओं और भसुरों के युद्ध के विषय मे एक बड़ी 
सनोरंजक कया है। असुरों ने देवताओं को भूलोक, अन्तरिक्ष और दुलोक में 
प्रवेश न करने देने का विचार किया और इस विचार को कार्यान्वित करने के 
लिए उन्होने तीन भित्तियाँ [१] लोह, [२] रजत, [३] स्वर्ण की बनायी । 
परन्तु देवताओं ने 'उपसद' नाम के यज्ञ द्वारा उनकी एक न चलने दी और तीन 


दिन की याज्ञिक क्रिया समाप्त होते ही असुरों को तीनों लोको से निकलना 
पड़ा |१ ९ ५२. है * 
.. इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन ईरानी लोग बडे 
सप्ृद्धिशाली एवं धर्नश्वर्य में आयों से बढ़े हुए थे । इसके विपरीत आर्यों ने 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति ही की थी । 
ऐतरेय-ब्राह्मण में लिखा है--'इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप तथा 
चृत्र का वध किया । उसने यतियों का ,भी वध किया और उनको जंगली 
बइवानों से कठाने के लिए छोड़ दिया । उसने अरुमेघों का भी हनन किया 
ओर बृहस्पति को परास्त किया ३३२ पु 
तैत्तिरीय-ब्राह्मण में लिखा है--'त्वष्टा ने वृत्ष नामक ब्राह्मण को 
उत्पन्त किया, जिसको इन्द्र ने मार डाला। उसने त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप 
का भो वध किया और असुरो के, जिन्होंने यतियो का वेष धारण कर लिया 
था, टुकड़े-ठुकड़े कर उसने “अरुमंघ' नामक असुरों का भी, जिन्होंने ब्राह्मणों 
का वेष घारण कर लिया था, हनन किया । यह कथा हमको दिव्यलोक से 
मत्यंलोक में ले आती है--देवताओो और असुरो से ब्राह्मणों, यतियों और 
अरुमं धो के पास पहुँचा देती है। इससे स्पष्ट है कि इन ग्रन्यों के रचयिताओं 
१. ऐतरेय-ब्राह्मण, १-२३।॥ 8 
हि क्त फनर८व 


श्शर |! प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


का ध्यान सासारिक तिपयों की ओर ही था, उन्होने आरयों की शाखाओं के 
पररुपर युद्ध को ही कल्पित देवासुर सग्राम का रूप दे दिया था । 

ऐतरेय-ब्राह्मण की भूमिका मे एक स्थल पर डाक्टर मांटिन हॉग 
कहते हैं-- 

ब्राह्मणों और पारसियों ( ध्राचीन ईरानियो ) के पुर्दंज भाई-बन्धु की 
तरह हिल-मिल कर रहते थे। यह दशा देवताओं और असुरो ( जिंतका 
ब्राह्मणों मे बहुत उल्लेख है और जो क्रमशः हिन्दुओ और ईरानियो के ही 
कल्पित नाम हैं ) के सग्राम के पूर्व थी । 
जाति : 

अपोनप्त्रीय सूत्र के जन्मदाता महात्मा कवय ऐलूघ की कथा, जिसका 
वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण मे आया है, तत्कालीन वर्ण व्यवस्था पर महत्वपूर्ण 
प्रकाश डालती है। उसका उल्लेख इस प्रकार है-- 

'ऋषयो व॑ सरस्वत्या सभमासत, ते कत्रपमलुष॑ सोमदनयत्‌, दल्याः 
पुत्र: कितवो5ब्राह्मणः कथ नो मध्ये दीक्षिष्ट इति त बहिधन्व. उदवहन्‌ अल्ैत 
पिपासा हन्तु सरस्वत्या उदक मा प्रादति। स वहिर्ष्व उद्रहलः पिपासया 
वित्तएतदपोनप्ती यमपश्यत्‌ प्रदेवत्रा "हट टहलर सरस्वती समस्त प्रयेधावत्‌ । 
ते वा ऋषयोउब्रुवन्‌ विदुर्वों इम॑ देवा उपेम हुयामहा इति तथेति समुपहुय 
एतदपोनप्ल्रीयम कुवंत ।! 

ऋषियों ने कवप को दासपुत्र एवं अव्राह्मण होने के कारण यज्ञ में 
सम्मिलित नहीं किया था, उन्होने उसको सरस्वती नदी के तीर से दूर 
मरुभूमि मे भगा दिया। ऋषियों ते मनमे विचार किया कि बालुका प्रदेश मे 
तृषा से निश्चित ही क्‍्वष का प्राणान्त हो जायगा। परन्तु कवंप बड़े 
विद्वान थे,' उन्होंने शीघ्र ही प्रदेवत्रा ( ऋगवेद, १०, ३०, १ ) मन्त्र से 
सरध्वती का आवाहन कर लिया। जब ऋषियों को विदित हुआ कि ववप 
तो देवताओं के इषापात्र है, तो वे अपनी क्षुद्रता पर अत्यन्त लज्जित हुए 
और कवप के प्रति निन्‍्ध व्यवहार करने के वारण मन ही मन अपनी भरना 
करने लगे | वे सब एकत्रित होकर महात्मा कवध के समीष पहुँचे और अति 
विनीत भाव से उनकी अम्यर्देना करके उन्हें ऋषि की उपाधि दी ।५ कक्‍्वष 
तो बहुत पहले ही इस उपाधि के योग्य थे ऋषियों ने ही मिस्याभिमानवश 
उससे उन्हें वचित रखा था। 


३. तपस्तेपस्तु ऋषे मा नो हिसी: तु५ं थ नः भरेप्ठो:घि! 
( कोपषीतको-द्राह्मण १२, ३ ) 


ब्राह्मकाल है [ १५३ 


उपयुक्त कथा से ब्राह्मण-काल की वर्ण-व्यवस्था का सम्यक्‌ पता चलता 
है। यह प्रत्यक्ष ही है कि उस काल में योग्य पुरुष को उसकी योग्यता के 
कारण परमोच्च पद मिल सकता था एवं उसकी गणना सर्वोत्क्ृष्ट उत्तम वर्ण 
में हो सकती थी । समाज उस काल तक जाति-पाँति के असख्य विभागों में 
छिन्न-भिन्‍न एवं विभाजित नहीं हुआ था। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मनुप्य 
मुगमता से प्रविष्ट हो सकता था । 

इसी प्रकार दूसरा दृष्टान्त ऐवरेय-ब्राह्मण के निर्माता महिदास ऐतरेय 
का है। उनकी उत्पत्ति द्विजाति से इतरवर्ण में हुई थी। ऐतरेय भी एक 
महापुरुष हो गये हैं। देवताओं की कृपा से उनको सम्पूर्ण “ब्राह्मण” और 
'आरण्यक' का आविर्भाव हो गया था। अपने सदाचरण, धर्मं और प्रगाढ 
पाडित्य के कारण ही वे देवताओ के कृपापात्र हुए। यह कथा सायण-कृत 
ब्राह्मणो की भूमिका में ही पायी जाती है, अन्य किसी ग्रन्थ मे नही । 
विवाह प्रथा 

एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, परन्तु स्त्री एक से 
अधिक पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। 

“तस्मादेकस्य वहवः इंच जाया भवन्ति, नेकस्ये धहवः पतयः”” 

(ऐतरेय ब्राह्मण ११, १२) 
यदिह बापि वहवः इब जायाः पतिवर्वातासां मिथुनस्‌। 

स्मृतियों ने इन्ही पदो का उद्धरण बहुविवाह के समर्थन में किया है | 
परन्तु उस समय बहु विवाह राजा-महाराजाओ और श्रीमानो में ही प्रचलित 
था| जन-साधारण में तो एक विवाह की ही प्रया प्रचलित थी । राजाओं 
की पत्लियाँ तीन प्रकार की होती थी--प्रथम श्रेणी की पत्नी को महिंपी, 
द्वितीय को बावाता और तृतीय को परिवृक्ति कहते थे। 
कौटुम्बिक जीवन 


कुट्ुम्ब में स्‍त्री का स्थान उच्च एवं सम्मानास्पद होता था। यद्यूपि 
वह अपने पति की आशज्ञाकारिणी एवं इच्छानुवर्तिनी होती थी, तथापि उसका 
पति उससे सम्मान-सहित व्यवहार करता था। उसको अपने पति के साथ यज्ञ 
करने का अधिकार था । निपुत्री विधदा अपने पति की उत्तराधिकारिणी 
होती थी। 

स्तियो को स्वयम्बर का अधिकार प्राप्त था। आये स्थ्रियाँ गाहंस्थ्य 
एवं सामाजिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेती थो। उनको न केबल 


१५४ ] प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


उच्चकोटि की आधिभोतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, बरन्‌ पुरुषों 
के साथ शारीरिक व्यायाम आदि की भी शिक्षा दी जाती थी ! 


इवसुर के सामने पुत्र वधू के लज्जा भाव प्रदर्शित करने की प्रथा 
ब्राह्मण काल से आज तक उसी दशा में चली आती है-- 


“तदु यर्यवादः स्तुध! श्वसुराल्लज्जमाना निलौयमाना एत ऐवमेव सा 


सेता भज्यमाना निलोयमानोत ॥”? ( ऐतरेय-ब्राह्मण ) 
इवसुर की उपस्थिति मे पुत्रवधू के लज्जित हो जाने के कारण ही सेना 
भाग खडी हुई । 


अपनी सहोदरा भगिनी अपनी भार्या की आशित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मुख परमुखापेक्षी की सी थी-- 
'तस्मातु समानोदया स्वसा अन्योदयाय जायाया अश्ुुजीविनोजीवति,” 
(ऐठरेय-ब्राह्मण) 
उस काल में भी स्त्री ही गृह की स्वामिनी हीती थी और विधवा 
भगिनी उसकी आश्रिता की भाँति। आजकल के कौटुम्बिक जीवन में भी यही 
दशा विद्यमान है। 


राज्य शासन 

इन्द्र और नहुप की कथा से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जन- 
नियुक्त राजतन्त्र (ए]००४४८ ॥४०४भणा$ ) प्रचलित था। कोई पुरुष 
अपने किसी विशेष गण के कारण ही किसी यूथ विशेष का नायक होता है। 
राजा जनता द्वारा निर्धारित गुणों से युक्त होने पर जनता द्वारा ही निर्वाचित 
होता है। यथा-मनुष्यो मे से जो सो अश्वमेध यज्ञ सफलता (ूर्वक कर लेता 
था, उसी को इन्द्रासन प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था । निम्नलिखित 
उद्धरण से भी यही सिद्ध होता है कि उस काल में जन नियुक्त राज-तन्त्र था 

“देवताओो और भसुरो मे परस्पर युद्ध हुआ, उन्होने प्राचीदिशि मे 
युद्ध किया, यहाँ असु रो ने देवताओं को पराजित किया | पुनः दक्षिण दिशा में 
भी युद्ध हुआ असुरो ने देवों को परास्त किया। पुनः उत्तर मे भी देवगण 
ही परास्त हुए। देवताओं ने कह्म--हमारा कोई राजा नही है, इसी कारण 
हमको असुर परास्त कर देते हैं। उन्होने सर्व सम्मति से सोम को अपना 
राजा निर्वाचित किया और सोम के नेतृत्व में उन्होंने सव दिशाओं में विजय 
प्राप्त की १ 


१. ऐतरेय-ब्राह्मण १, १४ 


ब्राह्मणकाल [ १५४ 


ब्राह्मण काल के प्रमुख राजागण-- 


सम्राट परीक्षित कुझ राज्य का अधिपति था। उसने मद्रदेश की 
राजकुमारी से विवाह किया था। परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसे जाने से 
हुई थी । 

परीक्षित का पुत्र जनमेजय वड़ा भ्रतापी हुआ है। कुरुवंश में यह 
राजा सबसे महान्‌ था। इसकी यशः कीति पुराणों, ब्राह्मणों और महाभारत 
प्रस्थ में अत्यन्त विशद रूप से एक सी ही वर्णित है। चनमेजय ने दो अइवमेध 
यज्ञ किये । एक यज्ञ के पुरोहित तुर कावपेय नामक ऋषि थे ओर दूसरे के 
के इन्द्रोत शौनक नामक ऋषि । जनमेजय के बाद शतानीक कुरु राज्य का 
स्वामी बना । उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया । उसके बाद उसका पुत्र अश्व- 
मेधदत्त कुरु राज्य के सिहासन पर बैठा । 


इस काल मे विदेह में एक महान्‌ राजा हुआ जिसको वैदिक साहित्य में 
उसके वंशज जनक के नाम से ही पुकारा गया है। महाभारत से पत्ता चलता 
है कि उसका व्यक्तिगत नाम उम्रसेन था। शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक 
उपनिषंद्‌ मे भी उसका उग्रपुत्र के नाम से उल्लेख हुआ है । राजा जतक स्वय 
परम विद्वान था 'और विद्वानों का आश्रयदाता और आदरकर्ता था। उसकी 
सभा में कई विद्वान्‌ और विदुषियाँ थी जिनमें विद्ग्ध शाकल्य, उद्दालक अरुणि, 
* इवेतकेतु आरुणेय, याज्वल्वय वाजसनेय और गागों बाचकनवी के नाम उल्लेख- 
मीय हैं । राजा जनक के सम्बन्ध में अनेक रोचक कथाएं इस काल के साहित्य 
में उपलब्ध हैं। वृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा का वर्णन इस प्रकार है। 


राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ किया जिसमें कुर और पांचाल जन- 
पदो के अनेक क्वाह्मण सम्मिलित हुए। उस यज्ञ मे राजा जनक ने ब्राह्मणों को 
प्रभूत दक्षिणा दी। उसने एक सहंत्न भाये इकट्ठी को और प्रत्येक गाय के 
सीग से दश्न सुवर्ण मुद्रा वॉधकर घोषणा की कि आमन्‍्तुक ब्राह्मणों मे जो सबसे 
बडा ब्रह्मबेत्ता हो वह इन ग्रायो को ले जाय। इस घोषणा को सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा कि इन गायों को ले चलो । इस 
पर ब्राह्मणो मे रोप छा गया और जनक के पुरोहित अश्वल ने याज्षवल्वय से 
कहा “क्या तुम अपने को हम सबसे बडा ब्रह्मवेत्ता मानते हो ?” याज्ञवल्क्य ने 
कहा, “हम प्रत्येक ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करते हैं परन्तु इन गायो को ले जाने 
की हमारी इच्छा है । अब इनकों ले जाने का हमारा अधिकार है या नहीं 
यह आप लोग देख लीजिये।” इसके बाद आगन्तुक सभी ब्राह्मणों में से एक 
एक ने याज़वल्क्य से प्रइन किये जिन सवका समाधान उन्होंने सम्पक विधि से 


१५४५ १ प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


उच्चकोटि की आधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, वरन्‌ पुरुषो 
के भाथ शारीरिक व्यायाम आदि की भी शिक्षा दी जाती थी ! 


इवसुर के सामने पुत्र वध के लज्जा भाव श्रदर्शित करने की प्रथा 
ब्राह्मण काल से आज तक उसी दशा में चली आती है-- 


/तदु यर्थवादः स्वुवा श्वसुरात्लज्जमाना निलोयमाना एत ऐवमेव सा 


सेवा भज्यमाना निलीयमानौत ।! ( ऐतरेय-ब्राह्मण ) 
इबसुर की उपस्थिति में पुत्॒वधू के लज्जित हो जानें के कारण ही सेना 
भाग खडी हुई । 


अपनी सहोदरा भगिनी अपनी भार्या की आश्रित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मुख परमुखापेक्षी की सी थी-- 


“तस्मात्‌ समानोदया स्वसा अन्योदयार्य जायाया अनुजीविनोजीवति,/ 
(ऐतरेय-ब्राह्मण) 
उस काल मे भी स्त्री ही गृह की स्वामिनी होती थी और विधवा 
भगिनी उसकी आश्रिता की भाँति। आजकल के कौठुम्बिक जीवन मे भी यही 
दशा विद्यमान है| 


राज्य शासन 

इन्द्र और नहुप की कथा से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जन- 
नियुक्त रागतन्त्र ( 7]ल्‍८४४९ '०0३०४५ ). प्रचलित था। कोई पुरुष 
अपने किस्सी विशेष गण के कारण ही किसी यूथ विशेष का नायक होता है) 
राजा जनता द्वारा निर्धारित गुणो से युक्त होने पर जनता द्वारा ही निर्वाचित 
होता है। यथा-मनुष्यो मे से जी सो अश्वमेध यज्ञ सफलता पूर्वक कर लेता 
था, उसी को इन्द्रासन प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था । निम्बलिखित 
उद्धरण से भी यही सिद्ध होता है कि उस काल में जन नियुक्त राज-तन्त्र था | 

“देवताओं और अखुरो मे परस्पर युद्ध हुआ, उन्होने प्राचीदिशि मे 
युद्ध किया, यहाँ असुरो ने देवताओ को पराजित किया | पुन. दक्षिण द्विशा में 
भी युद्ध हुआ असुरो ने देवों को परास्त किया। पुन. उत्तर में भी देवगण 
ही परास्त हुए ॥ देवताओं ने कहा---'हमारा कोई राजा नही है, इसी कारण 
हमको असुर परास्त कर देते हैं। उन्होंने सर्व पस्म्मति से सोम को अपना 
राजा निर्वाचित किया और सोम के नेतृत्व में उन्होंने सव दिशाओं मे विजय 
प्राप्त की *।” 





३. ऐतरेय-ब्राह्मण ९, १४ 


ब्राह्ममकाल [ १५५ 


ब्राह्मण काल के प्रमुख राजायण-- 


सम्राट परीक्षित कुर राज्य का अधिपति था। उसने मद्रदेश की 
राजकुमारी से विवाह किया था। परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसे जाने से 
हुई थी । 


परीक्षित का पुत्र जनमेजय बड़ा प्रतापी हुआ है। कुरुवंश मे यह 
राजा सबसे महान्‌ धा। इसकी यशः कीति पुराणों, ब्राह्मणों और महाभारत 
ग्रन्थ में अत्यन्त विशद रूप से एक सी ही वर्णित है । जनमेजय ने दो अद्वमेघ 
यज्ञ किये । एक यज्ञ के पुरोहित तुर कावपेय नामक ऋषि थे और दूसरे के 
के इन्द्रोत शौनक नामक ऋषि । जनमेजय के बाद शतानीक कुर राज्य का 
स्वामी बना । उसने भी अद्वमेध यज्ञ किया । उसके बाद उसका पुत्र अश्व- 
मेधदत्त कुछ राज्य के सिंहासन पर बैठा । 


इस काल मे विदेह में एक महान्‌ राजा हुआ जिसको वैदिक साहित्य मे 
उसके वंशज जनक के नाम से ही पुकारा गया है। महाभारत से पता चलता 
है कि उसका व्यक्तिगत नाम उम्रसेन था। शतपथ ब्राह्मण और वृह॒दारण्यक 
उपनिपद्‌ में भी उसका उम्रपुश्न के नाम से उल्लेख हुआ है । राजा जनक स्वय 
परम विद्वान्‌ था 'और विद्ानो का आश्रयदाता और आदरकर्ता था। उसकी 
सभा में कई विद्वान्‌ और विदुपियाँ थी जिनमें विदुग्ध शाकल्य, उद्दालक अरुणि, 
इ्वेतकेतु आरुणेय, याज्ञवल्थय चाजसनेय और गागों वाचकनवी के नाम उल्लेख- 
मीय हैं । राजा जनक के सम्बन्ध में अनेक रोचक कथादे इस काल के साहित्य 
में उपलब्ध हैं। वृहदारण्यक उपनिषद मे एक कथा का वर्णन इस प्रकार है। 


राजा जनक ने एक वार एंक यज्ञ किया जिसमे कुर और पांचाल जन- 
पदों के अनेक द्राह्मण सम्मिलित हुए। उस यज्ञ में राजा जनक ने ब्राह्मणो को 
प्रभूत दक्षिणा दी । उसने एक सहत्न गाये इकटठ्ठी को और प्रत्येक गाय के 
सीग से दख़् सुवर्ण मुद्रा वांधकर घोषणा की कि आगस्तुक ब्राह्मणों में जो सबसे 
बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो वह इन गायो को ले जाय। इस घोषणा को सुनकर 
याज्ञवल्वय ने अपने शिष्य सामश्रवा से कहां कि इन गायो को ले चलो । इस 
पर ब्राह्मणो मे रोप छा गया और जनक के पुरोहित अश्वल ने याज्ञवल्कय से 
कहा “क्या तुम अपने को हम सवसे वडा ब्रह्मवेत्ता मानते हो ?” याज्ञवल्व्य ने 
कहा, “हम प्रत्येक ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करते हैं परन्तु इन गायो के ले जाने 
की हमारी इच्छा है। अब इनको ले जाने का हमारा अधिकार है या नहीं 
यह आप लोग देख लीजिये ।” इसके बाद आयन्तुक सभी ब्राह्मणों में से एक 
एक ने याजवेल्क्य से भ्रश्न किये जिन सवका समाधान उन्होने सम्पक्‌ विधि से 


श्श्ए ] प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


रुच्चकोटि की आधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, बरन्‌ पुरुपो 
के साथ शारीरिक व्यायाम आदि की भी शिक्षा दी जाती थी । 


इवसुर के सामने पुत्र वध के लज्जा भाव प्रदर्शित करने की प्रथा 
ब्राह्मण काल से आज तक उसी दशा में चली भावी है-- 


“तदु ययेवादः स्तुवा श्वसुराल्लज्जमाना निलीयमाना एत ऐवमेव सा 


सेना भज्यमाना निलीयमानोत 7 ( ऐतरेय-ब्राह्मण ) 
इवसुर की उपरिथति मे पुद्नवध् के लज्जित हो जाने के क/रण ही सेना 
भाग खडी हुई । 


अपनी सहोदरा भगिनी अपनी भार्या की आश्रित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मुख परम्रुखापेक्षी की सी थी-- 
“तस्मातू्‌ समानोदया स्वसा अन्योदयाय जायावः अनुजीबिनोजीयति, 
(ऐतरेय-्राह्मण) 
उस काल में भी स्त्रीही गृह की स्वामिनी होती थी और विधवा 
भगिनी उसकी आश्रिता की भाँति। आजकल के कौटुम्बिक जीवन में भी यही 
दशा विद्यमान है । 


राज्य शासन 

इन्द्र और नहुप वी कथा से ज्ञात होता है हि वैदिक काल में जन- 
तियुक्त राजतस्त्र (क्ञाल्लाएट गाली ) प्रचलित या। कोई पुरप 
अपने कसी विशेष गण के वारण ही किसी यूथ विशेष का नायक होता है । 
राजा जनता द्वारा निर्धारित गुणों से युक्त होने पर जनता द्वारा ही निर्वाचित 
होता है। यया-मनुष्यो में सेजो सो अधश्वमेध यज्ञ सफलता पूर्वक कर लेता 
था, उसी को इस्द्रासन प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था। निम्नलिखित 
उदरण में भी महो सिद्ध होता है क्रि उस काल में जन नियुक्त राज-तन्त्र था । 

“देववाओों और अमुरों मे परस्पर युद्ध हुआ, उन्होंने प्राचीदिशि में 
युद्ध किया, यहाँ अयुरो ने देवताओं को पराजित जिया । पुनः दक्षिण दिशा में 
भी युद हुआ असुरो ने देवों को परास्त किया। पून. उत्तर में भी देवगण 
ही पराम्त हुए । देवताओं ने कहा--हमारा कोई राजा नहीं है, इसी वारण 
हमरों असुर वरास्त कर देते हैं। उन्होंने स्व सम्मति से सोय को अपना 
राजा निर्दाचित किया और सोम के नेतृत्व में उन्होंने सब दिशाओं में विजय 
प्राप्त की "१7 





१. ऐतरेवजाहच है, १४ 


ब्राह्मपकाल [ १५५ 


ब्राह्मण काल के प्रमुख राजागण-- 
सम्राद परीक्षित कुरु राज्य का अधिपति था। उसने मद्रदेश की 


राजकुमारी से विवाह किया था। परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसे जाने से 
हुई थी । 


परीक्षित का पुत्र जनमेजय वड़ा प्रतापी हुआ है। कुरुवंश में यह्‌ 
राजा सबसे महान्‌ घा। इसकी यशः कीति पुराणों, ब्राह्मणों और महाभारत 
ग्रन्थ में अत्यन्त विद्याद रूप से एक सी ही वर्णित है। जनमेजय ने दो अइवमेध 
यज्ञ किये । एक यज्ञ के पुरोहित तुर कांवपेय नामक ऋषि थे और दूसरे के 
के इन्द्रोत शौनक नामक ऋषि । जनमेजय के बाद शतानीक कुरु राज्य का 
स्वामी बना । उसने भी अदृवमेध यज्ञ किया । उसके बाद उसका पुत्र अश्व- 
मेधदत्त कुरु राज्य के सिंहासन पर बठा 


इस काल में विदेह मे एक महान्‌ राजा हुआ जिसको वैदिक साहित्य में 
उसके वंशज जनक के नाम से ही पुकारा गया है। महाभारत से पता चलता 
है कि उसका व्यक्तिगत नाम उम्रसन था। शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे भी उसका उम्रपुत के नाम से उल्लेख हुआ है । राजा जनक स्वय 
परम विद्वान था 'और विद्वानों का आश्रयदाता और आदरकर्ता था। उसकी 
सभा भें कई विद्वान और विदृपियाँ थी जिनमे विदृग्ध शाकल्य, उद्दालक अरुणि, 
ब्वेतकेतु आर्णेय, याज्ञवल्वय वाजसनेय और गार्गों वाचकनवी के नाम उल्लेख- 
सीय हैं। राजा जनक फे सम्बन्ध में अनेक रोचक कथाएं इस काल के साहित्य 
में उपलब्ध हैं। वृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा' का वर्णन इस प्रकार है। 
राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ किया जिसमें' कुरू और पाचाल जन- 
पदों के अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हुए। उस यज्ञ मे राजा जनक ने ब्राह्मणो को 
प्रभूत दक्षिणा दी। उसने एक सहल्न गायें इकट्ठी को और प्रत्येक गाय के 
सीग से दश्न सुव्ण मुद्रा वॉँधकर घोषणा की कि आगन्‍्तुक ब्राह्मणों मे जो सबसे 
बड़ा ब्रह्मेेत्ता हो वह इन गायो को ले जाय! इस घोषणा को सुनकर 
याज्षवलक्य ने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा कि इन गायो को ले चलो । इस 
पर ब्राह्मणों मे रोप छा गया और जनक के पुरोहित अश्वल ने याज्ञवल्क्य से 
कहा “क्या तुम अपने को हम सवसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता मानते हो ?” याज्ञवह्क्य ने 
कहे, “हम प्रत्येक ब्रह्मवेत्ता को नमस्कार करते हैं परन्तु इन गायो को ले जाने 
की हमारी इच्छा है। अब इनको ले जाने का हमारा अधिकार है था नहीं 
यह आप लोग देख लीजिये ।” इसके बाद आमगन्तुक सभी ब्राह्मणों में से एक 
एक ने याज्षवल्क्य से प्रशत किये जिन सबका समाधान उन्होने सम्पक्‌ विधिसे «« 
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किया | जब विदुपी गार्गी की वारी आई तो वे बोली, हे ब्राह्मणों ! मैं ऋषि 
याज्ञवलवय से दो प्रइन पूछूंगी । यदि ये इनका उत्तर दे देंगे तो मैं समभूगी 
कि इनसे बढ़कर कोई नही अन्यथा ये नत मस्तक होगे ।” याज्ञवल्कय जी ने 
विदुपी गार्गी से प्रश्व करने को कहा । 

सार्गी ने कहा, “ऋषिवर, स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के नीे और दोनो 
के वीच मे जो कुछ है तया जो भी भूत, भविष्य तथा वर्तमान मे स्थित था, है 
या होगा वह सब किससे ओत प्रोत है ।” याज्वल्क्य ने उत्तर दिया कि यह 
सब आकाश में ओतप्रोत है। गरर्गी ने फिर पूछा, “आकाश किसमे व्याप्त है ?” 
याज्ञवलक्य ने कहा, “हे विदुपी, आकाश जिसमे व्याप्त है बह स्वय अविनाशी 
ब्रह्म है।” गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करते हुए कहा, “इन ब्रह्मवेत्ता महानुभाव को कोई पराजित न कर सकेगा ।” 

जनक के समकालीन कई अन्य राजागण हुए हैं। केकय का राजा 
अश्वपति बडा प्रतापी था। ऐसा प्रतीत होता है कि अश्व पति भी केकय के 
राजाओ के गोत्र का नाम है क्योंकि सैकड़ो वर्ष पूर्व राजा दशरथ के श्वसुर 
क्रेकय नरेश का नाम भी अश्वपति था। छादोग्य उपनिपद में लिखा है कि 
राजा अश्वपति के राज्य में अपढ, चोर, शरावी और व्यभिचारी लोगो का 
अभाव था । 

राजा जनक के समकालीन पाचाल का राजा श्रवाहण जैबवलि था। 
वह बडा विद्याग्रेमी था। उपनिषदों मे उसके सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण 
कथाएं हैं। काशी का प्रसिद्ध राजा अज्ञातशत्रु भी राजा जनक का समकालीन 
था । यह राजा भी प्रसिद्ध विद्यानुदागी था। 

कुछ राज्य में अश्वमेघदत्त के वाद अधिसीम कृष्ण सिहासन पर बैठा । 
उसके राज्य मे सूतो द्वाया रक्षित राजाओं की वंशावलियों का पुराणों के रूप 
में सपादन हुआ । अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल मे पुराणों के अनुसार दृपद्वती 
नदी के किनारे नैमिपारण्य मे एक दीर्घकालीन सत्न सपन्‍न किया गया । 

अधिसीम कृष्ण के समकालीन राजाओं के नाम पुराणों में मिलते हैं । 
उस समय कोशल मे दिवाकर और मगध मे सेनाजित्‌ नाम का राजा था। 
मधिसीम कृष्ण के बाद उसका पुद्त निचक्षु हुआ । इसके राज्य में कुछ राज्य 
घर अनेक देवी आपदाएँ आईं । टिट्टियो के दल ने फसलो का नाश कर दिया। 
गंगाजी में ऐसी भयद्धुर बाढ़ भाई कि उसमे सारा हस्तिनापुर ही वह गया 
लाचार होकर निचश्षु ने कुर राज्य को छोडकर वत्स राज्य में प्रवेश किया 
और कोशाम्ब्री को अपनी राजधानी बताया ॥ 
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निचक्षु के बाद लगभग १५ पीढियो का इतिहास अज्ञात है। पुराणों 
भे वत्स कोशल और मग्ध के राजाओं की वंशावलियाँ तो उपलब्ध हो जाती 
हैं। यह्‌ शान्ति का काल धा। इस काल में एक दो घटनाओ को छोड़कर 
कोई विश्ेप उल्लेखनीय घटनायें घढित न हुईं। विदेह का अन्तिम राजा 
कराल जनक था जो एक ब्राह्मण-कन्या से बलात्कार करने के कारण राज्यच्युत 
हुआ। दैज्ञाली राज्य भी जिसमे पहिले राजाओं का ही शासन था इस काल 
भें लिच्छवि क्षत्रियों के गणराज्य मे परिवर्तित हो गया । कराल जनक के बाद 
विदेह राज्य में भो गण-राज्य स्थापित हो गया। ये परिवतेन ब्राह्मणकाल 
में ही हुए। ब्राह्मणकाल की समाप्ति ६०० ई० पू० में लगभग समझी 
जानी चाहिये । 


ब्राह्मण काल में आर्यों की सभ्यता का सब दिशाओं में उत्तयत 
हुआ। तीन जातियों में वैवाहिक सम्त्रन्ध अब भी प्रचलित ये। वैश्यों मे 
व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग वर्ग बनने लग गये थे । कुछ व्यवस्ताय निम्न 
स्तर के समझे जाते थे, उनकी जातियाँ अलग वन गईं। आर्यों और शूद्रों मे 
वैवाहिक सम्बन्ध वर्जित था अतः ऐसे वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्त सन्तान को 
समाज में गहित स्थान प्राप्त होता था। कुछ आये लोग दूर सीमावर्ती मगध 
आदि प्रदेशों भे चले गये थे वे आयों की सस्कृति से पृथक हो गये थे अत- 
भ्रात्य कहलाने लगे। दे प्राकृत भाषा बोलते थे ऐतरेय ब्राह्मण में अन्ध, 
शवर, पुलिन्द, पुण्ड़ आदि अनार्य जातियो का उल्लेख है । 


शिक्षा- आये विद्यार्थी उपनयन संस्कार के बाद आचार्य के पास विद्या-अध्ययन 
के लिए जाता था । आचार्य के यहाँ उसकी स्थिति अन्तेवासी अथवा ब्रह्मचारी 
की होती थी। आचायें के आश्रम भे अनुशासन कड़ा होता था। विद्यार्थी 
को सयम नियम से रहना पड़ता था, उसे मिक्षा माँग कर लाना तथा गुरु क्के 
लिए समिधा एकत्र करना पड़ता था । उछान्दोम्य उपनिषद में उन विद्याओ 
की सूची है जो कि गुरु के द्वारा पढाई जाती थी। कुछ मुख्य विद्याओं के 
के नाम इस प्रकार हैं, इतिहास, पुराण, वेदो के अर्थ विधायक ग्रन्थ (वेदाग), 
राशिविद्या (पणित) ब्रह्मविद्या (वेदान्त) देव विद्या (देवों के विषयक विद्या) 
क्षत्र विद्या (धनुर्वेद) नक्षत्र विद्या (ज्योतिष) तक शास्त्र, नीति शास्त्र, सर्पविद्या, 
गान्धवें अथवा सगोत शास्त्र । विद्याघ्ययन की समाप्ति पर आचार्यावृशासन 
को विधि सम्पन्न होती थो १ इसका विवरण तैत्तिरीय उपनिपद में है। मातृदेवो 
भव ( माता को देवतुल्य समझना चाहिये ) पितृ देवोभव (पित्ता को देवतुल्य 
समझना चाहिये ) आयाय॑ देवोभव (आचाये को देवतुल्य समझो) आदि आदेश 
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विद्यार्थी को गुर द्वारा दिये जाते थे। आचार्य शिप्य को धर्म पालन का 
आदेश करता हुआ बहता था क्रि जो बातें अच्छी हैं उन्ही का अनुफरण करो । 


आधिक दद्ा--समाज कृषि प्रधान था; शतपथ ब्राहमण में कर्ण (जोतना) 
वपन (बोना) लवन (काटना) मर्देन (मोड़ना) चार इृषि कर्मों का उल्लेख 
है। व्यापारी लोग श्रेष्ठी कहलाते थे। देश में व्यापार से पूव समृद्धि थी। 
व्यापार समुद्र द्वारा भी होता था। शिल्प और कलाओ की उन्नति थी । 


राजनीतिक व्यवस्था--इस काल मे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के 
लिए यज्ञ सपन्‍न करते थे । राजयूय, वाजपेय और अश्वमेध प्रधान यज्ञ थे 
पदाधिकारी रत्नी कहलाते थे। 


वाजपेय यज्ञ का मुख्य अग रयो की दौड थी । इस दौड़ में राजा वा 
रथ सबसे आगे रबखा जाता था। इसके बाद राजा का अभिपषेक होता था 
ओऔर वह दाक्तिवद्धक सोमपान करता था। अश्वमेघ यज्ञ में सबसे पहिले सेना 
हित घोड़े को. छोडा जाता था । धोडा सब जगह जाता, यदि किसी राजा 
को विरोध करना होता तो वह युद्ध करता था अन्यथा वह घोडा विर्साजत 
करने वाले राजा का आरधिपत्य स्वीकार कर लेता था। यज्ञ के बाद अभिषेक 
होता था ! विजयी राजा का भी अभिपेक होता था और पुनरभिषेक कहलाता 
भा। ऐन्दुमहाशिपेक उस राजा का होता था जिसकी सेनाएँ दूर-दूर तक 
विजय प्राप्त करती थी । पूर्वो प्रदेश मे राजा को सम्राठ, पश्चिमी प्रदेश में 
स्वराट्‌, उत्तरीय प्रदेश मे विराट और दक्षिण मे भोज कहते थे । चारो दिशाओ 
का जीतने वाला एकराट्‌, या सावंभौम कहलाता था । 


दरबार के पदाधिकारियों को रत्नी कहते थे महिंपी, राजन्य, ब्रह्मा 
(पुरोहित) सूत (भाट) सेनानी (सेनापति) ग्रामणी (ग्राम का मुखिया ) 
सग्रहीता (कोपाध्यक्ष) भागदुध (कर इकट्ठा करने वाला) अक्षावाप (पासों का 
अध्यक्ष) क्षत्ता (कचुकी) क्षादि रत्नी कहलाते थे । पुरोहित के अतिरिक्त सभी 
अधिकारी विशवर्ग मे से होते थे । ग्रामणी भी वेश्य ही होता था ॥ 


धामिक अवस्था--द्राह्मणकाल मे त्रिर्मूत ब्रह्मा विष्णु और महेश की महृत्ता 
बढ गई थी । त्रिमूर्ति की कल्पना का विकास बहुत कुछ इसी काल में हुआ । 
यज्ञ का महत्व बहुत वढ गया था ऋचाएं बोलने वाला होता, सामगान करने 
वाला उदगांता, यजुस्‌ का अध्यक्ष अध्वयुं और यज्ञ का अध्यक्ष ब्रह्मा कहलाता 
था। बड़े यज्ञों मे १६ तक ऋत्विक्‌ होते थे। जो यज्ञ दीर्घ काल तक चलते 
. से उन्हे सत्न कहते थे। यज्ञ करते समय छोदे छोटे ब्यौरे बड़ी क्षावधानी से 
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रक़्वे जाते थे । अन्यथा भयंकर व्यववान एवं सकट उपस्थित हो जाने की 
सशमावना रहती यी । 
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आये लोगों में प्रवुद्ध जज सस्कृत में ही बोलते थे । वैदिक संस्कृत के 
बाद लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ । साधारण जनता में प्रयोग की जाने 
बाली भाषा का नाम प्राकृत था। प्राकृत भाषाओं में सर्वाधिक लोकप्रियता 
पाली भाषा को प्राप्त हुईं। पाली सस्कृत के बहुत निकट है अतः उसको संस्कृत 
का सरल रूप कह सकते हैँ । 
ब्राह्मणोत्तर काल मे सस्कृत में ही दो प्रकार की शैलियो का विकास 
हुआ । (१) सूत्र शैली (२) काव्य शैली। सूत्र शैली का आविर्भाव कण्ठस्थ 
करने की सुविधा के कारण हुआ। सूत्र लेखक़ों को सक्षिप्तता का बहुत ध्यान 
रखना पड़ता था और वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त 
करना चाहते ये । किम्बदन्ती"प्रचलित है कि कोई कोई सूत्रकार तो अपने सूत्र 
मे एक शब्द वचाकर इतने आनन्द का अनुभव करता था जैसा कि वह अपने 
परिवार में एक पुत्र के जन्मोपलक्ष में करता । 
सूत्र साहित्य को सामान्यतया वेदाग कहा जाता है। सूत्नों का निर्माण 
बेदों का अध्ययन सुग्रमता से किये जाने के लिए हुआ समझा जाता है.। 
वेदाज्ु छः: प्रकार के हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष । हे 
क्षिक्षा को प्रानिशाख्य भी कहते हैं। वेद की प्रत्येक शाखा के लिए 
मन्त्रों के उच्चारण की सभी विधियों की शिक्षा दी गई है! पद पाठ को 
सहिता पाठ में परिवर्तित करने के नियमों को ही शिक्षा की संज्ञा दी गई है । 
सन्धि के नियमो के अनुसार प्रत्येक मन्त्र के सहिता पा स्थिर किये गये हैं । 
निरुक्त कर्याद्‌ शब्दों की च्युत्पत्ति इस पर यास्क द्वारा विरचित निशक्त 
शब्द ब्युत्पत्ति ज्ञान के लिए अपूर्व ग्रन्थ है । 
च्याकरण पर अनेक ग्रन्थों का निर्मोथ हुआ था। परल्तु पाणिनि के 
पूर्व लिखित ग्रन्थ अप्राप्य हैं। पराणिनि ने जिस व्याकरण ग्रन्थ की रचना की 
उसका नाम अप्टाध्यायी है उसके आठ अध्याय है। व्याकरण शास्त्र पर यह 
प्रन्य अद्वितीय है। यह ग्रन्थ इतना पूर्णाज्ञ है कि इसकी रचना से पहले 


के ग्रन्थों का अमाव खटकता नहों है। पाणिनी और यास्क ई० पू० छठी 
जताददी में हर ये । 
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छन्द पर सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रन्य विगल का छन्द सूत्र है 
इसमे वैदिक और सस्क्ृत छन्दों के निर्माण की विधियाँ हैं । 

ज्योतिष विद्या का प्रादुर्भाव ऋग्वेद काल से ही हो गया था । यास्क 
और पाणिनि के साक्ष्य से यह विदित होता है कि इस काल में ज्योतिष 
सम्बन्धी ज्ञान की अतिशय वृद्धि हुई । 

कल्प र्थात्‌ कम काण्ड पर रखे हुए सूत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं श्रुति पर 
आधारित यज्ञों आदि का विवरण प्रस्तुत करने वाले सूत्रो को श्रौत, गृहस्थ के 
सस्कारो की विधियाँ बताने वाले सुत्रो को भ्रह्म और सामाजिक नियमों का 
निर्धारण करने वाले सूत्रों को धर्मसूत्र कहते हैं। वीधायन, आपस्तम्ब और 
हिरण्य केशी के सूत्र पूर्ण कल्प का निर्देश करते हैं । शाखायन, आश्वलायन 
और मानव सूत्रो में केवल श्रोत और गशृह्य विधियाँ ही है। गोभिल और 
पारस्कर के केवल गृह्य सूत्र हैं। गोतम और वसिष्ठ ने धर्म सूत्रों पर ही 
लिखा है । हर 

वेदागो के अतिरिक्त भारतीय दर्शनो का निर्माण भी सूत्र शैली मे हुआ 
था। कणाद के दैशेषिक सूत्र, गौतम के न्याय सूल जैमिनि के मीमासा सूत्र 
और बांदरायण के वेदान्त सूत्र प्रसिद्ध हैँ। वेदागों और दर्शनों का निर्माण 
ब्राह्मणोत्तर काल में हुआ था । 

यूत्र साहित्य मे भारत की साम्राजिक दशा का अच्छा दिग्दर्शन प्राप्त 
होता है। सूत्रकाल में वर्ण-ब्यवस्था एक प्रकार से निश्चित सी हो गई। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्ण पृथक्‌ पृथक्‌ माने जाने लगे ओर वैश्य से 
क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण ऊँचा समझा जाने लगा। ऋग्वेद कालीन 
सरलता अब लुप्त होती जा रही थी । यद्यपि तीनो वर्णो की संज्ञा भाय॑ ही 
थी और तीनो ही द्विजाति के अन्दर गिमे जाते थे तीनो के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ 
विधियाँ निर्धारित हुई। उदाहरण के लिए उपनयन यद्यपि तीनो वर्णो के लिए 
समान रूप से अनिवार्य था इसके लिए तीनो वर्णो मे अवस्था की अर्ईता पृथक्‌ 
पृथक्‌ थी। तीनो के लिए भेखला, दण्ड और वस्त्रो के रग भिन्‍न भिन्‍न स्थिर 
किये गये थे । 

तीनो वर्णो के लोगो के लिए कर्म भी भिन्‍ने भिन्‍न ये । ब्राहमण का 
कर्म अध्यापन (पढाना) याजन (यज्ञ कराना) और प्रति ग्रह (दान लेना) आदि 
थे। क्षत्रिय का कर्म प्रजापालन और शासन थे। वैश्य के कर्म कृषि, गो रक्षा 
और वाणिज्य थे। तीनो वर्णों के अन्दर वैवाहिक सम्बन्ध इस काल में भी 
प्रचलित थे $ 
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* 

शुद्ध जाति के लोग सेवा कार्य अथवा शिल्प में लगे व्यक्ति होते थे । 
पाणिनि के रजक (धोवी) तन्तुबाय (जुलाहा) तक्षा (वढई) अयस्कर (बुहार) 
क्ादि की शूद्र जाति में गणना थी। ऋग्वेद कालीन आर्यों की दासों से न 
बनती थी कारण थे अन्य धर्मावलम्वी थे। परन्तु शर्नेंः शर्नः जैसे जैसे शूद्र 
जाति के लोग आय॑ सभ्यता के रंग मे रंग गये आर्य जाति के लोगों का द्रोह 
उनके प्रति कम होता गया। !ः 

यद्यपि दोमो महाकाव्य रामायण और महाभारत उत्तर वैदिक काल 
की घटनाओ पर आश्रित है तथापि इनकी रचना ब्राह्मणोत्तर काल में हुई थी । 
इसी कारण से इनमें वर्णित सामाजिक और घामिक अवस्था पर ब्राह्मणोत्तर 
काल की स्थिति का असदिग्ध प्रभाव पड़ा है। बहुत से विद्वानों का मत है 
कि दोनों महाकाव्यों की रचना थोडी आगे पीछे ही हुई थी । बहुत से विद्वान्‌ 
इस बात से सहमत हैं कि रामायण की रचना ई० पू० छठी शतो और 
महाभारत की ई० पू० पाँचवी शती में हुई थी। वर्णित घटनाएँ लोकगीतो 
के रूप में प्रचलित थी। उन्ही गीतों के संग्रह पर आधारित क्रमबद्ध वर्णन 
इन महाकाव्यों में है । 

कुछ पाइचात्य विद्वानों का मत है कि रामायण में वणणित घटनाक्रम 
महाभारत के बाद का है। वे महाभारत कालीन सभ्यता को रामायण कालीन 
सभ्यता से अपेक्षाकृत प्राचीन मानते है उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में अनेक 
तक प्रस्तुत किये है परन्तु प्राप्त प्रमाणो के आधार पर यह मत निताम्त 
अमान्य है । हु 

पुराणों मे वणित वशावलियों का साक्ष्य असदिग्ध रूप से घोषित कर 
रहा है कि रामायण कालीन राजागण महाभारत कालीन राजागण से कम से 
कम ३० पीढी पूर्व हुए थे । रामायण में महाभारत कालीन किसी घटना का 
कतई उल्लेख नही है जब कि महाभारत में रामोपाख्यान तथा रामायण के 
रचयिता बाल्मीकि का भी उल्लेख है । 

अनेक ऐतिहासिक शोषकर्ताओ का मत है कि मूल रामायण में अयोध्या, 
अरण्य, किष्किषा, सुन्दर और युद्ध नामक पाँच काण्ड ही थे। वालकाण्ड तथा 
उत्तर काण्ड वादे मे जोड़े गये । 

अपने प्राचीन भारत के इतिहास में थी पुरुषोत्तम लाल भागंव बड़े 
रोचक शब्दों मे उन तथ्यों का उल्लेख करते है जो उपरोक्त दोनों काण्डो 
की रचना को परवर्ती सिद्ध करते हैं। वे लिखते हैं, “पहली बात तो यह है 
कि रामायण के प्रथम काण्ड मे रामायण की दथा वी जो दो सूचियाँ हैं उनमे 
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से एक में बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कथा का कोई निर्देश नहीं है जय कि 
दूसरी से है जो अवश्य बाद मे वदी है। दूसरी वात यह है कि मूल भाग के 
मानद नायक राम इन दो काए्डों में विष्णु के अवतार हो गये हैं। तीसरी 
बात यह है ऊि इन्ही दो काण्डो मे वाल्मीकि राम के समकालीन दिखाये गये हैं 
और भगवान्‌ तथा महव उपाधियों से विश्रूषित किये गये हैं। चौथी बात यह 
है कि इन्ही दो काण्डों मे रामकथा से असम्बद्ध पुराणों की शैली में रची हुई 
अनेक कथाएँ मिलती हैं। भाषा ओर शंली की दृष्टि से भी ये दो काण्ड अन्य 
काण्डो की अपेक्षा हीन हैं और इनमें विष्णु का ही अधिक महत्व है जब कि 
अन्य काण्डो में इन्द्र और वरुण की महत्ता दिखाई देती है । उत्तार काण्ड के 
परवर्ती होने का तो सबसे बडा और असदिग्ध प्रमाण यह है कि युद्ध काण्ड के 
अन्त में स्पष्ट शब्दों मे रामायण का उपसहार कर दिया गया है! मूल पाँच 
काण्डों मे भी कुछ सर्ग तथा इलोक प्रक्षिप्त हैं ।” 

वास्तव मे देखा जाय तो पुराणों के सूक्ष्म अध्ययत से भी इस देष्टि 
कोण को पुष्टि मिलती है। वायु, ब्रह्माण्ड भौर विष्णु पुराणों मे अन्य राजाओं 
के बृत्तान्तो के साथ राम का भी वर्णन आया है परन्तु कही किसी पुराण मे 
उत्तरकाण्ड मे वणित सीता बनवास का कोई उल्लेख नही है। महाभारत में 
दिये हुए रामोपाख्यान में भी सीता बनवास का जिक्र नही भाया है । भास 
के प्राधीनतम नाटकों मे भी जहाँ रामकथा का रोचक वर्णन है सीता वनवास 
का कोई संदर्भ दृष्टि गोचर नहो होता है । 


श्री पुरुषोत्तमलाल भाव ने अपनी पुस्तक मे रामायण के रचयिता 
बाल्मीकि के लिए जो उद्गार प्रकट किये हैं वे अपने आप में उस महान्‌ 
क्ृतिकार के कृतित्व पर बडा उत्तम प्रकाश डालते हैं और वे इस प्रकार हैं । 


“ बाल्मीकि लौकिक सस्क्ृत काव्य के पिता और उसमे श्रयुक्त होने 
वाले अनुष्दुप्‌ इलोक के सुष्टा थे। रामायण उनकी एक अनुपम देन है । इसकी 
भाषा की सुबोधता, अलकारो की स्वाभाविकता, वर्णनों की हृदय ग्राहिता, 
भावों की गम्भीरता और विचारों की उच्चता ने इसको भारत के ही नही 
सशएर ऋर के शहएऋषडयों मे उच्च सथए प्रदु किए है ५ बारीक ने रण को. 
अपना चरित नायक चुनकर ही अपनी प्रतिभा का परिचय नहीं दिया बल्कि 
अपनी समर्थ लेखनी द्वार उनका तथा सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि 
पात्रों का सजीव चित्रण करके अथर्व वेदे के एक मनन मे उल्लिखित पारि- 
बारिक सदुभावना के आदर्श को साकार कर दिया। भारतोयो के जीवन में 
शमायण का अतुल प्रभाव रहा है और रहेगा ।” 


ब्राह्मणोत्तर काल का साहित्य [ १६३ 


महाभारत दूसरा संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में १८ पर्व 
है तथा हरिवंश मामक एक परिशिष्ट है। यह एक कवि के द्वारा एक समय में 
नही रचा गया अपितु इसकी रचना एक सुदीर्ष काल तक होती रही । आरम्भ 
मे इसमें केवल ८८०० इलोक थे, धीरे-धीरे उनकी संख्या २४००० हुई ओर 
अन्त भे थे एक लाख हो गये। आरम्भ में मह पोजिक गीतों के रूप भे ही 
था । भारतीय अनुश्रुतियों के आधार पर इसकी रचना ईसा पूर्व १५०० वर्ष 
के लगभग महाभारत के युद्ध के बाद ही महपि व्यास द्वारा की गई । 


महाभारत के नाम से तो प्रगट है कि इसकी रचना का उद्ृ श्य कौरव 
पाण्डवो के युद्ध का वर्णन है परन्तु वास्तव मे यह निरा वीर काव्य न होकर 
समस्त भारतीय आदर्शों, परम्पराओ, दर्शन चिन्तन का विश्वकीश ही हो गया | 
इसमे धर्म, दर्शन राजनीति आदि का विवेचन इतने प्रचुर परिमाण मे मिलता 
है कि इसको भारतीय धर्म शासत्र की संज्ञा ही दी जाने लगी । इसमे अनेकों 
उपाख्यान ऐसे हैं जो हिन्दू भादर्शो की प्रतिष्ठापना मे निरन्तर सहायक रहे हैं । 
इसमे हिन्दुओ में प्रचलित समस्त धामिक और दार्शनिक विचारो का प्रतिपादन 
करने वाला साहित्य है । महाभारत के दार्शनिक अश्यो में श्रीमद्‌ भगवतगीता 
सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत मे अनेक रोचक उपाब्यान जिनमें शकुन्तलोपास्यान, 
नजोपाध्यान, साविन्नी उपाख्यान, शिवि उपाख्यान प्रमुख है विद्यमान है । 


उत्तर महाभारत काल के गणराज्य 


जिन लोगो ने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन नही किया है 
वे बडी सरलता से कह देते हैं कि हिन्दू शासन में तो एक तन्त्र शासन वा 
विधान है अथवा हिन्दुओ भे तो राजाओ के शासन करने की पद्धति है । उनका 
कहना है कि प्रजातन्त्रीय शासन-पद्धति का उद्गम स्थान पाश्चात्य देश ही 
हैं। हिन्दुओं के प्राचीन इतिहांस से यह सिद्ध होता है कि विश्व के इतिहास 
में भारत के प्रजातन्त्रीय गणराज्य सबसे पुराने हैं। यह सम्भव है कि अन्य 
देशो मे प्रजातन्त्रीय प्रणाली का विकास भारतीय गणराज्यों की शासन पद्धति 
के आधार पर ही हुआ हो । 


महाभारत-काल के विषय मे विद्वानों के अनेक मत है । विषय विवाद 
प्रस्त होते हुए भी कुछ इतिहासकार महाभारत काल की ईसा से तीन हजार 
वर्ष पूर्व मानते है पौराणिक आधार महाभारत काल को ईसा से लगभग 


१५०० वर्ष पूर्व का स्थिर करते हैं। महाभारत काल से पहिले का इतिहास 
तो उपलब्ध होता है परन्तु महाभारत काल से प्राम्वौद्ध काल का इतिहास 


श्ष्ष ] प्राचौन भारत में हिन्दू राज्य 


तिमिर के गत में है। इस स्थिति का कारण महाभारत में हुई एक प्रकार 
की प्रलय है। महाभारत सग्राम में एक बार सम्पूर्ण सस्कृति का नाश हो 
गया था, अप्ृछ्य योद्धाओ, वीरो, राजाओ, और सैनिकों के रणक्षेत्र भे जूझने 
के कारण अनेक राज्य अस्त हो गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विनाश 
इतना भयकर हो गया कि पुननिर्माण के कार्य मे सैकडो ते लग गये । 


जैसा कि पहले कह आये हैं वेदों का काल महाभारत काल से पहले 
का है । वेदों मे 'सभा' और 'समिति' का उल्लेख है। अथर्ववेद मे 'सभा” और 
'समिति' को प्रजापति की पु्नियाँ कहा है। राजा इनसे अनुग्रह की कामना 
करता है ऐसा अथर्त वेद मे उल्लेख है। ऋखेद में एक प्रार्थना समिति की 
शान्ति, सहयोग और एकता विषयक है। वेदों मे समितियों में वैमनस्थ, कलह 
और विवाद का उल्लेब् मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में 
भी समितियों में उग्र मतभेद हुआ करते थे। अथवं वेद में समिति द्वारा 
जन कल्याण के कार्यो का किया जाना ही नहीं अपितु सन्धि, विग्रह, समर 
आदि करने के अधिकारो का लेख मिलता है । 


निस्‍्मदेह प्राचीन काल मे भी राजा को बहुत अधिकार थे, वह शक्ति- 
शालो होता था परन्तु निरकुश कदापि नहीं। वह समाज के धर्म और भादर्शों 
के भनुसार ही राज्य कर सकता था। उमके अतिरिक्त जनता की समिति 
को बहुत अधिकार था जो सब महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय मे अपना योगदान 
करती थी । राजा वो समिति के' अनुकूल चलना पड़ता था। वैदिक काल 
में शासन अधिकाशतः प्रजासत्तात्मक होता था, उम्के नेता वे बुद्धिमाव 
और त्याभमूतति ब्राह्मण होते ये जो जनता की श्रद्धाभिभूत सदुभावता के 
प्रतिनिधि हुआ करते थे । इस प्रकार की जनतन्त्र शाक्षन व्यवस्था बेद सम्मत 
होने के कारण सबको मान्य थी । 

प्राचीन भारत के गणराज्य महाभारत काल में भी थे। अन्धक वृष्णि 
जातियों के राज्य में प्रजातन्त्र शासन था। महाभारत का एक संदर्भ भीष्म 
द्वारा कहे हुए श्रीकृष्ण-नारद सम्वाद द्वारा अथक-वृष्णि सघ राज्य का वड़ा 
उत्तम एवं निश्चित चित्र प्रस्तुत करता है श्रीकृष्ण ने नारद से बहा, *मेरी 
स्थिति बहने को तो ऐड्वर्यमसी है परन्तु वह दासता के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं। यद्यपि आधी शक्ति मेरे हाथ में हैं मुमे दुसरो के निरन्तर कु वाक्‍य 
सुनने पड़ते हैं । दुर्वेचन निरन्तर मेरे हृदय को प्रज्वलित करते रहते हैं। है 
देवधि !£ यद्याप मेरा भाई सकपंण दलवान्‌ है, गद और प्रद्युम्न रूपवाव्‌ और 
वोमल हैं तथापि मैं अपने को अड्ेला अनुभव करता हूँ। हे नारद ! बन्य 


उत्तर महाभारत काल के गणराज्य [ ए६४ 


अन्घक दृष्णि बलवान्‌ और भाग्यवान्‌ हैँ। वे दु्जंय है और उनमें राजनीतिक 
शक्ति पूर्ण रूप से अवस्यित है। ये अस्ब॒क वृष्णि जिसके साथ हो जाँय उसके 
पास सब कुछ है और ये जिसके विरुद्ध हो जाँय उसके पास कुछ भी नहीं ऐसा 
समझना चाहिए । आहुक और अक्रूर अति वलशालो हैं । ये जिनके पक्ष मे 
हो बह निरापद नहीं। ये जिसके विरुद्ध हो जाँय उसके लिए अधिक आपत्ति 
वाली दूसरी बात नहीं। मेरे लिए यह निर्णय करना कठिन है कि मैं किसके 
साथ रहूँ। मेरे ओर ज्ञातियों दोनों के हित की दृष्टि से मुझे बताइये कि मेरा 
कर्तव्य क्या है। आप मेरे मित्र है और ज्ञानवान्‌ हैं, अतः आपसे अपने चित्त 
की वात कही है | 


नारद ने कहा, “हे कृष्ण | गणराज्य में दो प्रकार की कठिनाई होती 
है (१) बाहरी (२) आन्तरिक | पहली बाधा दूसरो ढारा उत्पन्न की जाती 
है और दूसरी अपने ही मनुष्यों द्वारा। तुम्हें अपने लोक ही व्यवथित कर रहे 
हैं। अतः है क८्ण, तुम्हे एक अख्त्र का प्रयोग करना है जिससे कि जाति के 
लोग दुर्वचन बोलना बन्द कर दें। वह शस्त्र यह है। दूसरे के गुणों को 
स्वीकार कर उसका यथोचित सत्कार करना, सहन शक्ति, क्षमा, धैयं भादि 
गुणो को धारण करते हुए आवश्यकतानुसार दान करते रहना जो ज्ञातिजन 
फदु और तिरस्कार पूर्ण वचन बोलने के अभ्यस्त है उनके प्रति सहनशील होते 
हुए तुम उनके हृदय, वाणी और चित्त को शास्त करने का प्रयास करो। 
प्रजातन्‍्त्र (संघ) राज्यों का नाश प्रारस्परिक भेद व वैमनस्य से होता है । हे 
केशव, तुम सघ के प्रधान हो, तुम्हारी प्रधानता मे सध नष्ट न हो जाय ऐसा 
यत्न करो | हैं प्रभो ! तुम वर्तमान ओर भविष्य नीति के तथा पाड्गुण्य के 
प्रयोग में निष्णात हो । राजनीति का कोई अग्र ऐसा नही जो तुम्हे ज्ञात न 
हो। अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज जातियो के लोग तथा शासक 
सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं।” 

महाभारत की यह्‌ घटना अन्धक-दृष्णि गणराज्य का बड़ा सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अन्धक, वृष्णि, कुकुर और भोज 
गणराज्य थे। इनका एक संघ बना हुआ था जिसमे दो दल थे। इन दलों 
में तीद मतभेद था और सभाओ में शासकों पर कदठु आक्षेष किये जाते थे । 
इस सघ के दो मुख्य अथवा निर्वाचित प्रधान थे । महाभारत काल के मुझ्यों 
के नाम श्रीकृष्ण और उप्रसेन थे। सघवी समा में आहुके और अक्र,र 
नामी लोकप्रिय नेताओं का बोलबाला था ! महाभारत का यह वर्णन विल्कुल 
स्पष्ट और विशद हैं । इस पर किसी तरह को टिप्पणी को बावश्यक्तता नहीं। 

इ 
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महाभारत में उपरोक्त गणराज्य के अतिरिक्त और भी प्रजातन्त्र राज्यों 
का उल्लेख है, मालव क्षुद्रक, आन्प्रक आदि | इन गणराज्यों का वर्णन सन्दर्भ 
रूप से कौटिलीय अर्थश्रात्न तथा मैग्रस्थनीज की पुस्तक में भी किया गया है । 
ये गणराज्य बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं। महाभारत मे क्षुद्रक-मालव का 
सम्मिलित प्रयोग हुआ है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि क्षुद्रक-सालव भी 
सयुक्त गणराज्य था। इनके अतिरिक्त महाभारत काल मे किरात, दरद, 
ओदुम्बर, पारक, बाह्लीक, शिवि, त्रिगतं, यौधेय, अम्बष्ठ, पौण्ड़र, बद्ध आदि 
भी प्रजासन्त्र गणराज्यो पर राजा का शासन नही था, श्रेणी का शासन था । 
अतः इन राज्यों की महाभारत में “श्रेणिमन्त:” नाम से सन्ना की है। महाभारत 
काल मे इनके अतिरिक्त अनेकों राजा भी राज्य करते थे । 

महाभारत काल मे इन प्रजातन्त्रो का साम्राज्यवादी शक्तियों से कोई 
संघर्ष न हुआ हो ऐसी बात नही है। सम्राट जरासन्ध का इतिहास इन गण- 
राज्यों के साथ महान्‌ सघर्ष का इतिहास है। जरासन्ध मगध का शक्तिशाली 
सम्राट था। उसकी राजधानी गिरित्रज थी। जरासघ अपने साम्राज्य के 
विस्तार की नीति में विश्वास रखता तथा इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील भी 
रहता था। उसकी विस्तारवादी महत्वाकाक्षा मे गणराज्य प्रमुख रूप से 
बाधक थे । गणराज्यो की प्रजा जाति और कुल के गौरव की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग 
करने मे न झिझकती थी । ये लोग परतन्त्र होने की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु 
वा बरण करना अधिक गौरवपुर्ण समझते थे । जाति की मर्यादा इनके लिए 
सर्वोपरि थी ॥ उनका सगठन उन्हें या तो विक्रट युद्ध करने के लिए प्रेरित 
करता था या सामूहिक रूप से स्थान त्याग कर दूसरे प्रदेश के लिए बहिगेमन 
करना । 

सम्राट जरासन्ध ने अन्धक बृष्णियों के मथुरा स्थित प्रसिद्ध गणराज्य 
पर १८ बार आक्रमण किया | १७ बार तो इस गणराज्य ने प्रबल शत्रु का 
मुकाबिला क्रिया परन्तु अठाहरबी बार सागधी सेनाओ ने जिनमे चेदि के 
राजा शिश्षुपाल, करुप के राजा वक़, अज्ज के राजा कर्ण आदि की सेनाएँ भी 
सम्मिलित थी अन्घक वृष्णि गणराज्य को परास्त कर दिया और अन्धक वृष्णि 
लोग सामूहिक रूप से अपतो राजधानों मयुरा को त्याग कर पश्चिम मे द्वारिवा 
पुरी मे जावर बस गये । जरासन्ध ने अपनी सेनाएं वहाँ भी भेजी परन्तु वहाँ 
उनकी दाल न बली । अन्धक वृष्णि के अतिरिक्त अदारह और गणराज्य ऐसे 
हैं जिनमे जरासन्ध ने युद्ध क्िया। शूरमेन, भद्धवार, बोच, शाल्व पटच्चर, 
सुम्यत, मुगुल्द, वुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन आदि गणराज्यों वो जरासन्थ 
से हार मानती पड़ी । बहुत से गणराज्य तो इनमे में जरासन्ध ने अपने राज्य 


उत्तर भहाभारत काल के गयरज्य [ १६७ 


में मिला लिए और कुछ अन्धक वृष्णियो की भाँति पश्चिम प्रदेश को बहिर्यमन 
करने को बाध्य हुए । 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है महाभारत काल से प्राग्बौद्ध काल 
तक का इतिहास अंधरकारमय है इस काल के गणराज्यों का विशेष इतिहास 
भी इसी कारण से उपलब्ध नहीं है। इस वीच के काल के इतिहास का 
तारतम्य हमें महाभारत कालीन गणराज्यो के तथा बौद्धकालीन गणराज्यों के 
इतिहास से ही स्थिर करना होगा । थे 


बौद्ध ग्रन्थो मे जिन सोलह राज्यो का उल्लेख हैं उनके नाम पाली 
भाषा में निम्नलिखित रूप से दिये गये हैं। (६) अज्ञ (२) मगध (३) कासी 
(५) कोसल (५) वज्जी (६) मल्ल (७) चेतीवंसा (८) कुछ (६) पाझ्चाल 
(१०) मच्छा (११) सूरसेन (१२) अत्लक (१३) अवस्ती (१४) गन्धार और 
(१५) कम्बोज । वोद्ध ग्रन्थों में दस प्रजातस्त्रो का मी उल्लेख हैं। ये गणराज्य 
थे । इन गणराज्यों का उनको राजधानी सहित इस प्रकार विवरण उपलब्ध 
होता है ।इनका नामकरण पाली भाषा मे हैं । 


गण राजधानी गण राजधानी 
साकिय कपिलवस्थु मल्ल पावा 
बुलि अल्ल पप्य मल्ल कुसीनारा 
शग्ग सुछ्ुभार मोरिय पिप्पलवन 
कोलिय 'रामगाम विदेह्‌ मिथिला 


गणराज्यों मे सथागार होते थे जहाँ लीग एकत्रित होकर शासन पर 
विचार और निर्णय लिया करते थे। राजा या मुखिया का निर्वाचन विशेष 
रीतियों से हुआ करता था। उपराज और सेनापति का पद उन ब्यक्तियों को 
दिया जाता था जो राजा की सहायता के लिए नियुक्त किये जाते थे । महत्तक 
नाम का पदाधिकारी प्रतिनिधि का काम करता था। कुलो भौर जातियों को 
भी राजनीतिक अधिकार थे । अठुकथा के अनुसार आठ स्यायाधीश हुआ करते 
थे जिनके द्वारा विभिन्‍न प्रकार के अपराधों और मुकदमो का निर्णय क्रिया 
जाता था। वे ये विनिचज्चय महामत्त, बोहारिक, सूक्षधार, अश्क्ृल, सेनापति, 
उपराज ओर राजा॥ बहुधा दो या इनसे अधिक गण मिलकर संघ का निर्माण 
चर लेते और संयुक्त शासन स्थापित कर शत्रु का सामवा करने की दिशा में 
अपनी स्थिति हृढ बना लेते थे । 

प्रसिद्ध वौद्ध ग्रन्य दीध निकाय महापरिनिव्वान सुत्त मे लिखा है कि * 
गौतम बुद्ध में सघो को सम्बोधित कर उपदेश दिया । वह उपदेश इस प्रकार है, 


१७० ] प्राघीन भारत में हिन्दू राश्य 


उसने अह्यादत्त वर बध करके समस्त अगमहाजनपद को अपने राज्य में मिला 
लिया । इससे उसकी राज्य शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई । 
विम्विसार के समय में मगध की राजधानी गिरिव्रज थी । यह नगर गगा 
नदी के उत्तर में स्थित था) यह नगर वज्जियों के तिरन्तर भाक्रमणों के 
कारण एक प्रकार से असुरक्षित सा था। सुरक्षा के नि्मित्त गिरिव्रज के उत्तर 
में विम्बिसार ने एक नये सगर की स्थापना की जिसका नाम राजगृह था। 
वज्जियों के आक़म्णों का सफलता पूर्वक सामना करने के अभिप्राय से इस 
नगर को एक दुर्ग के रुप में बनाया गया था। विम्बिसार का उहेश्य सफल 
हुआ और वज्जियों के आक्रमण विफल हुए वज्जिसघ तथा भगध में सधि 
स्थिर रखने के लिए वज्ञि राजकुमारी चेलना का विवाह विस्विसार के साथ 
कर दिया गया । 
विम्विसार बडा शक्तिशाली राजा था। बौद्ध ग्रन्थ महावर तथा अन्य 
दौद्ध साहित्य मे उत्तकी शक्तिशालित्ता क। उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है कि 
४०,००० ग्राम उसकी अधीनता में थे जिसके ग्रामिक उसकी सभा में एकत्नित 
हुआ करते थे। उसके राज्य का विस्तार भी इसी साहित्य में ३०० योजन 
बताया गया है। इसी साहित्य मे विम्बिसार के वैभव और उसकी ४५०० 
रानियो का भी उल्लेख है। सम्भव है इस सख्या मे कुछ अतिशयोक्ति हो । 
उसके पुत्र भी अनेक थे जिनमें भुजातशबु, दर्शक, अभय, शीलवन्त और विमल 
प्रमुख थे । 
विम्विसार महूत्मा बुद्ध का समकालीन था । महात्माबुद्ध अपने घर चक्र का 
प्रवर्तन करते हुए मगध आये थे और उन्होने विम्बिसार से भेंट वी थी । विम्बिसार 
बुद्ध का बहुत सम्म(न करता था । विम्बिश्तार १५ वर्ष की अवस्था में राजपिहा- 
सन पर बैठा था और उसने ६७ वर्ष की आयु पाई इस प्रकार उसने ५२ वर्ष 
राज्य किया । वास्तव में विम्विसार ने २८ वर्ष तो स्वय राज-कार्य सम्दाला 
और पिछले २४ वर्षों मे उसके बड़े पुत्र दर्शक ने अपने पिता के जीवन-काल में 
ही राज्य-कार्य का सचालन किया। विम्बिसार की हत्या उसके पुत्र भज्ञातशलरु 
ने राज्यन्त्ता हवियाने के अभिष्नाय से की थी | 
यद्यपि विम्विसार ने अपने जीवन-काल में ही अजातशत्रु को अगमहा- 
जनपद का और दर्शक को मगध का श्वासक नियुक्त कर दिया था ऐसा प्रतीत 
होता है अजातशत्रु इससे सन्तुष्ट नथा। वह न केवल अपने भाई दर्शक को 
मगध के शासनसूत्र से अपदस्थ करना चाहता था अपितु विम्विसाद के स्थान 
पर अपने आपको ही सम्राठ घोषित करते को आतुर था। अजातशलतु द्वारा 


बौद्ध कालीन मगध साम्राज्य [१७१ 


अपने पिता वी हत्या किये जाने के सम्बन्ध सें ऐतिहासिक अनुश्रुति में कई 
किम्बदन्तियाँ प्रचलित है। उनमें से एक इस प्रकार है। देवदत्त की कुटिल 
मन्‍्तणा से अजातशत्रु छुरा लेकर अपने पिता को मारने के लिए अन्त-पुर में 
घुत्ता और वहाँ अमात्यों द्वारा पकडा गया। सेवकों के द्वास पूछे जाने पर 
उसने स्वीकार किया कि वह्‌ सम्राट का घात करने जा रहा था। अमात्य 
उसे सम्राट के पास ले गये और उन्होंने सम्नाठ को सब विवरण सुना दिया । 
सम्राट ने केवल खजाना अपने पास रख कर शेष समस्त राजकाज उसको 
सुपुर्दे कर उसकी सत्ता लोलुपता झान्‍्त करने का प्रयत्न किया । परन्तु अजात- 
शत्रु इससे भी सन्तुष्ट न हुआ और उसने थोड़े ही दिलों में विम्विसार को 
वन्दीएह में डाल दिया। कुछ काल उररान्त बन्दीगृह में उसका भोजन भी 
बन्द कर दिया गया जिससे भूख प्यास से पीड़ित होकर उसके प्राण पखेरू 
उड़ गये । 
एक और किम्बदन्ती इस प्रकार है। एक बार अजातशलु के पुत्र 
की अंगुली में बड़ी पीड़ा हुई, उस पीड़ा से वह विह्लल हो गया था। अजात- 
शत्रु ने उसकी पीड़ा शान्त करने के उद्देश्य से उसकी अंग्रुली को चूस लिया 
जिससे फोड़ा फूट गया और बालक को शान्ति मिली। उसकी माता बैदेही 
वहाँ उपस्थित थी उसने कहा कि ठीके इसी प्रकार बचपन में तुम्हारे पिता ने 
तुम्हारी पीड़ा शान्त्रि की थी। अज्ञातशत्रु कों यह सुनकर चेतना हुई भौर 
अपने पिता पर किये गये अत्याचार के प्रति उसको बड़ी घृणा ओर बेदना 
हुई | वह अनेक अन्य व्यक्तियों के साथ वन्दीगृह की ओर यह देखने को कि 
उसका विता यदि जीवित हो तो उसे मुक्त करके उससे क्षमा मांगे दौड़ा। 
परन्तु विम्विसार जो बन्दीणृह में अत्यन्त निर्वल हो गया था बाहर हो रहे 
कोलाहल को यह समझ कर कि अजातशत्रु ने उसे व्यथा पहुँचाने वी यह 
कोई नई योजना बनाई है चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी दशा 
में उसकी मृत्यु हो गई। 
इस प्रकार अंग महाजनपद के विजेता और श्रेणिवल के नेता परम 
प्रतापी सम्राट विम्विसार का अन्त हुआ | अपने उद्ण्ड और महत्वाकाक्षी 
भाई के भय से अजातशल्रु के सब भाईयों ने भिश्षु वृत्ति ग्रहण कर छी। 
उसका बड़ा भाई दर्शक भी जिसने विम्विसार के जीवन काल में २४ वर्ष मगध 
का योग्यतापूर्वक शासन किया था भिक्षु वन गया । 
पिता की मुत्यु के बाद अजातशत्रु को बड़ा भीषण पश्चात्ताप हुआ । 
राजगृह मे वह दुखी रहता था और उसका मन राजकाज मे न लगता शा उस 
कारण उसने राजयगूह को छोड़कर चम्पा मे अपनी राजधानी बनाई | 
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अजातशय्रु का सर्वप्रथम कोशल के साथ राधप॑ हुआ। कोशलराज 
प्रसेनजित्‌ विम्बिमार के प्तरुर थे अपने जामाता का बुरा हाल ड़िये जाने 
और पुत्री के उसके दुःख में प्राण विसर्जन करने से प्रसेनजित्‌ क्षुब्ध था । उसने 
ने केवल काशीराज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था वह अजातशब्रु को युद्ध 
में नीचा दिखाना चाहता था। उसने युद्धनीतिज्ञो की राय से शकट व्यूह की 
रचना की और अपने से कई गुनी ताकत वाले राजा अजातशब्रु को न केवल 
परास्त किया अपितु उसको वन्दी भी बना लिया । परल्तु वह दृद्ध था, उसे 
अपनी ढलती अवस्था और मगध की राज्य शक्ति का भान था। वह इस 
निरतर सधपं से बचना चाहता था। इन विचारों से प्रेरित होकर उसने 
अजातशत्रु से सन्धि कर ली और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह उसके साथ 
कर दिया। काशी का राज्य भी पूवंवरत्‌ दहेज में दे दिया गया । 


कोशल से इस प्रकार निवृत्त होकर अजातशबत्रु ने वजि सघ पर आक्रमण 
करने का विचार किया। इस सम्बन्ध मे बौद्ध जातकों में बड़े मनोरजक 
दृत्तान्त मिलते हैं । कहते हैं अजातशलुु ने वज्ि सघ पर आक्रमण करने की 
अनुमति माँगने के लिये ब्राह्मण वर्षकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा। महात्मा 
बुद्ध ने वज्जिसघ के उत्तम गुणों का वर्णन किया। वर्षकार ने इससे यह 
निष्कर्ष निकाला कि बजिसघ का पतन भेद नीति से हो सकता है अन्य प्रकार 
से नही । उसमे अपना यही प्रतिवेदन अज्ञातशत्रु के समक्ष रखा। पारस्परिक 
कलह उत्पन्त करने और घूस के प्रयोग के द्वारा वज्िसघ पर विजय प्राप्त करने 
की योजना बनाई गई ) वर्षकार का नाटकीय ढंग से कृत्रिम निर्वासन किया 
गया। उसने वजिसघ मे प्रवेश किया और वह बहुत शीघ्र बजियो का विश्वास- 
भाजन बन गया । उसने बजियो का विश्वास प्राप्त करने मे यहाँ तक सफलता 
पाई कि वह सघ का मुख्य न्यायाधीश वना दिया गया। इस पद पर रहकर 
उसने बजियों मे फ़ूट फैला दी और जब वे पारस्परिक कलह के कारण विभक्त 
हो गये तो चुपके से अजातशत्रु को आक्रमण करने का निमन्त्रण दे दिया । जब 
अजातशब्रु ने आक्रमण किया तब लिच्छवियों मे आपसी वैमनस्य से इतनी 
शत्रुता हो गई थी कि कोई एक दूसरे की सहायता को न पहुँचा और अजात- 
शत्रु ने निष्कंटक होकर उन पर विजय प्राप्त कर ली। 

जैन सूत्रों के आधार पर अजातशबु को वैशाली के आक्रमंण के 
उपरान्त घोर युद्ध करना पडा था । जिसमे वजियो के साथ काशी और मल्ल- 
सघ ने भी उसका सामना किया था। जैन बनुश्रूति के अनुमार इस युद्ध के 
परिणाम स्वरूप वैशाली के साथ साथ काशी और मल्लसघ भी मगध साम्राज्य 
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में सम्मिलित कर लिए गए। इस विजय से अजातशत्रु की शक्ति में बड़ी 
वृद्धि हो गयी थी । 


अजातशब्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया। वहू ४८८ ई० पू० गदुदी पर 
बैठा था और ४५६ ई० पू० मे उसके शासन का अन्त हो गया। गौतम 
बुद्ध का निर्वाण ४८० ई० पु० में उत्ती के राज्यकाल में हुआ था । 


राजा उदायी भट्ट-इसने अपने पिता अजातशत्रु का वध करके 
राजसिंहासन प्राप्त किया था । इन राजाओ द्वारा पिता का वध करके राज्य 
प्राप्त करने की प्रया आये परम्पराओं और आदशों के सर्वथा प्रतिकुल थी । 
इसी कारण ये राजा लोग 'नय व्जित' कहलाते थे। चाणक्य ने अपने अर्थ 
शास्त्र में लिखा है कि राजपुत्र अपने पिता की हत्या करके भी राजसत्ता 
हथियाने की बात सोचते थे। उनकी गतिविधियों की जानकारी अथवा 
उन पर नियत्रण रखने के हेतु चाणक्य ने गुप्तचरों का अपने आर्य-शाल्र मे 
विधान किया है । 

उदायी ने राजगृह की जयह पाटिलपुत्र 'एटना' को अपने साम्राज्य 
को राजधानी बनाया। वज्ञि महाजनपद को काबू मे रखने के लिये भौर 
मगध राज्य का सुचारु रूप से संचालन करने की दृष्टि से राज गृह दूर पड़ता 
था। इन उद्देश्यो की पूत्ति के लिए किसी समीपवर्ती स्थान की आवश्यकता 
थी । पादित्रतुत्र इस हृटि से बहुत उपयुक्त था 


उदायी बड़ा महत्वाकांक्षी और निरकुश था। सब पड़ौमी राज्य 
उससे भयभीत थे। वे सोचते थे कि जब तक उदायी जीवित है किसी की 
सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं । उन्होने मिलकर मन्त्रणा वनाई। अबन्ति 
ओर वत्स तो उस समय एक कुल द्वारा शासित थे ही । जैन अनुश्रुति मे इस 
अन्द्रणा की चर्चा इस प्रकार है। उदायी ने पडौस के किसी राज्य पर आक्रमण 
कर दिया। युद्ध में राजा को मृत्यु हो गई और उसका राज्य उदायी ने अपने 
साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया। उस राजा का पुत्र अवन्तिराज की शरण 
में गया। अवन्तिराज ने उसे शरण में तो ले लिया परन्तु युद्ध मे उदायी को 
हराना देढ़ी खीर था इसलिये एक उपाय सोचा गया। उदायी जैन साधुओ 
का बड़ा आदर करता था; राजप्रासाद में प्रवेश के लिये उनको कोई रोक 
टोक न थी। बह राजकुमार साधु का वेश बनाकर महल मे जाने आने वाले 
साथधुओ मे से एक का शिष्य हो गया और अव वह बिना किसी रोक टोक के 
भीतर आने जाने लगा । एक दिन अवसर पाकर उसने सोते हुए राजा का सिर 
घड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार पितृघाती राजा उदायी क्य अन्त हुआ। 


श्७४ | भ्रायोत सारत में हिन्दू राज्य 


उसके वाद अनिरुद्ध और मुण्ड नामक दो राजा क्रमशः सिहासनारूढ 
हुए) इन दोनो ने कुल मिलाकर आठ वर्ष राज्य किया। इनके राज्य की 
कोई महत्वपूर्ण घटना ज्ञात नहीं है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार 
बाद द्रध-वश के बाद आने वाला वंश हेड वश था और उसका संस्थापक 
विम्विसार था। कुछ ऐतिहासिक शिशुनाग को हयंडु वश का संस्थापक 
बतलाते हैं जो अऋामक है कारण शिशुनाप तो कई पीढ़ियो बाद हुआ था। 
कुछ ऐतिहासिको के अनुसार हयंद्धूवंश के राजाओं का तिथिक्रम इस प्रकार है, 
इस तिथिक्रम में हमारे ऊपर यथा स्थान दिये हुए तिथिक्रम से कुछ भिन्‍नता 
है परन्तु वह नगण्य है। 


क्षेमवर्मा 2६६---५४६ ई० पू० 
क्षेमजित्‌ (भट्टिय) ५४६--५२२ ई० पू० 
विम्बिश्ार ५२२--४६४ ई० पू० 
अजातभत्रु श६४--४६८ ई० पू० 
दर्शक ३६६--४४५ ई० पू० 
डदायी. ४४५--४१२ ई० यूु० 
नन्दिवदधान ४१२--४१० ई० पू० 
महानन्दी ४१०--४०७ ई० पु० 


उपरोक्त तिथिक्रम के अनुसार मगध में हमंद्ध वंश की स्थापना क्षेमवर्मा 
में की। यद्यपि उसने बीस वर्ष राज्य किया तंग्रापि उसके राज्य की कसी 
उल्लेयनीय घटना का पता नहीं चलता । उसका उत्तराधिकारी क्षेमजित्‌ था 
जिसको बौद्ध ग्रस्थों में भट्टिय के नाम से सम्बीधित क्रिया गया है। इसी 
नरेश ने महावश के अनुसार अपने पुत्र विम्विसार का १५ वर्ष वी आयु में 
राज्याभिषेक किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टिय ने राज्य प्राप्त करते 
ही उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र को हस्तातरित कर दिया था और उसके राज्य 
के २४ वर्ष यदि विम्विसार के राज्य के र८ वर्षों मे जोड़ दिये जाय तो 
विम्विगार वा राज्य ५२ वर्ष हो जाता है जो कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार 
पर टीजः प्रतीत होता है । 
विम्विसार के समकालीन राजागण-- 

वौशल--कोशलन में राजा प्रमेनजित वा शासन था। यह भी कहा 
जाता है प्रिबप्रिलवस्तु के शात्यों, रामंगाम के कोलियों और केसपुत्र के 
बे वालामों का एक संघ था जिसके राजा ब्रसेनजित्‌ गश सुझय ये । प्रमेननितु 
वो अदस्या गौतम बुद्ध वे ही बरादर थी ॥ दे चुद्ध गा यटुत आदर वरते थे $ 
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जैसा कि ऊपर सिखा जा चुका है प्रसेनजित को बहन कोशला देवी विभ्विसार 
से और उनकी पुत्री वाजिरा विम्विसार के पुत्र अजातशल्रु से ब्याही थी । 


एक वार प्रस्नेनजित्‌ अपनी राजधानी से कही गये हुए थे तब्र उनकी 
अनुपस्थिति में उनके मन्त्री दीर्घ चारायण ने उनके पुत्र विड्ु,भ अथवा विर्द्धक 
को राजा घोषित कर दिया । प्रसेनजित्‌ अपने जामाता अज्ञातशत्रु से सहायता 
सेने गये परन्तु तहाँ राज्य द्वार पर पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु होगई। अजात- 
ज्ञत्रु ने उनका राजकीय विधि से दाहसंस्कार करा दिया ६ 


विरुद्धक को पुराणों मे क्षुद्रछ भी कहा है। विरुद्धक के विषय में कहा 
जाता है कि वह एक निम्न कुल की स्त्री से उत्पन्न प्रसेनजित का पुत्र था। 
अप्तेनजित्‌ की इच्छा शावय कुल की राजकुमारी से विवाह करने की थी परन्तु 
शाक्‍्यों ने विशाभ खतिया नाम की एक दासी को राजकुमारी बताकर प्रसेनजित्‌ 
को वधू रूप में देदी थी, विरुद्धक उसी से उत्पन्न था। शाक्य लोग इस 
कारण विरद्धक का एक दौहित्र फी नाई सम्मान न करते थे। विरुद्धक इस 
अपमान के कारण उनसे बदला लेने की सोचता रहता था। राज्याधिकार 
आप्त करते हो उसने शाक्‍यों पर चढ़ाई कर दी । शाकक्‍यों की पराजय हुई। 
कुछ दाक्य भागकर हिमालय के निकट पिप्पलोवन नामक स्थान में बस गये 
ओर उस स्थान पर मोरों को अधिकता होने के कारण वे लोग मोरिय कहलाने 


लगे। अन्य क्षत्रियों की तरह पिप्पलवन के मोरिय लोगो ने भी बुद्ध के अवशेष 
का भाग लिया था । 


अजातशत्रु के काल मे वत्स में शतानीक का पुत्र उदयन राज्य करता 
था। उदयन बड़ा कला-अ्ेमी और प्रतापी राजा था। उसकी वीरता और 
प्रेम सम्बन्धी कथाएँ पाली और संस्कृत साहित्य में प्रचुर रूप से विद्यमान हैँ । 
अवन्ती के राजा प्रद्योत की उदयन से शत्रुता थी। प्रद्योत उसको नीचो 
दिखाना 'चाहता था ॥ उदयन को हाथियों के शिकार का बड़ा शौक 
था। एक वार प्रद्योत के सनिकों ने एक काठ के हाथी का आवरण चढ़ा कर 
उदयन को घोखे से पकड़ लिया १ वे उसे वन्दी बनाकर प्रधोत के पास ले 
गये। प्रद्योत ने उसे कारागार में डाल दिया। वहाँ दैवाद उदयन का जो 
स्वयं एक सुन्दर पुरुष था प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से प्रेम हो गया । अपने 
मन्‍्त्री यौगन्धरायण की कुशलता से उदयन बन्दीशह से निकल कर बासवदत्ता 
के साथ अपने राज्य में पहुँच गया। उस समय वत्स की राजधानी कौशाम्दी 
थो । सम्भवतः प्रयाग से तीस मील दूर स्थित कोसम गाँव ही भूतपूर्व कौशाम्बी 
नगरी था। भगदान्‌ बुद्ध ने क्ेशाम्दी की अनेक यात्राएँ की थी।॥ पहसे 


१७६ | प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


उदयत बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट न था परन्तु बाद में पिण्डोल भारद्वाज नामी 
भिक्षु के प्रयासों से उसकी बौद्ध धर्म की रुचि हो गई । 


उदयन के पुत्र का नाम बोधिकुमार था। वह उदयन की अनुमति से 
भर्गों की राजधानी सुसमार गिरि में उदयन के प्रतिनिधि रूप मे रहता था । 
वहाँ उसने एक अति विशाल राजप्रासाद निर्माण कराया था । 


जैसा कि ऊपर भी लिखा जा चुका हैं अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र 
उदायी मगध राज्य के सिंहासन पर बैठा । परन्तु भास का नाटक स्वप्नवासव- 
दत्ता एक दूसरा ही साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भास के इस नाटक के अनुसार 
अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक नाम का राजा हुआ जिसने २४ 
ब्षं तक राज्य किया । दर्शक की बहन पद्मावती अत्यन्त मुन्दरी थी। उदयन 
के मत्त्री योगन्धरायण का विचार था कि वत्स की राजनीतिक शक्ति को 
सुदृढ़ बनाने के लिए उसका मगध से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक 
था । एतदर्थ उसने पद्मावती का विवाह उदयन के साथ कराने की योजना 
बनाई । उदयन का वासवदत्ता से अपार प्रेम था अतः वह किसी दूसरे विवाह 
की बल्पना भी न कर सकता था। योगन्धरायण ने अवसर पाते ही यह खबर 
फैलवा दी कि वह और वासवदत्ता दैवयोग से लावाणक नामक ग्राम में 
अग्निकाण्ड के परिणाम स्वरूप जल कर मर गये। उदयन ने वासवदत्ता को 
मृत समझ कर प्मावती से विवाह कर लिया । विवाहोपरान्त यौगन्धरायण 
और वासवदत्ता पुनः उदयन से आ मिले । 


इस प्रकार मगध से मंत्री सम्बन्ध हो जाने रे मगध और वत्म वी 
सम्मिलित सैन्‍्यशक्ति द्वारा वत्स के शत्रु आरुणि की पूर्ण पराजय हो गई । 
आरुषि ने एक विशाल सेना लेकर वत्म पर आक्रमण कर दिया था । 


उदयन के बाद उनय्रा पुत्र बोधितुमार बर्द्वीनर वत्स के राज्य वा 
उत्तराधिवारी हुआ । यह राजा अपने विरद नर वाहनदत्त के नाम से प्रसिद्ध 
है। पुराणों के अनुसार नरवाहनदत्त के बाद इस वंश के तौस राजाओ ने 
और वत्स वा राज्य जिया परन्तु कथा सरितसागर में लिया है कि अवस्ती के 
राजा पालक ने वत्म को जीत कर अवन्ती में सम्मिलित कर लिया इन दीनो 
परस्पर विरोधों सूत्रों मे यह निष्फर्ष सम्भव है दि परालव ने वरम का वुछ 
भाग से तिया हो कौर शेष भाग पर नर वाहन दत्त के तीन यशजों ने राग्य 
शिया हो । 


ब्राह्मणोच्तर काल का साहित्य [ १७७ 


अबन्ती का राज्य 


अवन्ती में पहले हैहय वशी क्षत्रिय राज्य करते थे । विग्विसार के राज्य- 
काल के अन्तिम दौर में अवन्ती में एक नये राजवंश का उदय हुआ । इस वंश 
का पहला राजा प्रद्योत था जो सम्भवत: ५०४ ई० पृ० में अवन्ती के राज्य 
पिहासन पर बैठा । इस वश मे प्रद्योत, पालक, विशाखगरूष, आर्यक और 
अवस्तिवर्दधा न नामक पाँच राजा हुए । पालक के वाद अवश्ति के दो भाग हो 
गये प्रतीत होते हैं कारण विशाखयूप और आयंक का एक ही काल में अवन्ति 
के राजा होने का उल्लेख है। कल्फिपुराण के अनुसार विशाखयूप ने पालक 
के बाद माहिप्मती पर राज्य किया मृच्छ कटिक के अनुसार पालक के बाद 
आर्यक उजयिनी के राज्य सिंहासन पर बैठा । अतः कालक्रम के आधार पर 
तो इस वंश के चार राजाओं अर्थात्‌ प्रयोत, पालक, आर्पक और अवन्तिवद्ध न 
का ही उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार इन चारों राजाओ ने रूप वर्ष 
राज्य किया इससे सिद्ध होता है किइस वंश का मूलोच्छेद करने वाला शिशुनाग 
४०७ ई० पू० राज्य सिंहासन पर बैठा होगा | 
ब्रिम्विसार की भांति प्रद्योत भी बडा महत्वाकांक्षी था। प्रद्योत के 
पास एक विशाल सेना थी जिसके कारण वह महासेन कहलाता था! अपने 
स्वभाव की उमग्रता के कारण उसको चण्ड प्रद्योत भी कहते हैं। पुराणों 
भें उसे प्रणतसामन्त लिखा है जिसका तात्पयँ है कि आस पास के सामन्तगण 
उसके वशवर्ती थे । प्रद्योत की विम्विसार से प्रयाढ़ मैत्री थी। एक बार जब 
वह पाण्डु रोग से ग्रस्त हुआ तो उसके मित्र सम्राट विम्बिसार ने जीवक नाम 
के आयुर्वेदाचार्य को उसकी चिकित्सार्थ भेजा या ) 


प्रद्योत के उपरान्त पालक अवन्ती का राजा हुआ | उसके अत्याचारी 
शासन से पीड़ित जनता ने विद्रोह कर दिया जिसके परिणामस्वेरूप पालक मारा 
गया। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पालक के बाद अवन्ती राज्य दो 
भागो में वेंट गया। एक भाग पर पालक के पुत्र विशाख यूप का अधिकार 
हो गया और दूसरे भाग पर आयेंक का । बायंक पालक के बड़े भाई गोपाल 
का पुत्र था। पुराणों के अनुसार पालक ने २४ वर्ष राज्य किया अतः आरयेक 
लगभग ४५८ ई० पू० गदुदी पर बैठा होगा। 

ह॒येद्भुईंशी मुण्ड के वाद तागदासक मग्रध का राजा बना | उसका 
प्रधान अमात्य शिशुनाग था । नागदासक के अमात्य ने राज्य पर अपनी धाक 
जमा रक्‍्खी थी। राजा तो नाम भात्र का था। सत्ता वस्तुतः अमात्य शिशुनाग 
के हाथ में थी। शिशुनाग ने भी वाहंद्रथवंशीय राजा रिपुजय वेः अमोत्य 


(जद ] प्राधौन भारत बे हुयू पता 


युतिक की परम्परा वा अनुसरण रिया । बौद साहित्य में शिशुता ४028 


विधियों यो साधुसम्मत बताया गया है | नागदासा गो अपदस्य में ; 
प्रजाजनो और सत्रियों ते शिशुनाग का विधिवत अभिषेद्र रिया थी। शिशुना 
बहा शूरवीर, प्रतापी कौर मदत्वाकाक्षी घा | 


शंशुनाग और ननन्‍द वंश 
8०७ ईं० पृ० से ३१७ डर चु० तक 


ह॒मंद्धू वंश के पश्चात्‌ सगध में शिशुताय और सन्द वंशों का साम्राज्य 
स्थापित हुआ | पुराणों में शिश्ुनाग का राज्य काल ४० वर्ष लिया है! 
शिशुनाग और नन्दवशों का वर्णन सिंहली कयानकों में भी मिलता है। परुके 
पुराणों और सिहली विवरणों के तुलवात्मक अध्ययन से पौराणिक सीक्ष्य 
अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिशुनाग का 
राज्य काल पुराणों में भूल से १४ बपं के बजाय ४० वर्ष अकित कर दिया 
गया है। पुराणों के अनुसार शिशुनाय और नन्दवशों की सूची इस प्रकार 
निश्चित होती है । 





शिशुनाग १४ वर्ष 
काक्वर्ण अथवा कालाशोक. ३६ वर्ष 
महापझ नद २८ वर्ष 
नवनन्द १२ वर्ष 
कुल ६० वर्ष 

शिशुनाग 


शिशुनाग सम्भवत्तः हपंडू बंशी अन्तिम राजा के राज्यवाल में बाशी 
का शासक था । ह्यद्धू क्श का पतन होते देख उसने अपने पुत्र को त्तो अपने 
स्पान पर वाराणसी का शासक नियुक्त क्रियः थौर स्वय उसने मगध पर कब्जा 
करके गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया । सामरिक हृष्टि से गिरित्रत सर्देव 
मगध वी राजधानी होने मोग्य था। हर्यद्धू वश के पतन में शिशुनाग का 
निश्चय ही भप्रभुष हाथ पा । अवग्ति का मगध में विलघ---शिशुनाग के शासन 
काल में मगध साम्राज्य की वृद्धि हुई। इसके शासन वी सबसे बड़ी विजय 
अवन्ति महाजनपद का पराजित होकर मगघ साम्राज्य मे सम्मिलित हो जाना 
है। पुतिक के पुत्र प्रयोत ने अवन्ति में जिम वेश की स्थापता की थी उसवा 
अब मस्त हो रहा था। प्रधोव बड़ा प्रतापी था पौराणिक अनुश्ुति के अवुसार 
“बड़” उसकी उपाधि थी। उसने अजातशतु के शालनयाल में मगथ पर आक्रमण 


शैशुनाग और नग्द वंश [ १७६ 


करने की योजना बनाई थी जिसके कारण अजातशत्रु को राजशह की किलेवन्दी 
करने को बाध्य होना पडा। प्रद्योत की मृत्यु के उपरान्त राज्यसिहासन के 
लिए संधर्ष होने लगा | उसके उत्तराधिकारी भीरु और निर्वल थे, उनमें प्रदोत 
की सी वीरता का पूर्ण अभाव था। शिशुनाग ने अवन्ति के अन्तिम राजा 
अवन्ति वद्ध न को युद्ध भें परास्त किया। अरवन्ति वरद्धन की रणक्षेत्र में ही 
भृत्यु हो गई और राज्य मगध साम्राज्य में मिला दिया गया । 


शिशुनाग एक महान्‌ विजेता था। सबसे पहिले उसने अवन्ति के राजा 
प्रयोतवशी अवन्तिवर्द्धंधन को परास्त कर अवन्ति को मगध में मिला लिया। 
वत्स और कोशल देश के अन्तिम राजा जो क्रमशः क्षेमक और सुमित्र थे 
शिशुनाग के हाथों पराजित हुए और उनकी द्रस पराजय के परिणामस्वरूप 
वत्स और कोशल प्रदेश भी मगध में मिला लिये गये । इन तीनो प्रदेशों का 
मगध में विलय शिशुनाग ने सम्भवतः अपने राज्य के प्रथम वर्ष मे ही कर 
लिया। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध को साम्राज्य का रूप दिया। निइचय 
ही वह एक योग्य और महन्‌ शासक था । 
काकवर्ण 

इसको कालाशोक भी कहते हैं। सम्भवतः उसके ये नाम उसके काले 
वर्ण के कारण हो, वास्तव में उराका नाम अशोक था। इसने पाटलिपुत्र को 
ही अपनी राजघानी वनाया। यह भी एक सफल शासक समझा जाना चाहिये। 
इसके शासन काल में बौद्धों की द्वितीय सभा ३८४ ई० पु० में वैशाली मगर 
में हुई थी जिसके सभापति यशाचार्य थे । इसमें भिक्षुओ के नवीन आचारो पर 
विचार हुआ और उस सभा के निर्णयों के परिणाम स्वरूप नवीन विचार वाले 
महासधिक और पुरानी पद्धति वाले स्थविर वहलाने लगे। कालाशोक के 
शासनकाल के दसवें वर्ष में बुद्ध के परिनिर्वाण को १०० वर्ष व्यत्तीत हो चुके 
थे । इसने ३६ वर्ष राज्य किया । 


काकवर्ण के समय में राजनीतिक दॉव-पेच शुरू हो गये थे। उसके 
बिरुद्ध एक दल उछ खड़ा हुआ था जिसका नायक महापघगनन्द था। महा- 
पद्मनन्द हयंडू वंशी राजा महानन्दी का शुद्रा से उत्पन्न पुत्र था अतः वह 
शैशुनाग वंशियों को राज्य के क्रपहरणकर्ता के रूप मे मानता था और अपने 
आपको राज्य का वास्तविक अधिकारी समझता था। उसके इस विचार से 
भी काफी लोग सहमत ये और यही कारण था कि उसने अवसर पाते ही 
नगर के बाहर कालाशोक पर तलवार से बार किया और उसे मौत के घाट 
उतार दिया। अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त कालाशोक ने ३६ वर्ष राज्य क्या था । 


श्ष० हु प्राघोन भारत में हिलू राज्य 


महाप्म ने पहिले तो काकवर्ण के दम राजजुमारों के साध पर राज्य 
किया परन्तु फिर शीक्ष उन दसो राजऊुमारों की हत्या करके वह स्वय मगप 
के राज्य का स्वामी वन वैठा। इस श्रक़ार शिशुनाग वश ४० वर्ष राज्य 
करके अस्त हो गया । 
मन्द वंश 

महापद्म नन्द ३५४७ ई० पू० मगध के सिहासन पर बैठा । जैन और 
ग्रीक लेखको के अनुसार महापश्ननन्द नापित पुत्र था। उसग्री माता तो शूद्रा 
थी ही परन्तु उसके नापित होने में सम्देह है। प्रीफ और जैन लेथको का 
दृष्टिकोण किम्बदन्तियो पर आधारित है। पुराणों में उतक्रो रिम्यिसार बशी 
महानन्दी का शुद्रा से उत्पन्न पुत्र लिखा है। नापित लोभी को भी बहते हैं । 
महापद्म बडा लोभी था अत. नापित पुत्र की मज्ञा दी गई हो तो कोई आश्चर्य 
नही है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि महापप्न की मृत्यु उत्के जीवन के ८८ 
वे वर्ष मे हुई और वायु पुराण मे लिखा है कि उसने २८ वर्ष राज्य किया । 
अपने पिता की मृत्यु के समय वह दस वर्ष का रहा होगा और ६० वर्ष की 
अवस्था में वह सगध पर अधिकार कर पाया होगा । 

महाप्म के विजयाभियानों का विस्तृत विवरण तो उपलब्ध नही है 
परन्तु ग्रीक लेखकों के अनुसार ननन्‍्द वंश का गगा यमुना के दुआब पर भी 
शासत था और हाथीगुम्फा के एक अभिलेख के अनुसार महापत्म ने कलिज्ञ मे 
नहर निकलवाई थी तथा वहाँ से जिन मूर्ति विजयोपहार में प्राप्त की थी । 


महापझनन्द को पुराणों मे सर्वक्षत्रान्तक कहा है। पुराणों के अनुसार 
भ्रारत के अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवश महाप्रझम के समय में विलीन हो गये थे 
और उनके राज्यों का मगध साम्राज्य मे विलय हो चुका था। सम्भवततः 
मैथिल, काशी, बीतिहोत्र. हैहय, पौरव और ऐक्ष्वाकव वंश तो पहिले हो 
समाप्त हो चुके थे। पचाल, शुरतसेत, किंग और अद्मक के राजतयों का महाप्म 
ने उन्मूलन कर दिया । भ्रीक लेखको के अनुसार सिकन्दर के आक्रमण के 
समय समस्त गगाघाटी पर नन्‍्द साम्राज्य का आधिपत्य था। महापद्मनन्द के 
विजय अभियानो ने उप्ते पजाब के पूर्व के समध््त उत्तरी भारत का जो दक्षिण में 
अश्मक और कलिज्ध तक फैला हुआ थर अधिपति बना दिया । 
पुराणों मे महापझनन्द को एक महाव्‌ साम्राज्य का स्वामी, एकच्छत 
और एकराटू आदि उपाधियो से विभूषित किया है। उसका महापद्म नाम 
उसकी अपार समृद्धि के कारण रक्‍्खा गया। कथा सरित्सागर मे लिखा है 
, कि महापझनन्द बड़ा समृद्धिशाली था, उसके पास डंडे करोड़ स्वर्ण मुद्राऐं थी । 
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उसने एक विशाल सेना तैयार की थी जिसमें ग्रीक लेखकों के अनुसार बीस 
हुजार अश्वारोही, दो लाय पैदल, दो हजार रथ और तीन हजार हाथी थे । 


भहाप्मनन्द की गणना भारत के महाव्‌ सप्लाटो में है। उसने विम्बि- 
सार, अजातशत्रु और शिशुनाग की परम्परा में महान्‌ कार्य किये और अपने 
शाज्य का विस्तार किया 4 उसकी विद्याल सेना के कारण पुराणों में उसको 
उग्रमेन भी कहा है। 

एक सुदीर्ध शासन के वाद महापझ की भृत्यु ३२६ ई० पू० में हुई । 
उसकी मृत्यु के बाद उसके सुकल्प आदि आठ पुत्र राजा हुए। उन्होंने कुल 
चारह वर्ष राज्य किया। ये लोग निरंकुण होकर विलासिता में आकण्ठ मग्न 
हो गये जिसके कारण राज्य वो प्रजा इनसे अत्यन्त असंतुष्ट हो गई। उनकी 
अयोग्यता के कारण महापक्म द्वारा निर्मित विशाल साम्राज्य का विघदन शुरू 
हो गया । परन्तु नन्‍दों की वैयक्तिक अयोग्यता के होते हुए भी राज्य की सैन्य 
शक्ति कम न हुई और पूर्ववत्‌ ही सुदढ रही । सिकन्दर का आक्रमण नवनन्दी 
के राज्यकाल में ही हुआ था। नन्‍्दों की विशास सैन्य शक्ति से टवकर लेने 
का सिकन्दर के सेनानियों को साहस न हुआ और वे उत्तरी भारत मे ही उछल 
चूद मचाकर भारत से कूच कर गये । 

ननदों के पतन का मुण्य कारण उनके प्रति जनता में असन्तोष की भावना 
थी। नन्‍्दों ने पुराने घामिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया इससे 
विप्रवर्ग उनसे असन्‍्तुष्ट था। क्षत्रिय राजवंशों का उच्छेद किया गया इसलिये 
क्षत्रिय वर्गे भी नन्‍्दो से खुश न था। नन्दो की सैनिक नीति उग्र और आर्थिक 
नीति लोभ पर आधारित थी, अतः जनपाधारण में भावना उनके प्रतिबूल 
रही और यही उतके पतन का श्रधाव कारण वनी । उनकी दूषित नीतियों 
ने उनके अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिये। शत्रुओं ने नन्‍दों को पराजित कर मृत्यु 
.के भु'ह में ढकेल दिया ओर इस प्रकार नंदवंश का दु.खद अन्त हो गया । 
शिक्ुताय ननन्‍्दकाल में भारत की दक्ला-- 

बौद्ध जातकों से तत्कालीन सामाजिक अवस्था का परिज्ञान होता है । 
जातकों में ऐसी कथाएँ हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का पारस्परिक सम्बन्ध 
दिखाया गया है। जाति प्रथा उस समय कठोर न हुई थी । उतमे आपस में 
वैवाहिक सम्बन्ध भी हो जाते ये। क्षत्रियो को राजन्य कहते थे। राजन्य, 
ब्राह्मण और सेट्टी हो आपस में मित्रता करते, एक ही अध्यापक के पास अपने 


पुत्रों को भेजते, एक साथ भोजन करते तथा वैवाहिक सम्बन्ध करते दिखाये 
ये हैं। 
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चाण्डाल सोग नगर के बाहर रहते थे। उनके मलिन और हीने 
ससस्‍्कारो के कारण थे जनसमूह से अलहृदा ही रक्‍्ये जाते थे । स्त्रियों की दशा 
बहुत उन्नत न थी । भगवान युद्ध ने ल्लियो के सघ में प्रवेश पर निपेष लगाया 
था जो उन्होने अपने शिष्य आनन्द के बहने पर कुछ शिथिन्न कर दिया था ॥ 


बौद्ध साहित्य में अथवा जातकों में भारत को आधिक दशा का भी 
अच्छा बोध होता है। उस समय भी भारत की जनता कृषि प्रधान थी 3 
कृषि ही लोगो का मुख्य व्यवसाय थां। तीस से एक हजार बुलों तक के ग्राम 
हुआ करते थे। घर पास पास होते थे और उनके चारों ओर एक दीवार 
होती थी जिसे ग्राम द्वार कहते थे । दीवार के बाहर खेत होते थे । खेत प्राय: 
छोटे-छोटे होते थे । कृपक ही खेती के स्वामी होते थे । वे अपना काम चलाने 
को भृत्यों को सवेतन रखते थे । वेतन स्वरुप भृत्यो को मुद्रा और भोजन दिया 
जाता था| उपज का छठे से वबारहवे भाग तक राज्य को कर के रूप में दिया 
जाता था। यद्यपि मुख्य पैदावार चावल (धानन्‍्य) थी सात अन्य भनाजों के 
नामो का भी उल्लेख मिलता है $ फल फूल और शाक भाजी आदि भी उगाये 
जाते थे । ग्राम के खेतो की सीमा पर चारागाह होते थे जहाँ ग्राम बेः पशुओ 
को दिन से गोपालक चराकर सन्ध्या समय पशुओं के विभिन्‍न स्वामियों को 
लौटा देते थे । 


ग्रामो के प्रबन्ध की भी सुन्दर व्यवस्था थी । कृपको का मुखिया ग्राम 
भोजक कहलाता था । ग्राम सभा ग्राम के वल्याण और उन्नति पर विधार 
करती थी तथा उसके निमित्त योजना वनाती थी । समागारों, विश्राम गृहो, 
जलाशयो और सडको आदि का निर्माण ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुसार 
होता था। श्रम कार्य मे प्रत्येक ग्रामवासी योगदान कशर्ना अपना गौरब 
समझता था, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी अपनी शक्ति के अनुसार सार्वजनिक 
निर्माण के वार्य मे योग देती थी । 
ग्रामो से उच्चतर श्रेणी कस्वो की होती थी जिन्हे उस काल में निगम 
कहते थे । नगरो का भी वोद्ध जातको मे प्रचुर उल्लेख है। मगध की 
राजधानी राजगृहू, अग की राजधानी उम्पा, काशी की राजधानो वाराणसी, 
वत्स की राजधानी कौशाम्वी और कोशल के मुख्य नगर सावत्थी (श्रावस्ती) 
और साकेत के नाम विशेष रूप से आये हैं ॥ साकेत या तो अयोध्या के पास 
कोई और नगर था अथवा अयोध्या का दूसरा नाम ही सावेत था । एक और 
प्रसिद्ध नगर तक्षशिला का भी उल्लेख है जो कि समस्त उत्तर भारत की 
५. विद्या का बेन्‍्द्र था और जिसमें पाणिनि जैसे वंयाकरण और जीवक जैसे वैद्य ने 
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शिक्षा पाई थी। तक्षशिला गान्धार की राजधानी थी। अन्य प्रसिद्ध नगरों 
के नाम विभिन्न गणराज्यों की राजधानियों के रूप मे थे 4 मद्र की राजधानी 
शाकल, शुरसेन की मथुरा, मललो की कुशीनगर विदेहों की मिथिला और 
लिच्छिवियों की वैशाली आदि नगरो की गणना भी उच्चकोटि के साहित्यिक 
श॒व॑ं सांस्कृतिक कैन्‍्द्रो के रूप में की जाती थी | 

नगरों में मकानों में जीनो और खम्भों में पत्थर और अधिवतर ईट 
लकड़ी का प्रयोग होता था। चिनाई में बढिया चूने का उपयोग होता था। 
जातकों में सतमंजिले प्रासादों का उल्लेख है । राजाओं के भवन भव्य होते थे । 
पलस्तर पर चित्र बहुतायत से बनाये जाते थे। नगरों के पास ही उपबन 
होते थे जैसे साकेत का अंजन वन, श्रावस्ती का जेत वव और राजगृह का 
चेणु वन । 


शोध सुत्र-- 


हमेंडू: वश और शिशुनाग वंश के शजाओं तथा उनके राज्यकाल के 
सम्बन्ध में सनेक ध्रान्तियाँ इत्तिहास प्रन्यों में पाई जाती हैं। एक-एक व्यक्ति 
के मिलते-जुलते कई-कई नामों ने यह भ्रान्तियाँ उत्पन्न कर दी हैं। मगध 
राज्य के अन्तिम बाहँद्रथ राजा को किसी इतिहासकार ने रिपु'जय लिखा है 
तो किसी ने अरिजय यद्यपि शब्दाय दोनों का ७क ही है । प्राधीन इतिहास 
काव्यगत होने के कारण वहुध्रा एक ही नाम का प्रयोग अनेक शब्दार्थों में 
किया गया है। इसी प्रकार विम्बिसार के पिता को भट्टिय, क्षेमजित्‌ और 
क्षत्रीजा तीन नाम दिये गये हैं । भट्टिय के पिता की एक स्थान पर क्षोत्नवर्मा 
लिखा है तो दूसरे स्थान पर क्षेत्रध्मं लिखा है। नन्दिवर्दधेन और महानन्दी 
इन दो नामों ने तो हर्यद्डू, शिशुनाग भौर नन्‍्दवंशी राजाओं के नामों और 
राज्यकाल सम्बन्धी इतनी ग्रड़बड़ पैदा कर दी है जिसका वर्णन करना कठिन 
है। इसी प्रकार दर्शक को किसी इतिहासकार ने अजातशत्तु का वडा भाई 
और किसी ने उसका पुत्र बता दिया है । शिशुनाग को नन्दिवर्द्धंन, उसके पुत्र 
कांक्वर्ण को महानन्दी कहा गया. है. ।. अनेक इतिह्सक्रा:ें. ने, महएपद्सतत्त को. 
महानन्दी कहा है ॥ 

हमने दर्शक को विम्विसार का बडा युत्र माया है । दर्शक से 
बिम्बिसार के जीवनकाल में ही २४ वर्ष तक राज-काज का संचालन किया 
भा । विम्विसार के २८ वर्ष और दर्शक के २४ वर्ष मिलाकर विम्विसार के 
राज्य के ५२ वर्ष हो जाते हैँ। विम्बिसार को १५ वर्ष की अवस्था में राज्य- 
पद प्राप्त हुआ और ६७ वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई अर्थात्‌ उनका 
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राज्यकाल ५२ वर्ष रहा। कुछ इतिहासकारों ने दर्शक को अजातशदु का पुत्र 
माना है जब कि उसका पुत्र उदायी था। महापद्मनन्द हर्यड्ूवंशी राजा 
महानन्दी का शुद्रा से उत्पन्न पुत्र था। महानन्दी हयेड्भुबश का अन्तिम राजा 
था । कुछ इतिहास ग्रन्थों मे ह॒य॑द्भूवश के अग्विम राजा का नाम नांगदासक 
बताया है। इसी नागदासक को अपदस्थ करके प्रजाजनों और मन्त्रियों ने 
शिशुताग का विधिवत्‌ अभिषेक किया था ॥ 

सक्षेप भे हमने हुय॑द्धूबश के राजाओ और उनके राज्यकाल का तिथि- 
क्रम इस प्रकार निश्चित किया है-- 


(१) क्षेत्रवर्मा भ०६--शयदे वि० पू० 
(२) क्षेमणित्‌ (भट्टिय) ४८६--४५६५. » 
(३) विम्बिसार ४६५--४३२७  » 
(५) अजातशत्तु ४३७--४१२ » 
(५) दर्शक श्श२>रेषण » 
(६) उदायी ३ेप्प्रे५शू » 
(७) नन्दिवद्ध न ३५५-रे४३े » 
(८) महाननन्‍्दी र३े५श३-रे४० » 


हयंड्ुवश के उपरान्त शिशुनाय और नन्दवशों का तिथिक्रम ३४० 
बि. पू. से २६० वि. पू. इस प्रकार है-- 


(१) शिशुवाय ३५० से ३३६ वि. पू 
(२) काकवर्भ अयवा काल्लाशोक३३६ से ३००. » 
(३) महापद्मनन्द ३०० से २७२, 
(४) सवनन्द रक्र सेर६० » 


एक इतिहास ग्रथ में हमने इन राजवशों का राज्यक्रम इस प्रकार 
देखा है-- 


(१) सिशुनाग ६०३---५६३ वि. पू. 
(२) वाक़्वर्ण भ६३-५२७ 
(३) क्षेत्रधमं ५२७--४६१  ,, 
(४) क्षत्रोजा घ्टर-२६७ , 
(५) विस्विसार ४६७--४३े५.. » 
(६) अजातसत्रु घध्रइ--श्शरे 
(3) दर्शक शश्२-३६८५ 9» 


(८) उदय देष्दइ--३५५ + 
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(६) महातन्द ३५४--२६७ वि. पू. 

(१०) सुमाली आदि २६७--२५० »# 

(११) चस्दगुप्त मौर्य २५०--२३६१ » 

इस क्रम से विदित होता है कि शिशुनाग वंश का उदय हंर्मडू; वंश से 
भी पहले हुआ जो कि हास्यास्पद है। इस क्रम में दर्शक को अजातशत्रु का 
पुत्र दर्शाया गया है जो पुनः एक असम्भव घटना है। विम्बिसार के पिंता 
क्षत्रीजा दिखाये गये हैं जो कि क्षेत्रजित्‌ का ही दूसरा नाम है। क्रम में नवाँ 
व्यक्ति महानन्द और कोई नही महापदुमनन्द है परन्तु इसका राज्यकाल ७८५ 
वर्ष तक दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यकाल के स्थान पर 
महापद्मनन्द की पूरी अवस्था का काल ही लिख दिया गया है। 


भारत पर यूनानी आक्रमण 


सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण क्यो किया ? इसे जानने के लिए हमें 
तत्कालीन पश्चिमी इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा । क्षसीरिया के 
साम्राज्य ने भार्यों का दक्षिण की और बढ़ाव रोक दिया था वे उत्तर और 
पूर्व की ओर वस गये थे । उत्तर की ओर बसने वाले आये मेदी ( ००९४ ) 
और पूर्व की ओर वसने वाले ईरानी कहलाये। मेदियों ने चाल्डियनों की 
सहायता से असीरिया के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और वे बारभ्भ में ईरा- 
नियो से अधिक शक्तिशाली थे । 


ईसा पूर्व छठी शताब्दी भे मेदियों और ईरानियो में दो महान व्यक्ति 
हुए (१) जोरास्टर, (२) कुछ ( 0४७५ )। जोरास्टर भेदी था । उसने एक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसका आशय था कि यथार्थता दंत है, भलाई 
और बुराई का संघर्ष है, मित्रसु के साथ अहुरमज्दा का अहरियन्‌ से संघर्ष है। 
जोरास्टर ते अपना धर्म भेदियों में फैलाया परन्तु उन्होंने और विशेषतया 
राजा और उसके सामन्‍्तों ने उसकी ओर ध्यान न दिया। अतः जोरास्टर 
भेदियों मे अपने धर्म की अधिक सफलता न देख कर ईरान चला गया था । 
उसे ईरानियों से अपने मत के विषय में यह जानना था कि वे उसे कहाँ तक 
पसन्द करते हैं। ईरान मे कुरु बड़ा विवेकशील और महत्वाकांक्षी शासक था । 
बहू ईरानियों और मेदियो को मिला कर एक ऐसा सुद्टढ राष्ट्र बनाना चाहता 
था जिसका कोई मुकाविला न कर सके | मेदियो और ईरानियों में बहुत सी 


बातें सामान्य थी । उसने जोरास्टर द्वारा प्रतिपादित धर्म को मेदियों और 
ईरानियो के मिलाने का एक महान साधन समझा $ 
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ईसा पूर्व छठी शवाददी से विश्वभर में घामिक खुधारणा कौ लहर 
दौद्ट गई। भारत में गहात्मा बुद्ध एक नये धर्म की स्थापना कर रहे थे । 
महूदियों ने जहोवा को विश्व का देवता सालने का प्रचार किया । थधेल्न ने 
एशिया माइनर में पाश्चात्य दर्गन का उदघाटन क्रिया । चीन के सवसे बढ़े 
घामिक नेता और दार्शमतिक के रूप में सलाओत्से और कनफ्यूमियस इसो काल 
में हुए। ईरान में जोरास्टर ने उसा धर्म की स्थापना की जो बहुत कायल तक 
रहा भौर आज तक भारत के पारसियों मे विद्यमान है ! 
अब ईरानियो ( आयों) में साम्राज्य-स्थापना की महृत्वाकांक्षा का 
उदय हुआ । कुरु ने बहुत शीघ्र मेदियों और ईरानियो को मिला कर एफ राष्ट्र 
कायम किया । फिर उसने समीपवर्ती लीडिया के राज्य पर चढ़ाई करके उसे 
अपने राज्य में मिला सिया। लीडिया का राजा ससार का सबसे बडा घनों 
राजा समझा जाता था । इसके बाद कुरु ने अपनी नजर वैविलोनियाँ की ओर 
उठाई ) बैविलोनियाँ का साम्राज्य उस समय बडा शक्तिशाली था। वहाँका 
तत्कालीन शासक साहित्यिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से तो महान था परन्तु उसमे 
अपने क्षाज्राज्य को कायम रखने की राजनीतिक क्षमता न थी। फलतः कुरु 
शीघ्र ही बैबीलोनियाँ के साम्राज्य का भी स्वामी हो गया। अब कुढ वी 
अधीमता में एक महान साम्राज्य हो गया । 
इस महान साम्राज्य का आधिपत्य प्राप्त करके ईरानियो को उसे अब 
सभ्य और सुसस्कृत बनाना था। बँबीलोनियाँ की सभ्यता और सस्द्ृति उनको 
विरासत में मिली थी। सश्राट कुरु ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत की 
ओर भी करता चाहा । उसने ५५० ई० पूर्व के लगभग भकरान के मार्ग से 
भारत पर आक्रमण कर दिया। सिन्ध के राज्यों की ओर से उसे कड़े प्रतिरोध 
का सामना करना पडा जिसके परिणाम रवरूप उसे वापिस लौटने को बाध्य 
होना पड़ा । दूसरी बार उसने पुनः काबुलघाटी के मार्ग से आक्रमण किया 
तथा कपिशा नगरी को नष्ट करके अश्वको ओर पक्‍थो के गणतन्त्रो को पराजित 
किया । यूनानी इतिहासकार स्ट्रैंवो के अनुसार अश्वक और पक्‍थ गणराज्य 
सम्राट कुरु के करदाता थे। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षुद्रक गण भी सम्राट 
कुरु के अधीन हो गये थे । 


सम्राट कुरु के बाद उसके पुत्र काम्वुजी ने मिथ्र पर आक्रमण कर उसे 
अपने साम्राज्य मे मिला लिया था । इस वश के सम्राट डेरियस या दारयवहु 
के समय मे ईरानी साम्राज्य उन्‍्तति के चरम शिखर पर पहुँच गया था। 
दारयवहु के राज्यकाल मे भारतवर्ष पर भी ईरानी आक्रमण हुमा । ग्रधार 
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कम्बोज, परिचमी पंजाब और पूरे सिन्ध पर ईरानियों का आधिपत्य हो गया | 
भारत में जीते हुए ये प्रदेश सम्राट दारयवहु के इक्कीस प्रान्तों में से एक प्रान्त 
के अन्तर्गत थे। जिस प्रकार ईरानी साम्राज्य के २१ प्रास्तों में प्रत्येक एक 
क्षत्रप द्वारा शासित होता था उसी प्रकार भारतीय प्रदेश भी एक प्रान्त के 
अन्तर्गत एक क्षत्रपष के अधीन था। ईरानी सापन्नाज्य का भारतीय प्रान्त उसके 
अन्य सब प्रान्तों की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार 
हीरोडोद्स के अनुसार इस प्रात से दस लाख सुवर्ण मुद्रा के लगभग वाधिक 
कर ईरान के राज्यकोप को प्राप्त होता था । इससे प्रतीत होता है कि उस 
समय ये प्रदेश बड़े समृद्धिशाली थे । 


दार्यवहु (डेरियस) के राज्य की उत्तरी सीमाओ पर सीधियनों के 
बराबर आक्रमण होते रहते थे । वह इन दलों से बड़ा परेशान था। उसके 
जासूसो ने खबर दी कि इन दलों का उत्पत्ति स्थान कास्पियन सागर का 
निक्‍टवर्ती प्रदेश है। डेरियस ने सोचा कि इन आक्रामकों का दमन उनके घर 
पर ही किया जाय । परन्तु अपने इस प्रयास में उसे यूतानियों से संघर्ष मे 
आना पड़ा । वस्तुतः यूनानियो की उत्पत्ति भी भारतीय आर्यवंशों से हुई थी । 
अर्थात वे भी आय॑ जाति के ही थे। 

यूनानियों का भी एक तन्त्र था। उनके देवी देवता भी थे । वे बौद्ों 
की तरह दुःख और निर्वाण की चिन्ताओं मे ग्रसित न थे। वे जीवन की वास्त- 
विकता और यथार्थता की ओर उन्मुख थे। इनके कई सभ्य और समुन्नत राष्ट्र 
थे परन्तु उनमें अधिकांश गणराज्य ( नगर-राष्ट्र ) थे। यूनानी लोग नगरों मे 
रहना पसरद करते थे ! उनमें व्यक्ति को विचारों की स्वतन्त्रता थी । सुकयात, 
प्लेटो, अरस्तू (एरिस्टोटिल) आदि उनके दार्शनिक नेता थे। पैथागोरस भी 
जो पुनर्जन्म के भारतीय सिद्धान्त को मानता था यूनान का प्रसिद्ध दार्श- 
निक था। 

यूनावी लोग संगीत और खेलों के प्रेमी थे। जगद्विख्यात ओलम्पिक 
खेलो को स्थापना ईसा पूर्व ८ वी झताब्दी में ही हो गई थी। थूनानियों के 
ऐथैन्स और स्पार्टा दो महत्वपूर्ण नगर थे । ऐथैन्स मे मणतन्तव और स्पार्टा में 
राज्यतन्ध का विकास हुआ । ऐयेन्स की प्रजातस्त्र-पद्धति आधुनिक बहुत सी 
पाइचात्य भ्रजातन्त्र पद्धतियों की जननी है। आधुनिक पाइचात्य गणतन्त्रात्मक 
पद्धतियों ने अत्यन्त प्राचीन यूनानी प्रजात्न्त्र पद्धति से प्रेरणायें ली हैं! 


डेरियस की सेनाओं ने जब योरपीय प्रदेशों की सीमाओं पर अपना पद 
खखा तो यूचानियों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता को चुनोती समझा और प्रतिरोध 
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करने कया निर्णय जिया। परन्यु टेरियस ने उनके विरोध बी उपेक्षा बी और 
अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया । उसी सेसाएँ डैश्यूब पार 
फरके सीथियनों से भिडने के लिए आगे बढ़ी | परन्तु सीथियनों ने उसरती 
सेनाओं से कही भी मंदानी लडाई नहीं सडी । वे छुटपुद युद्ध करते, घृटमार 
और हत्याएँ करके जयलो में भाग जाते । आक्रमण करके थे ऐगे स्थानों में 
जाकर छिप जाते जहाँ ईरानी पहुँच ही मं सकते । निदान डेरियस ने उनका 
पीछा छोड दिया और यूनानियों रो भिडने के लिये कुछ सेनाएं मैरिडोनियाँ 
और प्रेस में छोड़ दी उसने यूनानी चेड़े से टवकर लेने के लिए किनीशिपनों 
का एक समुद्री बेडा भी तैयार किया । भिडन्त हुई परन्तु यूवानियों ने फिनी- 
शियन बेड़े को तवाहु कर दिया। फलत: डेरियस को अपनी सेनाएँ वापिस 
बुलानी पड़ी । इस अभियान में उसको काफी क्षति उठानी पडी । ग्रूनानी 
कुशल नाविक थे, राद्वीय भावना से ओतप्रोत यूनानी नाविफों मे चाँदी के 
टुकड़ों के लिए लडाई में उतरने वाले फिनोशियन नाविको पर बड़ी शानदार 
विजय प्राप्त की । 


इस घटना के उपरान्त डेरियस ने इस प्रयास को छोड दिया और 
अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया । उस समय उसका 
साम्राज्य डेन्यूब से इन्डस और लीबिया से मध्य एशिया तक फैला हुआ था 
भऔर पाइचात्य ऐतिहासिको के मतानुसार उसका यह साम्राज्य उस समय से पूववे 
इतिहास गत सभी साम्राज्यों से वडा था । डेरियस एक महान्‌ सेनापति सगंठन 
कर्ता और विद्वानों का आश्रयदाता था । 

डेरियस के पुश्र एवं उत्तराधिकारी क्षहयाप॑ ने यूनानियो से युद्ध जारी 
रखने का निएचय किया | वह उनवो सदा के लिए दमन कर देना चाहता था। 
एतदर्थ उसने एक विशाल सेना जिसमे उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक भाग 
से आये हुए सैनिको ने भाग लिया, तैयार की। फिनीशियन लोग ससार के 
सबसे अच्छे नाविक समझे जाते थे, उनका एक सुद्टड समुद्री वेडा भी बताया 
गया। भारतवर्ष से हाथियों की एक ठुकडी भी सेना की सहायतार्थ 
पहुँची । 

इस विश्वाल सेना से पहिले तो यूनानी लोग भयातुर हुए परन्तु फिर 
उन्होने साहस बटोर कर प्रतिरोध का ही निश्चय किया। सर्वप्रथम ईरानियो 
ने ग्रेवीज ले लिया । ऐथैन्स निवासियों ने उसको छोड दिया और ईरानियो ने 
नगर को ध्वस्त कर उसमें आग लगादी । उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि विजयथ्ी ईरानियो के हाथ लग जायगी परन्तु भाग्य ने यूनानियो का साथ 
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दिया । समुद्री वेड़ों की भिड़न्त में फिनीशियनों ने फिर मुह को खाई और 
छुक बार फिर ईटानियों को उनकी वजह से मात खानी पड़ी । मुहानों के बन्द 
हो जानते से क्षहयापं की सेनाऐं कट गई और उसने बडी कठिनता से अपनी 
सेनाओं को वहाँ से निकाला । 


यद्यपि ईरानियों का यूनान पर यह अन्तिम प्रयात्त था तथापि उनके 
आक्रमणों ने यूनानियो के हृदयो मे बडी कदुता के भाव उत्पन्न कर दिये थे । 
उनमें प्रतिहसा और बदले की भावना जाग्रत हो गई थी। वहाँ के कवि, 
साहित्यकार और लेखकों ने अपनी कृतियों से इस अग्नि मे थी का काम 
फ्रिया। वे निरन्तर प्रतिशोध के लिए राष्ट्रीय भावनाओं को उभारते रहे । 
लेकिन बदला लेने का काम तो किसी ग्रीक द्वार न होकर एक मैसिडोनियन 
द्वारा सम्पन्त होना था । 


डेरियस के आक्रमण के समय मैसिडोनियाँ एक महत्वहदीन राज्य था 
परन्तु फिलिप्स के अधीन वह एक महत्वपूर्ण ओर शक्तिशाली राज्य बन गया । 
फिलिप्स एक बुद्धिमान्‌ और महत्वाकांक्षी शासक था और ग्रीको की तरह उसे 
बड़े सांग्राज्य से घृणा न थी अपितु वह ग्रीकों और मैसिडोनियतों की सम्मि- 
'लित शक्ति से स्वयं एक विशाल साम्नाज्य स्थापित करने का पक्षपाती था । 
उसे ईरान की समृद्धि और शक्ति के प्रति ईर्प्या थी । बह ग्रीकों की ईरानी 
साम्राज्य के प्रति प्रतिशोध की भावना का लाभ उठा कर ईरान के विस्द्ध 
एक सँनिक अभियान करना चाहता था | इसके लिये उसने अपनी सेना का 
पुनगंठन किया और आक्रमण की नई पद्धति का आविप्कार किया जो मैसि- 
डोनियन फँलैन्चस के नाम से विरुषात हुई ६ 


जव फिलिप्स ने अपने मेतृत्व में ईरान पर ग्रोकों की चढ़ाई का विचार 
किया तो भ्रीकों ने उसका उपहास किया । कारण ग्रीक लोग अपने को मैसि- 
डोनियनों से अधिक सम्य और सुमस्कृत ही नही समझते थे अपितु उनको 
असम्य और जंगली कहकर भी सम्योधित करते थे । इस पर ईसाउूव ३३८ में 
फिलिप्स ने प्रीकों पर चढाई कर दी और बहुत थोड़े युद्ध के बाद थेवीज और 
ऐथैन्स पर अधिकार कर लिया / निदान ग्रीको ने फिलिप्स को अपना नेता 
भान लिया ओर फिलिप्स ने भी उनसे भाई चारे का बर्ताव किया और उनकी 
स्वतन्द्ृता उनको लौटा दी + 


जब फिलिप्स ईरान पर आक्रमण करने को योजना बना रहा था तभी 
६० पू० ३३६ में उसके ही किसो अधिकारों द्वारा उसकी हत्या कररदी गई और 
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उसके बाद उसका पुत्र सिकन्दर जो उस समय केवल २० वर्ष का था उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । 

अपने बाल्यकाल से ही सिकन्दर ने अरिस्टोटिल को अपना ग्रुरु माना 
यद्यपि ये दोनो ही भहान्‌ थे तथापि दोनों की प्रवृत्तियाँ भिन्‍न थी ॥ भरिस्टौटिल 
एक भहान्‌ दाशेंनिक और वैज्ञानिक था जब कि सिकन्दर एक अत्यन्त साहसी 
और वीर सैनिक । अरिस्टौटिल नगर राष्ट्रो की प्रजातन्त्रीय प्रणाली का कट्टर 
समर्थक था जव कि सिकन्दर विश्व विजय और एक विशाल साम्राज्य की 
स्थापना के स्वप्न देख रहा था + 

सिकन्दर महानु--ईसा पर्व ३३६ में राज्यारोहण के उपरान्त सिकन्दर 
ने शीघ्र ही यूनानी थल् सेना और जल सेना को पुनव्यंवस्थित किया । ३३४ 
ई० पू० में उसने ईरान पर आक्रमण कर दिया । उस समय परशियन सम्राट 
दारयवहु (डेरियस) तृतीय ईरान का सम्राट था । 

डेरियस तृतीय एक निर्वल एवं विलास प्रिय सम्राट था । उसका ईसस 
मे प्िकन्दर से युद्ध हुआ । उस युद्ध रे डेरिपस अपने अन्त पुर की छ्लियो फो 
भी लेकर चला था और जिस समय बह युद्ध से भागा अपनी माँ, स्लियो और 
पत्नियों सभी को विजेताओं की दया पर छोड़ गया । वे सब की सब मैसिडो- 
नियनो के हाथ लगी । ईसस की लडाई के बाद सिकन्दर ने ईरान के समर्थकों 
की शक्ति को घठाना शुरू कर दिया और जिनसे उसे विरोध की आशइ्डा थी 
उनको समाप्त कर देना ही उसने उचित समझा | सबसे बड़ा विरोध उसे 
फिनीशियनो से सहना पडा । उसने उनके दो पभ्रवल गढ टायर और सिडीन 
अपने अधिकार में कर लिये और इसके बाद उनका प्रतिरोध शान्त हो गया । 

फिनी शियनों से निपटने के बाद उसने मिश्र पर आक्रमण कर दिया । 
मिश्र के लोग कई पीढ़ियो से ईरान की दासता से श्ुब्ध थे । उन्होंने सिकन्दर 
को अपना मुक्तिदाता समझा और उसका शानदार स्वागत किया। जव वह 
मिथ के देवता एमन के दर्शन करने गया तो मन्दिर के पुजारियों ने मिश्र 
देवता एमन और यूनानी देवता ज्यूस को एक हो बताया और उसी दिन से 
अपने देवता का नाम ज्यूस-एमन रख दिया । उन्होंने सिकन्‍्दर को ज्यूस का 
पुद्र देवता कह कर गोरवान्वित ज्िया। उसी समय से सिकन्दर अपने को 
देवता समझने लगा और उसी अहम्मस्यता बहुत बढ़ गई । उसने अपने नाम 
में एसैकजेन्डरिया सामक सगरी की स्थापना वी 

इसके बाद ३३१ ई० पू० से िकन्दर का परिशया ( ईरान ) से अर- 
येला में अन्तिम युद्ध हुआ । डेरियस छिर मेंदान छोड़ कर भागा परसतु इस 
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बार उसी के एक अधिकारी ने उसकी हत्या कर दो। अब समूचा ईरानी 
साम्राज्य सिकन्दर के चरणों पर लोड गया। ईरान को शान शौकत ने 
सिकरदर के मन पर बड़ा प्रभाव डाला । वह अपनी महान्‌ सैनिक उपलब्धियों 
से इतना प्रभावित न हुआ जितना कि ईरान के राजसी ठाठ के जीवन से 
सथा वहाँ की सुन्दरियो से। उसने रौवसाना नाम वी एक बंक्टियन राज- 
कुमारी से अपना विवाह किया। उसने अपने सेनाध्यक्षों और अधीनस्थ 
सरदार को भी परशियन सुन्दरियो से विवाह करने की अनुमति दे दी। 
परन्तु वे लोग सिकन्दर की इन बातो को अधिक पसन्द न करते थे। ईरान 
की विजय के बाद वे लोग अपने घरों को लौट जाना चाहते थे। सिकन्दर की 
महत्वाकांक्षा थी कि विश्व में विजय का डका बजाया जाय। 


सिकन्दर ने बड़ी क्रूरता से विद्रोह का दमन किया । जो लोग उसको 
सहत्वाकाक्षा के मांगें में बाधक हुए उन्हे समाप्त कर दिया गया । एक झोक में 
उसने अपने एक विश्वास पात्र साथी हलीटस की जिसने कि एक वार उसकी 
आाणरक्षा की थी हत्या करवादी । उसका स्वभाव क्रूर और निरंकृश हो चला 
था। वह समझता था कि वह कभी भूल नही कर सकता था कारण वह तो 
स्वयं देवता स्वरूप है । विश्व-विजय के स्वप्न देखते हुए उसने अपनी सेनाओं 
को भारत की ओर बढने की आज्ञा देदी । 


सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश अनेक 
गणराज्यो में विभाजित था। उनमें पारस्परिक सौहार्द न था और वे सेव 
संघर्षरत रहते थे । इसी कारण से सिकन्दर को सम्मिलित शक्ति का सामना 
नही करता पड़ा । कुछ स्वार्थी और देशद्रोही राज्यों ने सिकन्दर को भारत पर 
चढ़ाई करने का निमन्त्रण भी दिया था। हिन्दूकुश के उत्तर में एक राज्य का 
अधिपति शशिय्रुप्त नाम का व्यक्ति था। वह ईदानी साम्राज्य के साथ परिकन्दर 
से युद्ध मे लड़ा था और हार जाने पर सिकन्दर का मित्र बन गयाथा। 
शशिगुस ने सिकन्दर की भारतीय आक्रमण मे सहायता की। इसी प्रकार 
तक्षशिला के राजकुमार आम्भि ने तो पहिले से ही सिकल्दर को भारत आने 
का निमन्‍्त्रण भेज रक्ा था कारण उसकी केकयराज पुरु से पुरानी शत्रुता थी 
और वह पुरु को नीचा दिखाना चाहता था। 


परूतु सिकन्दर भारत मे प्रदेश करके तक्षशिला का आतिथ्य तव तक 
स्वीकार नही कर सकता था जब तक कि वह कपिशा और तक्षशिला के वीच 
में बसी हुई वीर जातियों को अपने अधीनस्थ न करले। इन जातियों ने 
'सिकन्दर का डट कर विरोध किया । सबसे पहिले उसे अश्वको और गोौरों से 
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युद्ध करना पड़ा | इन दोनो के पराजित होने के उपरान्त नीसा नाम की जाति 
के लोगो ने थोडा प्रतिरोध करके सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करली | 
इसके आगे सिकन्दर को मसग राज्य के बश्वाहकों से बड़ा भीषण युद्ध करना 
पडा । उनमे से जब तक एक भी आदमी जीवित रहा उन्होंने आत्म समर्पण 
न किया ! इस भीषण युद्ध में बड़ा नर सहार हुआ। इसके वाद पश्चिमी 
गांधार के हस्ति नामक राजा ने सिफन्दर के अभियान को एक महीने तक 
मार्ग में ही रोक लिया। शशिगुप्त और राजकुमार आाध्भि की सहायता से 
सिकन्दर ने सिंधु पार की और तक्षशिला पहुँचा । यहाँ तक के जीते हुए प्रदेश 
पर उसने शशिगुप्त को अपना क्षत्रप नियुक्त किया । 


तक्षशिला पहुँच कर सिकन्दर ने राजकुमार आम्मि का आतिद्य 
स्वीकार किया और केकयराज पुरु के पास दूत भेज कर अपनी अधीनता 
स्वीकार करने को कहलवाया । पुरु ने उत्तर दिया कि वह तो रणभूमि मे ही 
उसका स्वायत करेगा । सिकन्दर तो यह पहिले से ही जानता था। उसने 
अपने मित्रों की सेनाओ के साथ अपनी सेता को झेलम नदी के पश्चिमी किनारे 
पर लगा दिया । उद्चर पुरु भी अपने सित्न अभिसार के राजा की सेना के साथ 
अपनी सेनाएँ लेकर झेलम के पूर्वी किनारे पर भा डटा। महीनों तक दोनों 
ओर की सेनाएँ झेलम के दोनों फितारों पर आमने सामने पढ़ी रही। कसी 
का एक दूसरे पर आक्रमण करने का साहस न हुआ। सर यदुनाय सरवार ने 
इम युद्ध की रणनीति वा बड़े रोमाचक्रारी शब्दों में वर्णन क्रिया है। सिपन्‍्दर 
युद्धों में दुःसाहस के कार्य करने का आदी हो गया था। एक दिन रात को 
आँधी और वर्षा के अन्धकार में वह अपनी सेना के एक बड़े भाग वो बीस मील 
दूर ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से वह शत्रु को बिना मासुम हुए भिधु पार 
कर सरता या । उसी रात्रि को उसकी सेना शिधु पार करके पुर की सेनाओं 
के समीप जा डटी 4 





पुर के पास हाथियों और रथो से सुसझित एक अपार पदाति सेना 
थी । उसके सैनिक घनुप बाण से सडने में बड़े कुगल थे। परन्तु दुर्भाग्य यह 
हुआ ऊि वर्षा के कारण भूमि में कौचड हो जाने में रथ और हाथी करोब- 
करीब बेवार हो झपे । सम्बे घनु्पों से उनरो भूमि पर रख कर वाण चताये 
जाते थे। कीचड़ दे वारण शनुषों के प्रयोग में बड़ी बाधा उपस्थित हुई 
िकल्दर के विशाल वत्लमघारों धनुर्धर घुट्सवारों ने बड़े जोर वा आक्रमण 
विधा) दुपहर तह भारतोय सेवा ने बड़ी बीरता में युद्ध किया और ऐसा 
प्रतीत होने खगा कि सिकन्‍दर को सेनाऐं पराजित हो जाँयगी । परन्तु इसी 
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बौच में दाणों और भालों से घायल हाथी क़द्ध होकर उन्मत्त हो गये, वे पीछे 
लौट कर अपनी सेना को ही कुचलने लगे । इस दुर्घटना से पुरु की सेना में 
भगदड़ मच गई। परनल्तु पुर डेरियस की तरह मैदान छोड़ कर नहीं भागा 
और रणक्षेत्र के बौच में हाथी पर बैठा हुआ सेना का नेतृत्व करता रहा । 
पराजित होने पर पुरु को सिकन्दर के समीप बन्‍्दी के रूप में खड़ा किया 
गया । सिकन्दर ने उससे पूछा, “तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया 
जाना उचित है ।” उसने उत्तर दिया, “जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा 
के साथ करता है।” सिकन्दर पुरु के स्वाभिमान से बहुत प्रभावित हुआ भौर 
उसने पुर का राज्य उसे लौटाकर उससे मित्रता कर ली। सिकन्दर के भावी 
सैनिक अभियानो में पुरु ने उसकी बड़ी सहायता की । 


पुरु से सन्धि हो जाने के वाद सिकन्दर ने दो नये नगर बसाये । एक 
तो अपने अश्व वाउकेफला के नाम पर जो भारत मे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ 
और दूसरा विजयदेवी के नाम से अपनी विजय के उपलक्ष मे । इसके बाद 
सिकन्दर को ग्लुचकायन, अद्विज और कठ नाम की जातियों के गणराज्यों से 
शुद्ध करना पडा । स्लुचकायनों की पराजय हुई और उनके ३४ नगर सिकन्दर 
के आधिपत्य में चले गये । अद्विजों की राजधानी पिम्प्रामा पर सिकन्दर का 
अधिकार हो गया । सब से कठिन सामता उसे कठों से करना पडा) कठो ने 
अपनी राजधानी साकल के चारो ओर रथों का ऐसा घेरा बना लिया था 
जिसका भेदन सिकन्दर द्वारा सम्भव न हो सका । पुरु की सहायता से सिकन्दर 


ने कठों पर भी विजय प्राप्त की और उनकी राजधानी साकल का ध्वंस 
कर दिया । ह 


सिकन्दर को थौडे से भारतीय क्षेत्र पर विजय तो प्राप्त हुई परन्तु उसे 
बह बड्दी मेहणी पड़ी । पश्चिमी एशिया, मिथ, ईरान और वलख पर तो उसने 
बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त वी थी परन्तु भारत मे उसे एक-एक इंच पर 
लड़ना पडा था । अश्वकों का विरोच, एक महीने तक हस्ति द्वारा रोका जाना, 
पुरु का लोमहूपक युद्ध और झऋग्िरी दार कठो कल प्रतिरोध सभी घणनायें 
ऐसी घी जिनसे उसके सैंनिक झ्षुव्ध थे और भारतीय उपलब्धि को कोई महत्व 
नही देते ये। वे तो वर्षों की विदेश यात्रा के बाद घर लौटना चाहते थे 
उन्होने नन्‍्द साम्राज्य की अगणित सेना और सैन्य सामग्री के वर्णन भी सुन 
लिये थे । सिकन्दर अब व्यास नदी के किनारे आ पहुँचा या | उसके सैनिकों ने 
भारत भूमि पर आगे बढने से कतई इन्कार कर दिया । सिकन्‍दर ने बडा 
ओजस्वी भाषण दिया, उनकी विश्व विजयिनी वीरता का उनको स्मरण 
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कराया, कतनेकरों प्रतोभन भी दिये परन्तु वे विसी प्रकार आगे बढ़ने को सहमत 
न हुए । सिकन्दर बड़ा क्षुब्ध हुआ, ग्लानि के मारे बह तीन दिन तक अपने 
शिविर से भी न निकला | सैनिकों का आगे न बड़ने का निर्णय अन्तिम समझ 
उसने उनको वापिस लौदने का आदेश दे दिया । 

सिकन्दर के लौटने का दूसरा कारण उसके जीते हुए प्रदेशों में विद्रोहों 
का होना भी था। उसके दो क्षत्रपों (१) निकेनार, (२) शशिगुप्त की हत्या 
कर दी गई थी । पजाब के अन्य गणराज्य उससे लडने की तयारी भी कर रहे 
थे । ठडे देश से आने वाले यूनानियों को भारतीय उष्ण वातावरण अनुबूल नही 
पड़ रहा था । 


सिकन्दर को अपनी वापसी यात्रा में अनेक्त गणराज्यो से टक्कर लेनी 
पड़ी । व्यास नदी के किनारे-किनारे सिकन्दर अपने मित्र पुरु के राज्य झैलम 
की तरफ बढ़ा । वहाँ पहुँच कर उसने अपने जीते हुए प्रदेश की शासन-व्यवस्था 
की तथा नावो के एक बड़े वेडे से झेलम नदी भे दक्षिण की ओर प्रस्थान 
किया । सब से पहिले उसे झेलभ की घाटी मे नमक की खातों के प्रदेश के 
राजा सौभूति से टक्कर लेनी पडी। यद्यपि उस राज्य के निवासी कठो के 
समान साहसी, रणकुशल और सम्य थे ऐसा प्रतीत होता है उन्होने बहुत शीघ्र 
आत्मसमर्पंण कर दिया । वहाँ से आगे चलकर सिकन्दर झेलम और चिनाव के 
पास पहुँचा । वहाँ सिकन्दर को शिवि गणराज्य का सामना करना पडा | उसके 
पास ४०००० पैदल सेना थी परन्तु सिकन्दर की शक्ति के आगे वे अधिक समय 
तक न ठहर सके ओर बहुत शीघ्र परास्त हुए। उसके बाद सिकन्दर को 
अलगस्स अथवा आग्रेय गण के लोगो से सामना करना पडा | ये हिसार जिले 
के अन्तर्गत अग्रोदक के निवासी थे। इन्होने वडा भयद्धुर प्रतिरोध क्या । 
जब इन्होंने देखा कि स्िकन्दर को परास्त करना कठिन है तो उन्होने नगर मे 
आग लगा दी और अपने स्त्री बच्चो को उसमे कोक कर आप लड़ते-लडते 
वीरगति को प्राप्त हुए । इतिहास में इस प्रकार के शौर्य का उदाहरण बहुत कम 
ही दृष्टिगोचर होता है । 

रावी के दोनो तटों पर मालवो वा गणराज्य था। वे सिकनन्‍्दर का 
मार्ग रोकने की तयारी कर रहे थे। उनके पड़ोसी क्षुद्रकों का राज्य पूर्व में 
व्यास तट पर था । इन राज्यो में परस्पर सधप रहता था परन्तु विदेशी 
आक्रान्ता के विरोध में उन्होंने सन्धि कर ली ॥ एक यूनानी लेखक के अनुसार 
मैत्री सम्बन्धों को दढ़ करने के लिये मालवों ने अपनी समस्त अविवाहित 
बुमारियों का विवाह क्षुद्रक कुमारों के साथ कर दिया और श्षुद्रकों ने भी इसी 
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प्रकार अपनी अविवाहित लड़कियों का विवाह मालवन-युवकों के साथ कर 
दिया । एक कुशल ्षुद्रक के नेतृत्व में दोनो जातियो का एक संघ बन गया। 
यद्यपि इन गणों में कोई स्थिर सेना नहीं थी तथापि इनकी जाति का प्रत्येक 
पुरुष योद्धा था। जब सिकन्दर के सैनिकों को ज्ञात हुआ कि इननी लडाई 
लड़ने के बाद भी उन्हें अभी दो अत्यन्त वीर जातियों से और लड़ना है तो वे 
बड़े चिस्तातुर हुए और एक बार फिर सिकन्दर के प्रति विद्रोह करने को उद्यत 
हो गये । परन्तु सिकन्दर के यह कहने पर फि वे स्वदेश वापिस तो जा ही रहे 
हैं और मार्ग मे यदि शत्रु लड़ने पर ही आमादा है तो उन्हें सिवाय युद्ध के और 
चारा ही कया है वे शान्त हो गये | 
सिकन्दर ने यहाँ एक चाल चली । (र्वे इसके कि क्षुद्रकों की सेना 
मालवों की सहायता को आवे उसने मालवों पर आक्रमण कर दिया। मालव 
उस अचानक वार के लिये तयार न थे। उनकी बड़ी निर्देयता से हत्या की 
गई | फिर भी वे बड़ी वीरता से लड़े और उसी लडाई में सिकन्दर की छाती 
में एक घाव हो गया जो कि आगे जाकर उसका प्राणलेवा वना । चोट लगने 
पर सिकन्दर बडा क़ुद्ध हुआ और उसकी सेना ने मालव जाति के री बच्चों 
ओर पुरुषों का हजारों की संख्या में वडी निर्देयता से बध कर दिया। इसी 
बीच में क्षुद्रकों की अपार सेवा मालवों की सहायता को आ पहुँची थी । 
सिकन्दर मालवों से लडते-लड़ते बहुत थक गया था। उसने छुद्रकों से सन्धि 
कर लेने में ही अपना कल्याण समझा । दोनों पक्षों में सन्धि हो गई । मालवों 
और क्षुद्रकों के सौ प्रमुख प्रतिनिधि सिकन्दर के समीप उपस्थित हुए । सिकन्दर 
ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। उनको बैठने के लिये सोने की 
कुर्तियाँ डाली गयीं ओर उनके स्वागत में एक बडा शानदार भोज दिया गया। ' 
क्षुद्कों भौर मालवों ने कहा कि आज तक हमारी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण थी पर 
आज हम सिंकन्दर की अधीनता स्वीकार करते हैं कारण वह तो लोकोत्तर 
पुरुष है । 
भारतीय अनुश्ुति के आधार पर डा० जायसवाल का यह कथन है कि 
संस्कृत के प्राचीन व्याकरण-प्रन्थों के अनुसार क्षुद्रकों ने सिकन्दर को परास्त 
५ किया था। महाभाष्य में लिखा है “एक्किभिः छ्षुद्रके: जितम्‌” अर्थात्‌ अकेले 
शुदको द्वारा ही सिकन्‍्दर पराजित हुआ था । जो भी हो, सिकन्दर की क्षुद्रकों 
से सन्धि बड़ी सम्मानपूर्ण और समानता के स्तर पर सम्पन्न हुई थी । 


इसके पश्चात्‌ दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के अम्बध्, क्षत्त और वसाति 
नाम के गणों से भी सिकन्दर की मुठभेड़ हुई। अम्बं्ठ भी मालव श्षुद्रकों के 
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समान बीर थे। उनको सेना में ६० हजार पैदल ६००० भदवारोही और 
४५०० रथ थे । भयडूर युद्ध के उपरान्त अस्वह8, क्षत्‌ और वसाति गण भी 
पराजित हुए । 


इसके परचात्‌ सिन्ध के मुपिक और शम्भु गणराज्यो ने वडी सुगमता 
से अधीनता स्वीकार करके सन्धि कर ली। पर सिन्ध में ब्राह्मणक जनपद के 
लोगों से सिकत्दर को बडी परेशानी हुई । उन्होने न केवल स्वय सिकन्दर का 
विरोध किया वरन्‌ समस्त राज्यो मे सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह करा दिया । 
उन्होने प्रघार किया कि विदेशी यवनों की अधीनता स्वीकार करना बड़ी लज्ञा 
की बात है और राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है। सिकन्दर उन पर बडा क्रूदध 
हुआ । उसने अधिकाश ब्राह्मणक जनपद के निवासियों का वध करा दिया और 
भौर उनके नेताओं के शवों को जनता में आतड् करने के लिए बाजारों मे 
लटकबा दिया! 


सिन्ध मे जहाँ सिन्धु नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है वहाँ 
पटल, पातन अथवा पातान प्रस्थ नगरों की स्थिति है। वहाँ की सेना का 
नेतृत्व दो बश क्रमानुगत राजाओं के हाथ मे था। यह नगर उस क्षेत्र में बसे 
हुए थे जहाँ आजकल हैदराबाद है। यूनानी इतिहासकारों ने वहाँ की शासन 
विधि की तुलना ग्रीक जनपद स्पार्टा से को है। इस राज्य के निवासियों ने 
सिकन्दर की अधीनता स्वीकार न की और अपने नगर को छोड़ कर अन्यत्र 
चले गये ) 
सिकन्दर तो अपना अभियान जारी रखना चाहता था और गज्जा के 
मैंदानों मे उतरना चाहता था परन्तु भारतीय युद्ध के अपने कट्ठ अनुभवों के 
आधार पर उसके सैनिक न माने जँसा कि ऊपर लिखाज़ा चुका है। 
सम्‌ ३२५ ई० पू० में उसने सिन्धु के मुहाने पर पहुँच कर अपनी जन्मभूमि को 
प्रस्थान कर दिया । उसकी सेना का कुछ भाग निआकंस के नेतृत्व में समुद्र 
मार्ग से पश्चिम की ओर चला। दूसरा भाग थल मार्ग से मकरान होकर 
बंवीलौन की तरफ चला | ईरान पहुँच कर सिकन्‍दर को ईरान के राजभवनो, 
नगरों और ईरानी सुन्दरियों के आकर्षण ने फिर रोक लिया। उसने दो परि- 
शियन युर्दरियों से शादी को । उसने परिशिया में ही बस जाने का निश्चय 
किया । वह चाहता था कि परशियन ओर ग्रीक लोगो क्रा एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बवाया जाय और एक नया धर्म चालू क्या जाय जिसका कि वह खुद 
मसीहा हो । परन्तु भाग्य ने कुछ ओोर ही निर्णय क्या था। वह युद्ध के 
. घावों से घायल और रास्ते के श्रम से थका हुआ था। उसे भीषण ज्वर 


भारत पर यूनानी आक्रमण [ १६७ 


आया। असंयमी तो वह था होी। ज्वर में हो वह मद्यपान करता रहा। 
परिणाम यह हुआ कि विश्व का वह महान विजेता ३२ वर्ष की युवावस्था में 
ही स्वदेश पहुँचने के पहिले ही इस संसार से चल बसा । 
सिकन्दर भारत की भूमि पर १६ महीने रहा। इस कालावधि में 
उसे निरन्तर युद्धरत रहना पड़ा । युद्ध करते रहनेकी दृष्टि से यह समय बहुत 
काफी है। इतनी लम्बी अवधि में विश्व विजेता सिकन्दर भारत के केवल 
पश्चिमोत्तर छोर को स्पर्श कर पाया । भारत का ह्वंदय तो उससे विलकुल 
अछूता ही रहा । ,एक-एक गणराज्य ने उसके सैनिको को नाकों चने चबा दिये । 
यदि इन गणराज्यो की सख्या का आधा भाग भी सम्मिलित शक्ति से सिकन्दर 
का मुकाबला करता तो परिणाम कुछ और ही होता । परन्तु सिकन्दर के 
भाग्य में तो अपते सैनिक अभियानों की सफलता के कारण महान कहलाना 
लिखा था । भारतीयों की वीरता मे तो कोई सन्देह ही नही रहा, सगठन शक्ति 
का अभाव और पास्परिक कलह ने उनको पराजय का मुह दिखाया। 
सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव न पड़ा । 
उसके फलस्वरूप भारत का केवल परिचमोत्तर प्रदेश, पर्दिचमी पंजाब और 
सिन्ध हो प्रभावित हुए । यूनानी सत्ता यहां क्षत्रपीय व्यवस्था के रूप से स्थापित 
हुई । लेकिन सिकन्दर की मृत्यु के बाद बह फौरन ही नष्ट हो गई । प्रिकन्दर 
ने कई स्कन्धावार, उपनिवेश और नगरों की स्थापना की थी | सिकन्दर के 
आक्रमण से उत्तरी प्रदेश की सैनिक कमजोरी प्रकट हुईं। यूनानी आक्रमण 
ने यह भली भाँति सिद्ध कर दिया कि कई भागो में विभक्त देश के छोटे छोढे 
राज्य विदेशी शक्ति का सामना करने में असमर्थ हैं और विदेशी आक्रमण को 
रोकने के लिए भारतीय एकता और केन्द्रीय सुदृढ़ शासन की आवश्यकता है। 
भारत गौर मध्यएशिया में यातायात तथा व्यापार को वृद्धि हुई। 
यो तो भारत और यूतान में पहिले से आवगमन था तथा समुद्री और स्थल 
मार्ग से व्यापारी और यात्री बाते जाते रहते थे, मध्यएशिया में यूनानी 
साम्राज्य स्थापित होने से इसमे और भी उस्तति हुई । 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव 
बहुत कम पड़ा । इसका पहला कारण यह है कि सिकन्दर और उसके क्षपत्र 
यहाँ बहुत थोड़े दिन रहे और दूसरा यह है कि भारतीय सस्क्ृति पहिले ही 
यूनानी संस्कृति से अधिक विकसित भौर समुश्चत थी । उसे थूनानियों को देने 
लिये सब कुछ था, लेने के लिये कुछ नही । 


श्ष्ष् व प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


बौद्ध धर्म और उसका प्रचार 


ईसा से छठी सातवी सदी पूर्व महाभारत के य्रुद्ध के बाद भारत में 
एक नये आन्दोलन का समारम्भ हुआ । ये आन्दोलन भारतीय जनमानस पर 
तीक्र प्रतिक्रियाओं के फल स्वरूप था। ये प्रतिक्तियायें प्रचलित वैदिक धर्म 
और उसके विभिन्न अनुष्ठानो के प्रति थी। भारतीय इतिहास मे इस युग को 
बौद्ध युग कहा गया है । 

इस युग मे लोग बैंदिक प्रक्रियाओ को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे, 
याज्ञिक भनुष्ठानों के प्रति उन्हे अरुचि होने लगी थी। तर्क और बुद्धि का आश्रय 
लेकर लोग नये धामिक आन्दोलनो पर विचार करने लगे। घर्म के नये 
स्वरूपो का उदय हुआ और उनमे लोगो की रुचि बढ़ने लगी । 


“भारत का प्राचीन इतिहास” नामक अपनी पुस्तक में डा० सत्यकेतु 
विद्यालद्भार ने इस समय की स्थिति का निम्नलिखित शब्दों में बड़ा सुन्दर 
दिग्दर्शन किया है। “प्राचीन भाय॑ ईश्वर के रूप भे एक सर्वोच्च शक्ति की 
पूजा किया करते थे। प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों 
की कल्पना करके देवताओं के रूप में उनकी उपासना करते थे। यज्ञ इन 
देवताओ की पूजा का क्रियात्मक रूप था। धीरे-घीरे यज्ञों का कर्म काण्ड 
अधिकाधिक जटिल होता गया | याज्ञिक लोग विविध विधानो और कर्म 
काण्ड को ही रवग्गं व मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन समझने लगे । प्राचीन 
काल मे यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था। बाद में बहुत बडी सख्या में पशुओं 
की बलि अग्निकुण्ड मे दी जाने लगी । याज्ञिक अनुष्ठानो का विज्त व जटिल 
रूप भारत के वहुसख्यक जनपदों में प्रचलित था उसके विरुद्ध उग्र आन्दोलन 
का होना स्वाभाविक था ॥ आर्यों में स्वतस्त्र विचार वी प्रवृत्ति विद्यमान थी 
और यही कारण हुआ कि ईसा से छठी सदी पूर्व मगघ के गणराज्यों में 
अनेवी ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए जिन्होंने यज्ञन्प्रधान वैदिक धर्म के विरद्ध 
जबरदस्त आन्दोलन बिया और घमम का नया स्वरुप जनता के सम्मुख 
उपस्थित क्या ।/” 

इन महान्‌ सुघारको में अन्यों के अतिरिक्त बुद्ध और महावीर अप्रम्ष्य 
थे। यहां बुद्ध के जीवन वृत पर प्रजाश डालना अमीष्ट है । 

बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्य था। आधुनिक नैपाल की सीमाओं के 
पास स्थित कपिलवस्तु नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु 
शावय गणराज्य की राजधानी था जिसके कि राजा (गणमुख्य) शुद्धोधन ये 


सौद्ध धर्म और उसका प्रचार [ रह 


शुद्धोघन की रानो महामाया की कोख से सिद्धायें का जन्म कुछ विवरणों के 
अनुसार ईसा पूर्व ५६६ और अन्य कुछ विविरणों के अनुसार ईसा पूर्व ६२४ 
में हुआ। जन्म को तिथि से सात दिन के भीतर महामाया की मृत्यु के रूप 
में एक ईवी दुर्घटना उपस्थित हो गई। महामाया की मृत्यु के वाद उसकी 
बहिन प्रजापति ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया ४ प्रजापति भो शुद्धोधन 
को दुसरी रानी थी। 


शुद्धोधन की इच्छा थी कि युवराज को क्षाद्व ध्मे बी उच शिक्षा प्राप्त 
हो और क्षद्वियोचित परम्पराओ मे दीक्षित होकर युवराज अपने राज्य की 
सीमाओं को बढ़ादे और अपने गण के गौरव को ऊँचा करे । परन्तु बात्यकाल 
से ही ग्रुवराज के मन पर जरा, वाद्ध कय, मृत्यु जन्य मानसिक वेदनाओं के 
प्रति गहरी संवेदनशीलता थी ॥ उसका द्वदय विग्रहू, दुर्घटना आदि से उत्पन्न 
बलेशों से द्रवीभूत हो जाता था । है 
युवराज की परदु.घ कातरता और दयाद्वता का एक बड़ा मनोरंजक 
उदाहरण बौद्धसाहित्य में उपलब्ध है । एक दिन संध्या के सुहावने समय एक 
हंस उड़ता हुभा आया और चूकि उसके तोर लगा हुआ था वह युवराज के 
सामने गिर गया। युवराज ने तीर को निकाल कर विकित्सा कराई | उचित 
परिचर्या के फल स्वरूप वह हम भृत्यु के मुख में जाने से वच गया। इसी 
यीच भे देवदत जिसने तीर मारा था आया और उसने अपने शिकार कौ मांग 
की ॥ परन्तु युवराज ने आहत हँस को उसे देने से कतई इन्कार कर दिया । 
' अपितु देवदत पर एक निरप्राध पक्षी की हत्या के प्रयास करने के कारण 
फटकार भी पड़ी । 


बुद्धोधत युवराज के कोमल स्वभाव को पसन्द न करते थे। एक 
पिता होते हुए उनकी यह्‌ इच्छा स्वभाविक ही थी कि उनका पुत्र क्षत्रियोचित 
घर्में को पालन करता हुआ एक महान्‌ सम्राट बचे और उनके कुल की कौति 
को बढ़ावे । बौद्ध साहित्य में लिखा है कि सिद्धार्थ के विषय में ज्योतिषियों 
ने भविष्य वाणी को थी कि सिद्धार्थ को वृद्ध पुरुषो, रोगियों, मृतशरीरो को न 
देखने दिया गया तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि ऐसा हुआ तो वह 
सन्यासी हो जायगा । इसलिए शुद्धोघन ने सिद्धार्थ को ऐसे वातावरण मे रक्खा 
जहाँ दुःख का नाम न था, जहाँ उल्लास ही उल्लास था, जहाँ हर समय राग 
रग ही था। परन्तु प्िद्धार्थ को उस वातावरण से उपराम हो गया । उसे उसने 
अपनी स्वतन्त्रता का अपहरण समझा । वह राज प्रासादो से मिकल कर प्रजा 
में आया और वहाँ उसने अपने चारों ओर जन जीवन को देखा । उसने देखा 
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कि जरा और मुत्यु स्री-युरथ आवाल-वृद्ध सबको समान रूप में सताती है । 
सभी सोग रोग्र-प्रसित होते, दुःख पाते और मरते हैं। यह प्रतिक्षण सोचता 
रहता ऊि पीड़ित मानवता का उद्धार कैसे हो और इस अनित्य रांसार में लोग 
किस प्रकार सुय्री हों। उसने यह भी निष्कर्ष निकाना कि इस झमस्या के 
हल पर उसको सान्त्वना मिल सकती है और मानवता को भी । वह इसी का 
धपाय दूढने लगा और इसी चेष्टा मे रत रहने लगा ! 

मानवता के दुयो के कारण की खोज सिद्धार्थ की एक धुन हो गई । 
शुद्धोघन के परामशंदाताओं थी सलाह हुई कि यदि युवराज का विवाह कर 
दिया जाय तो शायद सासारिक स्नेह बन्धनों मे पड़ कर युवराज सही रास्ते 
पर आ जाय । दण्डपाणि की सुन्दर बन्‍्या यशोधरा से उसका विवाह कर 
दिया गया । परन्तु विवाह से युवराज के मन पर वांछित परिवर्तन न हुआ | 
निस्रसदेह विवाह होने के बाद कुछ दिन तक उसके चिन्तन में शिथिलता आ 
गई। उसके एक पुत्र भी हुभा। परन्तु जिस समय उसे पुत्रजन्म की खबर 
सुनाई गई तो वह यही कहता सुना गया कि उन बन्धनों में जिन्हे उसको 
तोड़ना है एक भौर वन्धन जुड गया । 

समय यापन के साथ युवराज की उद्विग्नता बढ़ती गयी । बहू मानव 
दुख का कारण और उसका इलाज जानना ही चाहता था। वह समझता 
था इस खोज में यदि उसके प्राण भी चले जाँय तो कोई विशेष हानि न होगी ॥ 
उसे राज्य, स्त्री पुत्र किसी मे दिलचस्पी न रही और उसने अपने पिता से 
राजभवन छोड़ने तथा सांसारिक सुख ऐश्वयं को त्यागने की अनुमति चाही | 
बह अपने मानसिक उद्बेग की शान्ति के लिए कुछ करना ही चाहता था। 
पिता ने उसके प्रस्ताव पर अपनी असहमति प्रकट की तथा पहरा भर कडा 
कर दिया और नाचरज़ का दौर और अधिक बढ़ा दिया गया। परन्तु इस 
सबके होते हुए एक रात्ि को युवराज अपनी र्री और पुत्र को सोता छोड कर 
अपने विश्वस्त सारथी छद॒क की सहायता से कथक मामी अश्व पर बैठकर 
राजभवन से निकल गया | इस सम्बन्ध मे एक बड़ी रोमाअकारी घटना का 
उल्लेख हुआ है। राजभवन से निकलने के बाद युतराज अपने पुश्र का अन्तिम 
चुम्बन लेने पुनः अन्तःपुर में प्रविष्ठ हुआ परन्तु पुत्र तो यशोधरा की बाहो में लिपट 
कर सो रहा था भौर यशोघरा की निद्रा भज्भ न हो जाय इस भय से युवराज 
अपने पुत्र से आखिरी आलिज्भुन भी नकर सका और सदा के लिए राजपाट 
ओर गृहस्थ-सुख का परित्याग कर घर से निकल गया । 

कपिलवस्तु की सोमा से निकलते ही गौतम ने सारथी को अश्वसहित 
वापिस कर दिया । उसने सारथी के हाथ पिता को सन्देश भेजा कि उसका 
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निर्णय अन्तिम है । उसने सारथी से यह भी अनुरोध किया कि वह उसके वृद्ध 
पिता को अधिकाधिक सान्त्वता दे और उसको धीरे-धीरे समझा दे कि गौतम 
क्या निर्णय अपरिवर्तनीय है ॥ उसने अपने राजकीय बस्तर उतार कर सन्यासी 
के कापाय वस्त्र धारण कर लिये। इस घटना को बोद्ध साहित्य में 
'महाभिनिष्क्रमण” लिखा है । 


तपस्वी का वेष धारण करने के बाद गौतम ज्ञान की खोज मे पण्डितो, 
विद्वानों और साधु-सन्यासियों से मिलने लगे ॥ सबसे पहिले वे वैशाली मे 
आलार पण्डित से मिले। वहाँ उन्होंने अनेक शास्त्र का गम्भीर अध्ययन 
किया । परन्तु यथेष्ट पठन-पाठन के बाद भी उन्हें लगा कि वे जहाँ पहिले थे 
“वहाँ ही अब भी हैं, वहाँ रह कर उन्हे अपने ध्येय-प्राप्ति के कोई लक्षण प्रतीत 
नहीं हुए । वे उस स्थान को छोड़कर मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे, जहाँ 
उन्होंने रुद्रक से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया । परन्तु उनको शास्त्रार्थ और 
वाद-विवाद से शान्ति नहीं मिली । ये वहाँ से गया के पास निरझ्जना नदी 
के किनारे उस्वेल नामक बन में पहुँंचे। वहाँ उनकी पाँच सम्यासियों से 
पेंठ हुई 
उख्वेल पहुँचने के पहिले राजगृह में एक महत्वपूर्ण घटना और हुई 
थी, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। वहाँ पर सिद्धार्थ से भेंट करने सम्राट 
विम्विसार पहुँचे थे। सम्राट कदाचित्‌ शुद्धोधन के अनुरोध पर गये थे। उन्होने 
गौतम को अपने वृद्ध पिता और स्वजनो के पास लौट जाने को कहा । परस्तु 
गौतम ने उनको समझाकर कहां कि उनका निश्चय अपरिवर्तनीय है, वे एक ऐसे 
ध्येय वी प्राप्ति मे लगे हुए हैं जिसमे सफ्लता प्राप्त करलेने पर सम्पूर्ण मानवता 
को लाभ होगा, उस लाभ आर्थात्‌ उपलब्धि में वृद्ध पिता, समस्त स्वजन तथा 
स्वयं आप भी भागीदार होगे। सम्नाट विम्बविसार इस उत्तर से बड़े प्रसन्न 
हुए, उन्होंने युवराज को अपना काम करते रहने की सलाह दे दी तथा उनसे 
यह भी कहा कि यदि उन्हें अपने लक्ष्य की सिद्धि हो जाय तो वे सम्राट 
को न भूलें । 
उश्वेल के प्राकृतिक दृश्य गोतम को बहुत सुहावने लगे । उन्होने उस 
स्थान को तपस्या के हेतु उपयुक्त समझा | गौतम की जिज्ञासा देख कर वे 
पाँचो सन्याम्री जो वास्तव में रुद्रक के शिप्य थे गौतम के साथ घोर तप करने 
वी मोजना वनाने लगे। उन सबने पास के एक ग्राम में घोर तप किया । 
ग्रौतम धूप और मेह में खड़े रहते । उन्होने आत्मा के उत्थान के लिए शरीर 
को कष्ट दिया। वे एक ठठरी मात्र रह गये और ज्वराक्रान्त होकर मृत्यु 


। 
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आमप्न हो गये। उन्हें अनुमद हुआ फ़िये अपने ध्येय प्राप्ति के तविक भी 
नियट नहीं पहुँचे हैं और अमी पय-प्रष्ट ही हैं। उन्होने तप या त्याग िया 
और समीप एक नदी में स्नान तिया। सुजाता नाम थी स्त्री ने उनको भीजन 
दिया जिसको उन्होने बड़े स्वाद से याया | बौद्ध साहित्य में सुजाता को एक 
महान्‌ सन्‍्त के रूप में स्मरण करके सम्मानित किया गया है॥ गौतम को इस 
प्रकार एक शिप्या मिली, परन्तु उनके पाँच साथी उनसे छूट गये । उनके 
साथी गौतम को असफल समझ कर उनके तप-त्याग से असतुष्ट हो गये थे । 


अब गौतम के मन मे निराशा के भाव उठने लगे। वे सोचने लगे 
बया जोवन की इस समस्या वा कोई समाधान नहीं है। वया उन्होने अपना 
जीवन व्यर्थ ही नष्ट किया ? क्‍या उनके लिए यह उचित न था कि वे अपने 
पूर्वजों की तरह राज्य करके अपने कुलोंचित धर्म का पालन करते ? लेक्नि 
इन सब प्रश्नों का उन्होने एक ही उत्तर दिया और वह यह किः भव तक चाहे 
वे असफल रहे परन्तु अब उन्हें कपिलवस्तु लौटकर नही जाना है, उन्होंने 
मानव-जीवन के दु खो को दूर करने के उपायों की खोज मे पूरे सात वर्ष व्यतीत 
कर दिये हैं, वे इस खोज को अपने जीवन के अन्त तक चालू रकखेंगे भौर इस 
प्रयास में यदि उनका जीवन भी समाप्त हो जाय तो इससे कोई बड़ी क्षति नहीं 
होगी । वास्तव में गौतम अदम्य साहस और असाधारण घैय॑ एवं अध्यवसाय के 
व्यक्ति थे। उन्होंने अपने इन महान्‌ गुणों को यदि अपने राज्य के विस्तार 
हेतु लगाया होता तो थे निस्सदेह एक चक्रवर्ती समञ्लाट होते । 


भोजन करने के उपरान्त गौतम ने एक वृक्ष के मीचे बैठ कर मनन 
करना आरम्भ कर दिया। उन्होने ध्यानावस्थित होकर समस्त समस्या पर 
विचार किया । बोद्ध साहित्य मे इस वृक्ष को वोधिवृक्ष कहते हैं और इसका 
एक महादव्‌ तीर्थ के सहृश आदर किया गया है । बोधगया मे एक पीपल का 
पेड उप्ती वृक्ष का अवशेप है। गौतम सारे दिन और अर्द्धव निशा तक चिन्तन 
करते रहे । बौद्ध साहित्य में लिखा है कि वे सात दिन और सात रात्रि एक 
ही स्थान पर घ्यानमग्न अवस्था में बैठे रहे। वौद्ध-साहित्य मे इस दशा में 
सिद्धार्थ पर कामादिक विकारी के आक्रमणों का भी उल्लेख है जो कि मार 
(कामदेव) पराजय के साथ अर्द्ध राजि को समाप्त हो गये। वृक्ष के नीचे बैठकर 
सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही ज्योति अथवा प्रकाश है जो बौद्ध धर्म के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | गौतम उसी दिन से बुद्ध हो गये और जो ज्ञान उन्हें 
प्राप्त हुआ उसे आर्य मार्ग व मध्य मार्ग कहते हैं। 
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बुद्ध के उपदेश ही 

बुद्ध की शिक्षाए व्यावह।रिकता पर आधारित थी। वे जनता की ही 
आपा में ऐसी नीति का उपदेश करते थे जो सबदी समझ में आने वाली थी। 
वे अपने आपको और थोताओ एवं भक्तों को दार्शतिक समस्याओं मे न 
उससझाते थे । इसका यह आशय नही कि उनके उपदेशो में दर्शब-विहीनता थी 
अथवा उनके विचारों का कोई दाशंनिक आधार ही न था । 


गया में ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त बुद्ध काशी की ओर गये । काशी 
के समीप सारनाथ में उन्हे वे पाँचो सन्‍्यासी मिले जिनको वे उरुवेल से 
छोडकर चले आये थे । उन सन्यासियों ने पहिले तो बुद्ध की ओर कुछ उपेक्षा 
भाव बरता, पर्तु बुद्ध के तेजस्वी मुख-मण्डल को देखकर उन्हें अपनी भूल 
का आभास हुआ और वे बुद्ध के शिष्य बन गये। बुद्ध ने सर्वप्रथम इन्ही 
पाँचो शिष्पो को जो बाद भे 'पच्च वर्गीय' कहलाये धर्मोपदेश दिया । उन्होने” 
इन शिप्यों को चार सत्यो का उद्घाटन किया । इसी प्रक्रिया को वौद्ध साहित्य 
में "धमंचक़ प्रवर्तन” कहते हैं। वे चार सत्य इस प्रकार है। 

(१) इग्ख--संसार मे दु.ख ही दुःख है। सर्व दु ख दु ख। शोक का 
अस्तित्व स्वीकार कर लेना ही भुख्य वात है। संमार का प्रत्येक प्राणी जन्म, 
भरण, जरा और मृत्यु के दुख से दुखी है। प्रिय के वियोग, अप्रिय के संयोग 
तथा इच्छाथो को तृप्ति न होने से दुख ही दुःख होता है । 

(२) समुदय--दुःख ही ध्रुव सत्य नही है उसका कारण (समुदय) भी 
सत्य है। दुःख का कारण इच्छा अथवा तृष्णा है। तृष्णा सासारिक विषयों 
और प्रलोभनों मे मनुष्य को ग्रसित कर लेती है। यह वासना ही अहकार,- 
ममता, राग, द्वेप, कलह और दुःख की जननी है । 


(३) निरोध--हु प का कारण ज्ञात होने पर उसका निरोध हो 
सकता है । नृष्णा के क्षय से जन्म मरण तथा अनेक प्रलीभनो से उत्पन्न दु खो 
का नाश हो जाता है। वासना के क्षीण होने से एक दुख रहित अवस्था उत्पन्न 
होती है जिसे बुद्ध ने निर्वाण की संज्ञा दी । 

(४) मार्ग-दुख के निरोध के साधनों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कह 
कर पुकारा । ये आठ मार्ग हैं (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प (३) 
सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कर्मान्ति (५) सम्यक्‌ आाजोब (जीविका) (६) सम्यक्‌ 
उद्योग (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्यकू समाधि | बौद्ध साहित्य मे इस 
अष्टाग मार्ग को 'मज्मिमा परिपदा' कहा है । सामाम्यतया इसको बुद्ध का 
मध्यम मार्ग कहते हैं। इसमे अति का सर्वत्र वर्जन है। इसके अनुसार जहाँ 
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भोग-विलास में आसक्ति त्याज्य है वहाँ तपादि के द्वारा अनावश्यक रूप से 
शरीर को यातनाएं पहुँचाने का भी निपेध है। इसीलिये वौद्धधर्म में युक्ताहार 
बिहार का विधान है और वह मध्यम मार्ग का समर्थक है। 


बुद्ध ने अपने उपदेशों में नैतिक सदाचरण पर भी बडा बल दिया । 
नैतिक सदाचरण में दस शीलो का परिपालन आवश्यक है (१) अहिसा (२) 
सत्य (३) अस्तेय (किसी की वस्तु न खुराना) (४) अपरिग्रह (संचयशीलता 
का त्याग) (५) ब्रह्मचयं (६) नृत्य और ग्रायन का त्याग (७) सुगन्धित 
पदार्थों का नियेध (८) असमय भोजन का वर्जन (६) कोमल शब्या का 
निपेघ (१०) कामिनी कांचन के प्रति उदासीनता | पहिले पाँच शीलो का 
परिपालन प्रहस्थों के लिये आवश्यक था, परन्तु भिक्षुओ के लिए तो दसों शील 
अनिवायें ये । है 
हि बुद्ध उन समस्त विद्या केन्द्रो पर गये जिन पर वे ज्ञान प्राप्त करने के 
पूर्व पहुँचे थे । उस समय आलार और रुद्रक की मृत्यु हो चुकी थी | वे अपने 
नगर कपिलवस्तु भी गये । उस समय उनके वृद्ध पिता जीवित थे। उनका 
पुत राहुल अब नवयुबक हो ग्रया था। पहिले तो उनके बन्धु बान्धवों मे कुछ 
उदासीनता दिखाई दी परन्तु बुद्ध के उपदेशो को श्रवण कर वे सब के सब 
उनके अनुयायी हो गये । उनके सभी स्वजनों ने बौद्ध धर्म अगीकार कर 
लिया । उनकी झ्री यशोधरा भौर विमाता प्रजापति भी बौद्धधर्म में सम्मिलित 
हो गई और उन्होने महिला सघ की स्थापना की । 

बुद्ध ने अन्य धर्माचार्यों की तरह एक ही स्थान पर बैठ कर अपने 
उपदेशो का प्रचार न किया, बल्कि घूम धूम कर अनेक स्थानों पर वे राजा 
और रक दोनों से मिले और उनको अपनी वात सुनाई उन्होंने जिन शिक्षुओ 
का सघ बनाया उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वे भिक्षावृत्ति कर 
उदर पोषण करते तथा वृक्षों के नीचे अथवा उस अस्थायी आश्रय को ग्रहण 
करते जिसको उनके भक्त उन्हे बता दिया करते थे । 

बुद्ध ने ब्राह्मण की परिभाषा उस व्यक्ति से वी जो सदाचारी जीवन 
ब्यतीत करवा था । और उन्होने दुराचारी को चाण्डाल की सज्ञा दी । उन्होने 
वेदों की महत्ता और ब्राह्मणों के एकाधिकार को अस्वीकार किया परन्तु उन्होने 
ब्राह्मणेत्तर जातियो को ब्राह्मणों के विरुद्ध कभी न उकसाया । थे उनको ही 
उपदेश देना चाहते थे जो उनको सुनना पसन्द करें । जिने लोगो का उत पर 
विश्वास न था उनसे उनको कोई द्रोह या टेप न था। उनका कथन था कि 
जो थज्ञानी अथवा अहकारी है वह दया का पात्र है, उसके प्रति क्रोघया 


शोद्ध धर्म और उसका प्रचार [ रणर 


अमहिंष्णुता मनुष्य के आत्म सम्मान या चात्मसौरद के विस्द है। भयडूर 
उत्तेजना के सामने भी प्रशान्त भाव और अक्रोध बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता 
थी! जब तक वे जीवित रहे उन्होंने उत उच्चाति उच्च कोटि के प्रशान्त 
और सहिष्णु स्वभाव का परिचय दिया जिसकी मिसाल विश्व के अन्य धर्म 
प्रचारकों में मिलनी दुर्लभ है । 

बुद्ध के उपदेशों में नैतिकता, सरलता, और ब्यावहारिकता के साथ- 
साथ दाशेनिकता भी थी। बुद्ध ने दुःख के अस्तित्व पर इतना बल दिया कि 
लोग उन्हे निराशावादी कहने लगे। परन्तु यह भ्रमात्मक है। बुद्ध ने दुःख 
को विद्यमानता पर जोर दिया परन्तु इसके साथ ही उन्होने उसका कारण भी 
बताया और उसके निवारण के लिए मार्ग भी। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को 
नहीं मानते थे परन्‍्तु पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे । उनका 
कथन है कि पुनर्जन्म कर्म के कारण होता है। जब मनुष्य तृष्णा पर विजय 
भ्राप्त कर लेता है तो उसका अहकार नष्ट हो जाता है और उसको निर्वाण 
प्राप्त हो जाता है। इस निर्वाण रूपी परम पद की प्राप्ति का आधार बुद्ध ने 
नैतिक आचरण और ज्ञान को स्थिर किया, उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड और 
वेदों के प्रमाण को मान्यता प्रदान नही की । 

बुद्ध के प्रचार से उनका यश चारों ओर फैल गया। बड़े-बड़े धनी 
मानी सेठ साहुकार राजा महाराज और विद्वान उतके शिष्य होने लगे। 
काशी के सेठ का लड़का यश काशी भें, राजगृह में सारिपुतत और मोग्गलान, 
शावय गणों में राहुल, तन्‍्द, भद्विक, अनुरुद्ध, आनन्द, उपाली, देवदत्त आदि 
उनके शिष्य हो गये । कौशल की राजधानी श्रावस्ती में वहाँ के सेठ अनाथ- 
पिण्ड ने उनका आविथ्य करके शिष्यत्व स्वीकार किया | बुद्ध अपने जीवन 
भर अग, मगध, वज्जि, काशी, मल्ल, शाक्य, कोलिय, भौयं, कोसल, वत्स, 
शुरसैन आदि राज्यों में भ्रमण और धर्म प्रचार करते रहे । उनको अवन्ति 
आदि दूरस्थ प्रदेशों से निमन्‍्त्रण आये परल्तु वे वहाँ कभी न जा सके यथपि 
अपने शिष्यो को उन्होने सुदृखवर्ती प्रदेशों में भी भेजा । बुद्ध के जीवन में बौद्ध 
धर्म बुद्ध के भ्रमण किये हुए प्रदेश तक ही सोमित रहा और यह क्षेत्र वह था 
जो पश्चिम में वाराणसी और पूर्व में राजगृह के वीच तथा उत्तर में कपिल- 
यस्तु और दक्षिण में गया के वीच स्थित था । बौद्धधर्म को विश्वव्यापी बनाने 
का श्रेय तो अशोक और तीसरी बुद्ध सभा के मेताओं को था जो ईसा पूर्व 
२४३ में पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुई थी । 

यह वात नही है कि बुद्ध का यश और गौरव ही बढ़ता रहा हो मौर 
विरोध न हुआ हो; बुद्ध को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पढा। 
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उनका पिठृव्य देवदत्त सदेव उनके विपरीत रहा करता था | सम्राट विम्विसार 
बुद्ध के प्रशसक थे अतः देवदत्त ने अजातशब्रु से मित्रता कर ब्रिम्बिसार का 
घात करा दिया । देवदत्त ने बुद्ध सध में भी प्रवेश पा लिया और वहाँ भी 
उसने दलवन्दी की और बडा बखेडा कर दिया। परन्तु बुद्ध के विपरीत 
किये हुए कार्यों में सदव उसे विफलता मिली और वुद्ध से पूर्व ही उसकी 
भृत्यु भी हो गई । 

बुद्ध ने चालीस वर्ष पर्यन्त भ्रमण कर उपदेश दिया। अस्सी वर्ष की 
अवस्था में भ्रमण करते हुए वे मल्‍लो की राजधानी पावा पहुँचे ) वहाँ उन्होंने 
चुन्द कुमरि का आतिथ्य स्वीकार क्या । वहाँ उनको रोग ने धर दवाया 
परन्तु वे रुणावस्था मे ही कुशी नगर को चल पड़े । कुशी नगर के पास शाल 
बन में उन्होने शरीर त्याग दिया। उनकी भस्म को उनके अनेक भक्तों और 
शिष्य राज्यों ने बाँट लिया ! 

बौद्धधर्म के प्रच्चार के विपय में डा० राजबली पाण्डेय अपनी पुस्तक 
भारतीय इतिहास की भूमिका मे लिखते है, “बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं 
का प्रचार बडी तेजी से हुआ और बहुत से लोगों ने उनके धर्म को अपनाया । 
इसके कई कारण थे। पहिला कारण यह था बौद्धधर्म वडा सरल, मैतिक और 
व्यावहारिक था । इसके उदय के पहिले जनता बैदिक कर्मकाण्ड और गूढ 
दाशंनिक वादो से ऊब गई थी। इसलिये उसने रोज के काम में बरते जाने 
बाले नैतिक सिद्धान्तो का सह स्वागत क्रिया । शीघ्र प्रचार का दूसरा कारण 
यह था कि बुद्ध के धर्म का द्वार मानव सात्र के लिए खुला हुआ था। इसमे 
वर्ण, जाति, ऊँच नीच का भेदभाव नही था । इसलिए बहुसख्यक लोगों ने 
इसे अपनाया । सफलता का तीसरा कारण बुद्ध का निष्कलक, पवित्र और 
ऊँचा चरित्र था। उनका ऊँचा शरीर, गौरवर्ण, उन्नत मुखमण्डल प्रशान्त 
मुद्रा और दया और करुणा से आद्ं गभीर वाणी लोगों पर जादू के समान 
असर डालती थी | बुद्धदेव ने कोरा उपदेश ही नही किया, अपने उपदेशो को 
जीवन मे चरितार्थ भी किया। इसलिए उनके धर्म की प्रामाणिकता और 
उपयोगिता लोग शीघ्र मान लेते थे। चौथा कारण उपदेश के माध्यम 
और शैली का जनता के अनुकूल होना था। बुद्ध ने शास्तो और पण्डितो 
की भाषा सस्कृत को छोडकर जनता की बोलचाल की भाषा में अपना उपदेश 
दिया, जिसको सभी लोग आसानी से समझ सकते थे । वे अपने भाषण को 
हृष्टान्त, उपमा, रूपक, क्था-क्हानी से सुवोध और रोचक बनाते थे । साथ ही 
तक मे बड़े-बंड़े शास्त्रयो को अपनी सरल दलीलो से पराजित कर देते थे । 
सफलता का पाँचवाँ कारणया प्रचार कार्य को सघ के रुप में संगठित 


जैनधर्म प [ २०७ 
करना ( वुद्ध अच्छे नेता और संगठन कर्ता थे। वे ग्रुण उनको अपने गणतन्त्र 
से मिले ये। वौद्ध संघ ने बड़ी तत्परता से बुद्ध के उपदेशों का प्रचार 
किया । वौद्धधर्म के प्रचार का छठा कारण था बुद्ध के समकालीन बड़े-बड़े 
राजाओं और व्यक्तियों की सहायता | विम्विसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, 
उदयन आदि राजा बुद्ध के व्यक्तिगत भक्त बौर अनुयायी थे । अनाथ पिण्ड 
जैसे वड़े-बडे घनीमानी धर्म के मार्ग में अपना सर्वेस्व निछावर करने वाले 
थे। बौद्धधर्म के लोकप्रिय होने का सातवी कारण था उसका मध्यम 
भार्गी होता । बुद्ध ने जीवन में अति का सवंत्र विरोध किया | साधारण जनता 
के लिये यह मार्ग सुगम था । इस तरह वौद्धधर्म अपने नैतिकवाद उच्चादर्श 
और सर्व सुलभ होने के कारण वहुत शीक्ष बुढ के जीवनकाल में ही बहुत 
लोगों मे फैल गया । 


जनधर्म ' 
जैन साहित्य, अनुश्रुति और परम्परा के अनुसार जैनधर्म अत्यन्त 
प्राचीन है। यद्यपि भ्रान्तिवश कुछ ऐतिहासिक प्रसिद्धि पा जाने के कारण 
भहावीर को ही जैनधर्म का सस्थापक मान बेठते हैं तथापि तथ्य तो यह है 
कि महावीर अन्तिम और चौबोसर्विे तीर्थद्ूर थे। इनसे पहले वैईस तीर्थद्धूर 
और हो चुके थे । जैनघर्म के प्रवर्तंक ऋपभदेव थे जो अयोध्या के सूर्यवंश में 
उत्पन्त हुए थे । उनसे लेकर वाईसर्चे तीपडूर का इतिहास सम्पक्‌ रूप से 


उपलब्ध नही है। तेईसवें तीर्यद्धूर पार्वेनाथ के विषय में पर्याप्त जानकारी 
मिलती है । 


पादबेनाथ महावीर से लगभग २५० वर्ष पहले काशी में उत्पन्न हुए। 
इनके पिता का नाम राजा अश्वमेत और माता का नाम रानी थामा था। 
इनका विवाह द्वारका के राजा नखमेंद्‌ की पुत्री प्रभावती से हुआ था। 
इन्होंने तीस वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और इसके बाद 
विरक्त हो गये । कहते हैं इन्होंने तिरासी दिन ध्यानस्थ रहकर 'केवल' ज्ञान 
प्राप्त किया था । इन्होंने १०० वर्ष की आयु पाई और अपने जीवन के अन्त 
समय तक 'कैवल! ज्ञान वा प्रचार करते रहे। इनका विहार प्रदेश वी 
पारक्षनाथ की पहाड़ियों पर सम्मेत पंत नामक स्थान पर निर्वाण हुआ। 


पार्ईनाथ ने जेवमतावलाम्दियों के लिए चार बज्रत निर्धारित किये 
(१) बहिसा (१) सत्य (३) अस्तेय (चोरी न करना) (०) अपरिग्रह ( संचय 
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शीलता का निषेध )। आगे चलकर श्वेताम्वर सम्प्रदायवादियों के यही 
सिद्धान्त आधार भूत माने गये । 


महावीर का जन्म ईसापूर्व लगभग ६०० वर्ष पहिले वैशाली के निकट 
कुण्डग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे कुण्डग्राम 
के ज्ञाठूकों के गणमुख्य थे। इनकी माता विशला वैशाली के गणमुख्य राजा 
चेटक की बहिन थी । महावीर के बाल्यकाल का नाम वर्धमान था। उनका 
कुण्डिन्य गोत्र की राजकुमारी यशोदा से विवाह हुआ था। इस विवाह से 
महावीर की अणोज्जा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। महावीर अपने भाई 
नन्दिवद्ध ने की अनुमति से ३० वर्ष की आयु मे विरक्त हो गये। उन्होंने 
तेरह वर्ष तक गम्भीर चिन्तन एवं घोर तपस्या की । और इतना करने के बाद 
हो जृम्भिका ग्राम के पास एक शालवृक्ष के नीचे उन्हे 'केवल' ज्ञान की प्राप्त 
हुई। उस समय से ही वे अहंत्‌, जिन, केवलिन आदि नामों से विख्यात 


हो गये । 

ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर अपने ज्ञान और भनुभव का प्रचार 
उत्तर भारत में करते रहे । उनके प्रचार क्षेत्र अधिकाश मे वज्जि, अग, मगध, 
राठ, सुहा, मल्ल, कोसल, काशी आदि जनपदीय गणराज्य ही थे । उन्होने 
अनेक शारीरिक कष्ट सहन करते हुए पैदल यात्राऐ वी भर अपने धर्म का 
प्रचार किया। ये बुद्ध से बडे थे। इनका बहुत्तर वर्ष की अवस्था में मललो 
की राजधानी पावापुरी मे निर्वाण हुआ। 7 
महावीर के सिद्धान्त 

महावीर ने सत्य के अनुसन्धान में वेदों के प्रमाण को न माना । 
उन्होने भहँतों के केवल ज्ञान और उनके बचनो को आधार भूत सिद्धास्तों 
के रूप मे स्वीकार किया । इन्ही वचनों से जेन सम्प्रदाय के आगम का निर्माण 
हुआ। जैनियों में आगम का वही आदर है जो वेदो का ब्राह्मणों की दृष्टि में ॥ 
जैनियो का मार्ग मध्यम मार्ग है। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के 
एकान्तवादी मतो को अस्वीकार किया । उनका मत अनेकान्तवाद या स्याद- 
बाद कहलाया । जँनियों के विचार में बौद्धिक उदारता है। वेदों के प्रमाण 
को न मानते हुए भी महावीर किन्‍्ही बच्चो मे आत्मवादी ही थे। वे बात्मा 
में विश्वास करते ये और वहुत सी जड वस्तुओं में भी जीव का अस्तित्व मानते 
थे। उन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और अ्रम को जीवश्रेणियों मे 
रक्‍़खा। वे प्रकृति और सृष्टि को थनादि मानते हैं और उनके सचालन के 
लिए ईइवर की आवश्यकता का अनुमव नहीं करते । वे बहते हैँ कि प्रह्ति 


जैनघर्म [ २० 


और सृष्टि का एक प्रवाह है । इनको प्रवाहमान रखने के लिये किसी ईश्वरीय 
सत्ता की आवश्यकता नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार संसार चक्र मे 
फंसा रहता है और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त करता है। 


मोक्ष अथवा कवल्य प्राप्ति के लिए महावीर ने सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शत और सम्यक्‌ चरित्र तीन साधन निश्चित किये। इन तीनों साधनों को 
ब्रिरत्त कहते हैं। तीर्थद्धूरों के उपदेशों का मनन करने से सम्यक्‌ ज्ञान, 
तीव॑डूरो में पूर्ण आस्था और विश्वास से सम्यक्‌ दर्शन और नैतिक सदाचार्मय 
जीवन से सम्यक्‌ चरित्न की प्राप्ति होती है । नैतिक जीवन को उपलब्धि के 
लिए पाँच ब्रतों पर जोर दिया गया जिनमें चार तो वे ही हैं जो पार्श्वनाथ 
ने निर्धारित किये थे, महावीर ने उनमें पाँचवाँ ब्रत ब्रह्मचयं और जोड़ दिया । 


जैनधर्म में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया ग्रया है। कर्मों के 
प्रवाह पर नियन्त्रण पाने के लिए पाँच महाव्रतों का परिपालन अनिवार्य रूप 
से आवश्यक बताया गया। तपस्या का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तपस्या 
दो प्रकार की होनी है बाह्य और आम्यन्तर। बाह्य तपस्या में अनशन, 
चार्द्रायण ब्रत, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, वाया क्लेश और संलीनता सन्निहित 
है, भाभ्यन्तर तपस्या में प्रायश्चित्त विनय, सेवा, स्वाव्याय, ध्यान और 
उत्मर्ग आते है। 

महावीर ने सभी घमं के लोगों में अपने धर्म का प्रचार क्या । मगघ 
के राजा विम्बिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु से जैनघधर्म को प्रश्नय प्राप्त 
हुआ । जैनधर्म का मुख्य प्रभाव क्षेत्र आरम्भ में वेशाली हुआ । महावीर के 
मामा चेटक और उसका परिवार जेनधर्म के अनुयायी हो गये । चेटक की 
पाँच लड़कियाँ मगध, वत्स, अंग, सिन्‍्धु सौधीर और अवन्ति के राजाओं को 
व्याही थी, अतः इन सभी राज्यों में जैनधर्म का प्रचार हुआ । 


जैनधर्मं का आचार मार्ग कठोर और क्ट्टसाध्य था। यही कारण था 
कि इसकी मान्यता वौद्धधर्म को अपेक्षा कम हुई। सामूहिक रूप से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और शूद्रवर्य को एकान्त अहिसा का पालन असम्भव था। जैनधर्म 
अधिकाश बवैश्यवर्म में ही प्रचलित हुआ, कारण दैश्यों का यज्ञ, युद्ध और श्रम 
से कम सम्बन्ध था । वैश्य लोग बैठे-दैंठे व्यवसाय करते थे ओर इस बारण 


उन्हे जेनधर्म की जटिलताओं को मानने का अवसर और सुविधा अधिक 
प्राप्त थी । 


२१० ] प्राचोन भारत में हिल्दू राज 


मौयंकालीन भारत की दशा 


मौयंकालीन भारत की यदि आधुनिक भारत से तुलना की जाय ते 
कुछ अश्ो में मोयंकालीन भारत ही उन्नत प्रतीत होगा । मोयंकाल में चह८ 
ओर पूर्ण शान्ति थी, लोग अन्न वस्त्र से सुखी और समृद्धिशाली थे । जनत! 
का चरित्र बल बहुत ऊँचा था । लोग पाप पुण्य का भेद समझते थे। जन- 
साधारण में सत्य-सन्धता और धर्म-परायणता आम तौर पर प्रचलित थी । 
व्यक्तिषो के चरित्र गठन मे धर्म का वास्तविक स्वरूप हृष्टिगोचर होता था । 
दुष्टता, निर्देयता, क्रोध, अभिमान आदि दुगुण पाप की परिभाषा में समझे 
जाते थे। लोगो मे ईए्या और प्रतिस्पर्दा नाम मात्र को न थी । कपठ, मिथ्या- 
चरण, परनिन्दा आदि महानु दोष समझे जाते थे। लोगों मे आत्मनिरीक्षण 
और अन्तरास्वेषण की भावना प्रचुर मात्रा मे पाई जाती थी। लोगों में 
आम भावना थी कि सत्कर करने दाला मोक्ष पद को प्राप्त करता है | पुनजन्स 
के सिद्धान्त की गहरी मान्यता थी, मनुष्य पृष्यक्छोक जीवन व्यवीत कर 
आवागमन के जजाल से मुक्त होने के लिए सचेष्ट रहते थे। लोग सत्याचरण 
के भह॒त्व को पहिचानते थे । 


मैगस्थनीज ईसा पूर्व ३०६ से २६८ तक भारत में ठहरा | इस यूनानी 
लेखक ने उस काल की दशा का वर्णन बड़े सुन्दर ढद्भू से किया है। वह लिखता 
है, “भारत का समाज अब चार की जगह सात श्रेणियों मे बट चुका है, (१) 
तत्ववित्‌, (२) क्षत्रिय, (३) राजाओं के सचिव, (४) कृपक, (५) पशुपालक 
(६) व्यवसायी (७) गुप्तचर । तत्ववेत्ता ब्राह्मण होते थे । आर्यावर्त में दासता 
का माम भी नही । सझ्लरियो का शील अद्भुत एवं सर्वोच्च है, मनुष्य बड़े वीर 
है, वीरता में भारतवासी समस्त एशियाई जातियो में अग्रणी है। लोग अपने 
घरो पर कभी ताले नही लगाते। कभी कोई व्यक्ति मिधथ्या भाषण करता 
हुआ नही पाया गया। मनुप्य साघारणतया परिश्रमशील हैं, वे या तो अच्छे 
कृपक हैं अथवा श्रेष्ठ व्यवसायी ।॥ लोग राज्यसभाओं में जाने को उत्सुक नही 
रहते थे । वे शान्ति पूर्वक ग्रुरुजनों वी आज्ञा-यालन में रत रहते थे ।” यद्यपि 
मैगस्थनीज ने भारत वी नमक की खानो, नदियों के प्रवाहों और देश की 
विशालता का वृत्तान्त वडी एूवी के साथ लिखा है उसवा डिया हुआ जन- 
साधारण की प्रवृत्तियो का चित्रण बडा मनोहारी है | 


भारत के राजनीतिक घरातल पर मौयंवश का उदय ऐसे समय हुआ 
ज़ब यहाँ की दशा बड़ी अस्त ब्यस्त थी। यहाँ अनेक छोटे-छोटे राज्य थे 


मौयकालीन भारत को दशा प्‌ २११ 


जिनका शासन स्वतस्त रूप से राजाओं अथवा निर्वाचित शासनाध्यक्षों द्वारा 
विया जाता था। ये राजा लोग या अ्धिपति गण सदैव परस्पर युद्धरत रहते । 
एक दूसरे को नीचा दिखाने अथवा छोटे-छोटे भूषण्डों के स्वामित्व को लेकर 
विवादों के फलस्वरूप इन राजाओं में स्देव संग्राम छिडा रहता था । जब 
फमिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तो पजाब प्रदेश के राजा पोरस चुरा 
ने अकेले ही उससे युद्ध किया। कोई भारतीय राजा उसकी सहायता को 
न आया। वरन्‌ तक्षशिला के राजा ने तो पोरस के विरुद्ध सिकन्दर की 
सहायता की । परिणाम वही हुआ जो होना था, पोरस पराणित हुआ ) 
चम्द्रगुप्त मौयबवंश का संस्थापक था । चन्द्रगुत्त एक अत्यन्त कमंठ, विवेकशील 
एवं महाव्‌ साहसी पुरुष था। उसने भारत को तत्कालीन राजनीतिक म्थिति 
के अध्ययन से भली-भाँति समझ लिया कि थोड़े प्रयत्न से ही भारत में एक्‌ 
तम्त्रात्मक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जा सबता है। बह बड़ी सूझ-बूझ 
और भदम्य उत्साह का व्यक्ति था, सौभाग्य से उसे कोटिल्य नाम के एक 
महान्‌ राजनीतिज्ञ और उदभट विद्वानु का सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो 
गया जिससे बह भारत में एकलन्द् साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हुआ 
] 


चन्द्रगुप्त के पहिले भारत में नन्दवंश का राज्य था। मन्दवंश के 
संस्थापक महानन्द के नौ पुत्र थे , आठ पुत्र तो उसकी रानी सुनन्‍्दा से थे 
और बुछ इतिहासकारों का मत है कि एक पुत्र जिसका नाम चद्धगुप्त था 
झुरा नाम की नापित स्त्री से उत्पन्न था। भुरा नाम की स्त्री से जन्म लेने 
के कारण चन्द्रगुप्त के वंश का नाम मौ्ये हुआ। चन्द्रगुप्त को अपने पिता 
महानन्द से न पटी और वह रुष्ट होकर राजधानी से चला गया । जिस समय 
सिकन्दर ने * भारत पर चढाई की उस समय चन्द्रगुप्त पंजाब में था । उसने 
मिकन्दर से भेंट को परन्तु उस भेट से कोई लाभ न हुआ। कुछ समय बाद 
उसका चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण से सम्पर्क हो गया। वह ब्राह्मण बडा 
तेजस्वी, बुद्धिमान और बूटनीतिज था। चन्द्गुप्त ने चाणक्य की सहायता 
से एक जगलो सेना इकट्ठी की। इस सेना के हारा उसने सिकन्दर के 
चले ज।ने पर उसके जीते हुए तमाम प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
दिया । तदुपरान्त चाणक्य वी सहायता से उसने नन्दवंश का स्वनाश करके 


मगघ प्रदेश पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस समय चन्द्रगुप्त वी 
अवस्था २५ वर्ष के लगभग थी। 


मगघ का राज्य चन्द्रमुप्त के अधिकार में का जाने से महानन्द की 
विशाल सेना अव चन्द्रगुप्त की हो गई। अपनी तया विद्याल मागधी सेना के 


२१२ ॥ प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


द्वारा चन्द्गुप्त ने अपने राज्य का विस्तार करना आरम्भ कर दिया । साम्राज्य 
की सीमाएँ बढाने के कार्य मे चाणक्य की कूटनोति फलवती हुई।* थोड़े ही 
समय में अपनी महान्‌ सैन्य शक्ति के कारण चन्द्रगुत्त बगाल की खाडी से अरब 
समुद्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने मे सफल हुआ । 


चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर द्वारा अधिकृत जिन भारतीय प्रदेशों को अपने 
अधिकार में कर लिया था उनको फिर से जीतने के लिए सिकन्दर के सेनापति 
और सीरिया के राजा सैल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया । चन्द्रगुप्त ने 
पहिले ही युद्ध मे यवन सेनापति को परास्त कर दिया । इस अपमान पूर्ण 
पराजय के कारण सैल्यूकस को कधार, काबुल, हिरात और मकरान के कुछ 
प्रदेश चर्द्रगुप्त को अरपंण करने पड़े । सैल्यूकस ने अपनी पुत्ती हेलेत का विवाह 
भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। चन्द्रमुस ने ५०० हाथी भेट में देकर अपने 
इवसुर सैल्यूकस का सम्मान किया । इस विजय के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त का 
साम्राज्य भारत के वाहर भी फैल गया और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक 
चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के योग्य हो गया । 


सैल्यूकस परास्त होकर अपने देश को वापिस लौट गया ! वहाँ जाकर 
उसने अपने राजदूत मैगस्थनीज को चन्द्रगुप्त की राज्य सभा में मनोनीत 
किया। मैगस्थनीज ने भारत में आकर विद्याध्ययन किया और अपनी भारत 
यात्रा का एक अत्यन्त सुन्दर एवं महत्वपूर्ण वर्णन लिखा। मैगस्थनीज का 
मूल ग्रन्थ तो दुर्भाग्य से उपलब्ध नही है परन्तु उस ग्रन्थ से जो अनेक ग्रन्थकारों 
ने उद्धरण लिए हैं उन्हीं का संकलन कर इतिहासकारों ने उस समय के 
इतिहास वा निर्माण क्रिया है। 

सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के इतिहास का पता कौटिलीय अर्थशास्त्र, बौद्ध 
धम्मंप्रन्यों, शिलालेखों तथा मैगस्थनीज के यात्रा वर्णन से मिलता है। मैगस्थनीज 
का कथन है, “तत्कालीन भारतीय राजा का शासन बहुत सुसंगठित भौर 
सुदृढ़ है। सम्राट चन्द्रगुप्त के पास ६ लाख पैदल सेना, तीस हजार अश्वारोही, 
नौसहस हाथी और सहस्रो रथ सदा तैयार रहते हैं। पाटलीपुत्न एक अत्यन्त 
सुन्दर और स्वस्थ नगर है। यह ६ मील लम्बा और १॥ मील चौड़ा है। 
मगर के चारों ओर एक लकड़ी का घेरा है जिसमे ६४ फाटक और ५७० वुर्ज 
हैं। उसके बाद २०० गज चौट्रो और १५ गज गहरी एक खाई है जो सोन 
नददी के जल से पूर्ण रहती है ।” राजमहल का वर्णन करते हुए मैगस्थनीज 
अपना मत प्रर॒ट करता है कि यह महल सौन्दर्य और वैभव वी दृष्टि से संसार 
में अप्रतिम है । 


सोपकालोन भारत को दशा [ २१३ 


राज्य शासन 
सेना का प्रबन्ध तीस सदस्यीय एक समरपरिषद के अधीन था। यह 
परिपद पाँच पाँच सदस्यों वी छ: समितियों मे विभक्त था। प्रत्येक समिति 
एक-एक विभाग पर अपना नियन्त्रण एवं अधिकार रखती थी। समितियों 
का अधिकार क्रमशः इस प्रकार था (१) पैदल सेना (२) अश्वारोहीदल (३) 
शस्त्ास्त्न (४) हाथियों की व्यवस्था (५) नौसेना। 
नगर प्रवन्ध 
इसी प्रकार पाटलिपुत्र नगर के प्रवन्ध के लिए एक तीस सदस्यीय नगर 
परिषद नियुक्त थी। इस परिषद की भी पाँच-पाँच सदस्यों की छः समिततियाँ 
थी। (१) उद्योग समिति--उद्योग धन्धों का निरीक्षण, क़य-विक्रय तथा 
मजदूरी आदि की दरें निश्चित करना इस समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
थे। (२) अतिथि सत्कार समिति--नगर के विदेशी निवासियों और दर्शकों की 
गति विधियों की देख रेख रखना, विदेशियो को ठहराने का प्रवन्ध करना, 
रुण प्रवासियों की सेवा, सुश्रूपा, चिकित्सा आदि का प्रवन्ध, मृतकों के अन्तिम 
सस्‍्कार का दायित्व इस समिति के कार्यक्षेत्र में थे। तीसरी समिति के 
अधिकार में जनसाधारण के जन्म मृत्यु का नियमित लेखा तैयार करना तथा 
सभी उच्च जातियो के लोगो को जन्म मृत्यु सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करना 
था । चौथी समिति वाणिज्य व्यवसाय सम्बन्धी सभी राजकीय कार्य जैसे 
तौलने के बांठो और नापने के गजो आदि का निर्धारण करती थी। कर 
उगाहने का भार भी इसी समिति पर था | पाँचवी समिति देवो्तर सल्याओं 
का प्रबन्ध करती थी । 
! अपराधियों को उस समय दण्ड देने की व्यवस्था बडी भीषण थी। 
यही कारण था उस समय अपराध बहुत कम होते थे। राजदण्ड का भय 
जनता पर पूरी तरह व्याप्त था। चोरी, झूंठी गवाही आदि अपराधों पर उस 
समय फाँसी की सजा दी जाती थी / चोरी तो उस समय होती ही न थी, 
यही कारण था कि लोग विदेश जाते समय भी घर का ताला नही लगाते थे, 
केवल सांकल लगाकर वाहर चले जाते थे ॥ 
किसानो बे सुविधा के लिए सरवार बी ओर से फ्िचाई का भ्रवन्ध 
था । इसकी व्यवस्था के लिए भी एक परिषद विद्यमान थी । इस बात का 
ध्यान रखना कि प्रत्येक कृपषक को उचित मात्रा मे जल उपलब्ध हो जाय इस 
परिषद का मुख्य करतेव्य था। 
राज्य मार्गो की सुरक्षा का भी एक विभाग था। यह विमाग नई 
सड़को का निर्माण तथा पुरानी सड़कों को मरम्मत आदि की व्यवस्था करता 


श्श्गु ध्राघीन भारत में हिन्दू राज्य 


था। एक-एक मील के अन्तर से सड़को पर ऐसे शिल्ा पट्ट लगे रहते थे जिन 
पर बीच में फटने वाले उपमार्गों के नामों का उल्तेय रहता था। पादलिपुन्र 
से एफ सडक सीधी पुरुषपुर (पेशावर) को गई थी, जिसकी लम्बाई लगभग 
पाँच हजार मील थी। सम्भव है सडक कुछ घूम किर कर गई हो । 


कृषि की उपज का पम भाग राज्यकर के रूप में वमूल किया जाता 
था| उस समय कृषि की वेडी उन्नति थी। मैगस्थनीज ने इस बात पर 
महान आइचर्य व्यक्त किया है कि भारतवर्ष मे कृषक लोग देश से घोर शुद्ध 
होने की स्थिति में भी शान्ति-पू्क खेती का काम करते हैं। सिंचाई का 
काम तालाब, कुएँ, नदी आादि के द्वारा होता था, जहाँ पर कोई भी साधन 
न होता वहाँ राज्य को ओोर से कुएँ खुदबाये जाते थे। चढ्द्रगुप्त के राज्य- 
काल मे एक बड़ा बाँध भी बनवाया गया जिसका नाम सुदर्शन झील था| 
किसी तूफान में कदाचित्‌ इस झील का अस्तित्व ही समाप्त हो गया ऐसा 
प्रतीत होता है ॥ 

चन्द्रगुप्त के शासन काल में अदालते आज की तरह दो प्रकार की होती 
थी (१) धमंस्थीय (आधुनिक दीवानी) (२) कण्टक्शोघन (आधुनिक फौज- 
दारी)। ग्रामो में ग्राम पंचायतें होती थी जिनमे मुखिया एव ग्राम के बृद्धधन 
साधारण मामलो की छानबीन कर अपने निर्णय दिया करते थे। सब प्रकार 
के न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न सम्राट का न्यायालय 
होता था । 

स्वास्थ्य रक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध था। स्थान-स्थान पर औपधानय 
खुले हुए थे जिनमे अनुभवी और विद्वान वैधी की नियुक्ति की जाती थी । 
उस समय बड़े-बड़े भेषज्य भण्डार होते थे जिनमें शास्त्रोक्त विधि से निरभित 
ओदषधियाँ प्रयोग की जाती थी। पशु चिकित्सा वी भी उत्तम व्यवस्था थी । 
सेना के साथ चलने वाले पशु हाथी, घोड़े, बैल आदि की चिकित्सा के लिए 
दक्ष पशु-चिक्त्सिक सेना के साथ रहते थे। मूर्ख वैद्यो को बैद्यक करने वा 
प्रमाण-पत्र नही दिया जाता था। बंद्यों के कार्यों पर देख-रेख भी रखी 
जाती थी और उन पर गुप्तचर विभाग के जामूस भी लगाये जाते थे 


नगरो में सफाई ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन कड़ाई के 
साथ क्या जाता था। खाद्य पदार्थों मे मिलावट करने वालो को दण्ड दिया 
जाता था। सड़कों पर बूड़ा करक्ट फैकक्‍ता अथवा गन्दगी फैलाना अपराध 
था। राजमहल, मन्दिरों, गलियों, तालाब, नदी आदि के समीप मलमूत्र 


मोयकालोन भारत को दक्षा, [ रशर 


त्यागवा बड़ा अपराध समझा जाता था, राज्य को ओर से इस प्रकार के 
नियमोल्लंधनो के नियेध में घोपगाएँ जारी की जाती थी । 


*. दुभिक्षों के समय राज्यभप्डार खोल दिये जाते थे । किसी प्रकार की 
कमी की पूर्ति के लिए राज्य-भण्डरों मे पर्याप्त अन्न उपस्थित रहना थाँ। 
अनाथों, बेघरवार, स्तियों, लंगड़ों, लूलों, अपाहिजों को उनकी योग्यत्तानुसार 
काम देकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था की जाती थी । 


मनुप्य गणना के विभाग के अध्यक्ष को समाहर्ता कहते थे। मनुष्य 
गणना की बडी नियमित व्यवस्था थी । 


,. ग्रुप्तचर विभाग की व्यवस्था उच्चस्तरीय उपादेयता के साथ सम्पन्न 
थी। गुप्तचर ग्यारह प्रकार के होते थे (१) कापटिक (२) उदास्थित (३) 
गृहपतिक (४) वैदेहक (५) तापस (६) सत्री (७) तीक्ष्ण (५) रसद (४) 
भिक्षुक (१०) मुण्डा और (११) दृषली । कौटिलीय अर्थशास्त्र में गुप्तचर 
विभाग की जो महान्‌ व्यवस्था लिखी हुई है उसे पढ़कर यह निष्कर्ष निकलता 
है कि इस विभाग की जो उच्चस्तरीय व्यवस्था प्राचीन भारत में थी वह आज 
के उम्ततिशील युग में भी न तो भारत में है और न कही अन्यत्र । 

अन्द्रभुप्त का शासन जैसा कि एक महान्‌ सभ्य देश का होता है वैसा 

था | कृषि की उन्नति का प्रवन्ध, भौपघालयों की व्यवस्था, अकाल, महामारी, 
अग्नि, वर्षा आदि से सुरक्षा का प्रबन्ध अति उत्तम रीति से था। दीवानी 
और फौजदारी अदालतों का जितना उत्तम प्रबन्ध उस काल में था उतना भाज 
उन्नति के इस युग मे भी नहीं है। आाज की तरह कर्ंचारियो और अधि- 
कारियो मे उस समय भ्रष्टाचार कतई न था। घूस लेना और देना दोनो ही 
पाप समझे जाये थे। कुछ इतिहासकार दण्ड विधान की कठोरता के विषय 
को लेकर मौर्यकालीन शासन पद्धति की भर््सना करते हैं। परन्तु यह उस 
दण्डनीति का ही सुपरिणाम था कि उस समय के भारत में अपराधों की 
सख्या बहुत कम होती थी। यद्यपि कानून मे सैद्धान्तिक आधारों पर 
दण्डनीति कठोर रबखी गई थी तथापि व्यवहार में कडाई का प्रयोग कम होता 
था। बहुत से अर्वाचीन इतिहासकारो का भी यह मत है कि चन्द्रगुस और 

अशोक के शासनकाल से प्रजा जितनी शान्ति के साथ जीवन व्यतीत करती 

थी उसका शतांश भी आज योरप वालो को प्राप्त नही है भारत की सो कौन 

कहे । भारतवासियों के तत्कालोन जीवन का चित्रण स्ट्रैवो माम के एक 

महान्‌ लेखक ने बड़े सुन्दर ढझ्भ से किया है। बह लिखता है, “भारतवासी 

केवल यज्ञों के अवसर पर ही सुरापान करते हैं. अन्य अवसरो पर नही, सत्य” 
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आचरण और प्रतिज्ञा पालन भारतीय हिन्दुओं का एक व्यापक गुण था । उस 
समय के भारत वासियो में कभी लेन-देन आदि के विपयो में मुकदमे बाजी 
नहीं होती थी । ईमानदारी और वचन निर्वाह यहाँ तक प्रचलित थे कि लोग 
लेग-देन के मामलों मे लिखा पढ़ी के कायल न थे। सौदे बहुधा जुबानी हो 
जाते थे ।” हिन्दू सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन करते हुए श्री 
चतद्धराज भण्डारी ने अपनी प्रुस्तक में लिखा है कि, “उस समय के लोग 
विश्वास के महत्व को जानते थे, धर्म के रूप को समभते थे तथा सत्य 
के सौंदर्य पर मुग्ध थे। चोरी वगैरह का यह हाल था कि लोग माल ताल 
को भरक्षित अवस्था में बिना ताले कुजी के छोड जाते थे । न कोई किसी 
पर अन्याय करता था और न कोई किसी के अन्याय को सहन करता था । 
सत्य घाभिकता का बहुत आदर था। चन्द्रगुँ्त की कमंठता, विवेकशीलता 
तथा घार्मिकशीलता का प्रतिविम्व उसकी जनता पर पडा ।” 


वास्तव में मौयंकालीन हिन्दू शासन अत्यन्त सभ्य, सुसस्कृत और श्रेष्ठ 
शासन था। जो लोग आधुनिक योरपीय शासन पद्धति को सर्वेश्रेष्ठ मानते 
हैं उतकी भान्यताएं कौटिलीय अर्थशास्त्र मे वणित विशाल हिन्दू पद्धतियों का 
अध्ययन करने के बाद भ्रमात्मक सिद्ध हो जाती हैं। अर्वाधीन कोई भी 
विभाग ऐसा नही है जो उससे भी अधिक व्यवस्थित और परिष्कृत रूप भे 
उस काल में विद्यमान न हो। मौयंकालीन शासन प्राचीन हिन्दू आदर्शों और 
परम्पराओ का प्रतीक था। जनता मे तो चरित्र बल उस समय अत्यन्त 
उत्कृष्ट था । 

चन्द्रगुप्त ने अपने बाहुबल से भारतवर्ष के समस्त छोटे-छोदे राज्यो 
को एक सूत्र मे संगठित कर दिया । अपने अपूर्व शौर्य से ही उसने विश्वविजेता 
स्िकन्दर के जीते हुए प्रान्तो को अपने अधिकार मे किया । यवनराज सैल्यूकस 
को पराजित कर अपने राज्य की सीमाओ का विस्तार भारत के बाहर भी 
किया । चन्द्रमुप्त के शासन काल में भारतीय लोगो के भीतर एक क्रान्ति की 
भावना का उदय हुआ । बाहरी शत्रु से देश की रक्षा करना एक पुनीत कार्य 
समझा जाने लगा। शताबन्दियों तक पारस्परिक युद्ध मे रत रहने के बाद 
भारतीय राजा लोग पहिली बार राष्ट्रीय भावनाओ से अभिभूत होकर चन्द्रयुप्त 
को समस्त भारत का सम्राट मानने को उद्यत हुए 
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सम्राट बिन्दुसार 


सम्राद चन्द्रगयुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र बिन्दुसार राज्य्तिहासन पर 
आहढ़ हुआ । विन्दुसार ने अपने शासनकाल में दक्षिण प्रान्त को जीतकर 
अपने पिता के छोड़े हुए साम्राज्य में मिला दिया। विन्दुसार के शासन-काल 
भे और कोई उल्लेखनोय कार्य नही हुआ । यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य 
के इतिहास में चन्द्रयुप्त और अशोक का ही नाम अधिक थाता है । दक्षिणप्रान्त 
की विजय ही विन्दुसार के गौरव के लिए पर्याप्त है, कारण इससे पूर्व दक्षिण मे 
आय॑ पूरी तरह न जम पाये थे। कुछ ऐतिहासिक कहते हैं कि दक्षिण को 
चन्द्रमुप्त ने जीतकर अपने साम्राज्य में मित्रा लिया था ! विन्दुसार ने अपने 
पिता से प्राप्त साम्राज्य पर बड़े उत्तम ढज्भ से शासत किया । अपने पच्चीस 
वर्षके शासन काल में उसने चन्द्रगुतत की जमाई हुई नीव को बिल्कुल शिथिल न 
होने दिया अपितु उसे और भी सुदृढ़ बनाने की चेष्टा को | उसमे ऐसा वापु- 
मण्डल निर्मित कर दिया जिसके कारण भविष्य मे उसके पुत्र अशोक को 
साअआज्य की उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला। उसके राज्य में साम्राज्य 
की शासन नीति, धामिक नीति और सामाजिक नीति प्रायः वही रही जो 
चन्द्रगुप्त के शासन काल में थी। 


सम्राट विन्दुसार के समय में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित 
हुए । चन्द्रमुत्त के समय मे पदिचमी देशों के साथ भारत का जितना व्यापारिक 
सम्बन्ध था वह अब उससे वहुत अधिक बढ़ गया था। उस काल में दूसरे 
देशों के साथ आपस में दूतो का-अदल वदल हुआ करता था । मेगास्थनीज 
के बाद सैल्यूकस के पुत्र एण्टीओकस ने अपना नवीन दूत समूह सम्राट बिन्दुसार 
के राजदरबार मे भेजा था। इससे प्रकट होता है कि उस समय भारतवर्ष 
का दूसरे देशो के साथ बड़ा गहन सम्बन्ध था। सम्राट बिन्दुसार ने यूनान 
नरेश एथ्टीओकस के यहाँ से ऊँचे तत्व ज्ञानी दाशंनिक बुलवाये । 
हे सम्राठ विन्दुसार २५ वर्ष तक शान्तिपूर्वक राज्य करके ई० पू० २७३ 
में स्वर्गंवासी हुए । 
सम्राट अशोक 


संसार के इतिहास में अशोक की प्रथम श्रेणी के सम्राटों में गणना है। 
कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि अशोक के समान दूसरा सम्राट विड्व के 
इतिहास में नही हुआ । ऐतिहासिको ने सामान्यतया अशोक की तुलना विश्व 


के महान्‌ सम्राट शार्लमेन, अकबर और सीजर से की है। अश्योक शासकों में 
अप्रतिमेय था । 


५ 


रश्ष ] प्राचीन भारत में हिन्दु राज्य 


बौद्ध ग्रन्थ अशोकावदान प्रायः अशोक की जीवनी से सम्बन्ध रखता 
है। अशोक के विता महाराज बिन्दुसार को एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या जो 
अद्वितीय सुन्दरी थी उनको वध के रूप मे प्रदान की थी। महाराज ने उसे 
अपनी पटरानी बनाया था और और उससे उनके दो पुत्र हुए (१) अशोक (२) 
बीताशोक । महाराज की पहली रानो से भी एक पुत्र था जिसका नाम 
सुसीम था । 

महाराज विन्दुसार ने अशोक को उसकी युवावस्था में तक्षशिला का 
उपद्रव शान्त करने भेजा था। उस समय तक्षशिला में कश्मीर, नैपाल तथा 
हिन्दूकुश पर्वत तक का प्रदेश आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पजाब 
भादि मिला हुआ था। अशोक ने विना युद्ध किये हुए अपने कौशल से 
विद्रोह को शान्त कर दिया । वह कई वर्ष तक तक्षशिला मे राज्य प्रतिनिधि 
रहा । उसने तक्षशिला के महाविद्यालय की जिसमे देश के कौने-कौने से विद्यार्थी 
गण विद्याध्ययन करने आते थे बडी उन्नति की । उस समय आयुर्वेद वी शिक्षा 
में तक्षशिला का विद्यालय विश्व मे अद्वितीव था। अशोक के उत्तम प्रबन्ध 
ओर उत्तम शासन से महाराज विन्दुसार उस पर चहुत प्रसन्‍न हुए और उन्होने 
सुसीम को तक्षशिला भेज दिया और अशोक को भपने पास बुलवा कर युवराज 
घोषित कर दिया । कुछ समय बाद महाराज का स्वर्गवास हो गया और 
मन्त्रि-मण्डल ने अशोक को सम्राट घोषित कर दिया । 
कलिज्भ देश से युद्ध 

कलिज्ध देश का राजा हिन्दू धर्मावलम्बी था और बड़ा शक्तिशाली 
था। राज्य तिहासन पर बेठने के कुछ समय बाद अशोक ने उससे अधीनता 
स्वीकार करने और बोद्धधर्म अगीकार करने को कहा । राजा मे उसय्रा उत्तर 
उपेक्षापूवंक दिया जिससे अशोक बहुत रष्ट हुआ और उसने एक बहुत बडी 
सेना लेकर कलिक्ू पर चढाई कर दी। लगभग चार मास तक युद्ध चलता 
रहा | युद्ध की विभीषिया में अनेक बहुमूल्य जीवनी की आहुति हो गई । रोना 
में महामारी भी फैली । कहते हैं इस युद्ध में लाखो मनुष्यों वा सहार हो 
गया। विजयश्री तो अशोक वो प्राप्त हुई परन्तु युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
का अशोक के कोमल द्वदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा और उन्होंने कभी 
भविष्य में युद्ध ने करते का प्रण जिया जिसवरा उन्होंने अन्त तक निर्वाह झिया। 
उन्होंने अपनी शेष आयु पश्चात्ताप और घमम श्रचार में व्यतीत की तथा निम्न 
लिखित धोषणधा लिपिउदध की । 

वास्‍्तविक विजय बह है जो मनुष्य अपने ऊपर घममवल से प्राप्त वरता 
है। तलवार के दल से देशों को जीतना और विजय प्राप्त वरना राजाओं का 
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धरम नही है । यदि विवश होकर राजा को युद्ध करना भी पड़े तो उस समय 
उसे धैर्य और सहिष्णुता से काम लेना चाहिये। वास्तविक विजय वही है 
जो घैय और धर्म से की जाती है ।” 


कलिज्भू विजय के बाद पाटलिपुत्र में एक विराट सभा हुई जिसमें 
अधीनस्थ राजाओं ने अशोक को दवाना प्रिय प्रियदर्शिनु' अर्थात्‌ देवताओं के 
प्रियदर्शी की उपाधि दी और उस सभा में सम्राट अशोक ने ध॒र्म प्रचार में 
अपना सारा जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की । 


सम्राट अशोक के कई विवाह हुए थे परन्तु चार्वाकी और असन्धिमित्ना 
नाम की दो रातियो का उल्लेख ही मिलता है। चाझु॒बाकी बडी धर्मात्मा 
थी। वृद्धावस्था में असन्धिमित्रा का देहान्त हो ग्रग्म और अशोक ने एक 
पोड़शी से विवाह कर लिया। यह रानी चरित्र हीना तथा विषयासक्त थी। 
वह अशोक के ज्ये४्ठ पुत्र कुणाल पर आसक्त हो गई और उसने उससे वियय 
याचना की, जिसे कुणाल ने अस्वीकार कर दिया । इस पर उसने पड़यन्त्र कर 
उसकी आंखें निकलवाने का यत्व किया । सम्राट को जब यह रहस्योद्घाटन 
हुआ तो उन्होंने जीते जी रानी को अग्नि में जलाकर मार डालने की 
भ्षाज्ञा दी । 


धर्माचार मे लिप्त होते हुए भी अशोक की शासन नीति न तो कमजोर 
थी और न उन्होने शासन-व्यवस्था की त्तरफ से अपना ध्यान ही कम किया । 
चन्द्रगुप्त और विन्दुसार के सहश उसके राज्य मे भी अदालती नियम और 
पद्धति वही थे। अशोक के शासन में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। 
इक्तालीस वर्ष के राज्य शासन की लम्बी अवधि में कभी कोई उपद्रव न हुआ 
था। किसी भी प्रदेश भे किसी विप्लव अथवा विद्रोह का उल्लेख भी नहीं 
मित्रता । यह शासन की उत्तम नीति का प्रमाण है। अशोक ने राज्य के 
अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दे रक्‍्खे थे कि वे स्थान स्थान पर 
सभाएँ करके जनता में नीति, चरित्र और धर्म की चर्चा करे जिससे ध्रजाजन 
अपराधी प्रवृत्तियों से बचें, राज्याजाओ का पालन करें और गुरुजनो का 
सम्मान करें । सम्राट की आज्ञा थी कि इस ग्रकार की शिक्षा या प्रचार सब 
सम्प्रदायो और राज्य परिवार के लोगो को भी हो और सव पर दृष्टि रखी 
जाय । उल्लच्चन और उच्छुद्धच्नता को प्रथय नहीं दिया जाता था । अपराधों 
की संख्या बहुत घट गई थी हु 


अशोक के काल मे आयुर्वेद पद्धति की महती उन्नति हुई । औषधालय 
न केवल देश मे अपितु समस्त यूनान और एशिया के प्रदेणों मे सुलवाये गये । 


के 
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सड़कों पर पीपल और आम के पेड लगवाये गये । एक एक मील पर 
कुए खुदवाये गये धर्मशालाएें और सरायें भी बनवाये गये। चट्टानों को 
काट कर अनेक बड़े मन्दिर और भवन बनवाये गये । अशोक के राजप्रासाद 
का उल्नेख फाह्मयान ने किया है जो चन्द्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट के काल में 
भारत आया था। उसका कहना है कि पाटलिपुत्र मे अशोक का राजप्रासाद 
मनुष्यों द्वारा नही देवताओं द्वारा निर्मित है। उच्च वास्तु कला और मीमाकारी 
के नमूने उन भवनों में भारत की प्राचीन कला का चित्र प्रस्तुत कर रहे थे । 
भारत के शिल्पकारों की महान कला इन भवनों में दृष्टियोचर होती थी। 
अशोक ने सहसनों भवन निर्माण कराये। सम्राट ने अनेक विशाल बौद्ध 
मन्दिर और विहार बनवाये । अशोक के समय के ऐसे पाषाण के स्तम्भ मिले 
हैं जिनकी ऊँचाई लगभग ५० फीट और वजन करीव ५० टन है। उनकी 
पालिश अभी तक नही मिटी है और आधुनिक इंजीनियर लोग भी यह नही 
बतला सकते कि वह पालिश किस प्रकार की थी। सारनाथ के अशोक के 
सिहाकृति सिरो से कारीगरी का अनुमान लगाया जा सकता है । 


आरम्भ में सम्राट अशोक जैन-धर्मं को मानते थे। कारण चन्द्रगुमत और 
बिन्दुसार की रुचि जैन धर्म की ओर थी। कुछ लोग उन्हें वेद मताबलम्बी 
मानने को चेष्टा करते थे। यद्यपि वौद्ध और जैन प्रचारकों मे हिन्दू धर्म के 
प्रति बहुत विपवमन कर दिया था तथापि भारतीय जनता के हृदयों में इन 
धर्मों के प्रति कभी पक्की धारणायें नहीं ववी थी। इन नवीन धर्मों की पक्की 
जड़ें कभी मजबूती से न जमने पाईं थी। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का 
अनुयायी होने के परचात्‌ ही बौद्ध धर्म की अधिक उन्नति हुई थी। उन्होंने 
जबसे बौद्ध मत स्वीकार किया तब से ही तन मन घन से उसका प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया । इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी एशिया के कुछ भाग को 
छोड समस्त एशिया में इस धर्म का प्रचार हो गया । बौद्ध धर्म में दोक्षित होने 
के वाद सम्राट स्वय ३॥ वर्ष तक वोद भिक्षु के वेष में रहे। उन्होंने मिश्र, 
स्याम, मैसीडोनियाँ, सका और दक्षिपर भारत के स्वतन्त्र राष्ट्रों में धर्म प्रचारक 
अजे। इमके अतिरिक्त निम्वत, हिमालय के प्रान्त, हिन्दूकुश के प्रान्त, काबुल 
की उपत्यका, गान्धार, और यवन देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया | 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलपयेखनी लिखता है, “मुमतमान धर्म के प्रारम्भ के 
पूर्व सारे मध्य एशिया में बोद्ध धर्म फैला हुआ था। ईराक, ईरात, रूस, 
स्पाम आदि देशों मे भी बौद्ध धर्म का गहरा असर पड़ रहा था ।" संका में 
बोद धर्म वा प्रवार बरने अनोफ़ का भाई महेस्द्र और उसको पुत्री संघमित्रा 
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गई थी । भहेन्द्र ने सारा जीवन लज़ा में ही बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा 
दिया। आज भी लोग लका में महेन्द्र की पूजा करते हैं। पेगू में भी जिसको 
पहिले स्वर्ण भूमि कहते थे अशोक ने प्रचारक भेजे । दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों 
में अशोक ने अनेक मन्दिर और विहार बनवाये । सम्राट ने अपने जीवन-काल 
में बौद्ध भिक्षुओं को एक विशाल सभा आयोजित फी जिसमें उपगुप्ताचार्थ आदि 
चौद्ध धर्म के महान्‌ भिक्षु उपस्थित हुए । 
अशोक वे। शिलालेखो और उनकी धममंलिपियों में उनके सिद्धान्तों का 

पूर्ण परिचय मिल जाता है। उनके मुझ्य सिद्धान्त अहिसा, सत्य, पवित्र 
जीवन, बड़ों और श्रमण ब्राह्मणों का सम्मान आदि है। पहिले राजकीय 
पाकशाला में प्रतिदिन सहस्नों जीवो की हत्या होती थी और सम्राट के 
बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पदचात्‌ भी दो मोर और एक हरिण मारे जाते ये 
परन्तु अपने शासन के १६ वें वर्ष में उन्होंने जीव हिंसा कतई बन्द करादी 
और स्वयं भी शिकार खेलना छोड दिया। अहिसा के बाद दूसरा सिद्धान्त 
सत्य प्रेम था। सहिष्णुता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श रूप से ग्राह्म थी। 
प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य था कि वह किसी दूसरे की उपासना की रीति 
और विश्वासों में बाधक न बने । निष्कर्ष यह कि सब धर्मों का मूल सिद्धान्त 
व्यक्तियों को शुद्धाचरण की ओोर ले जाता था। तीसरा सिद्धान्त था गुरुजनों 
कांपूर्ण सम्मान। यदि कोई व्यक्ति गुरुजनों का अपमान करता है तो वह 
दण्ड का भागी होता है । 

साम्राज्य 

अशोक के साम्राज्य का विस्तार इतना अधिक हुआ उतना शायद ही 

किसी अन्‍य सम्राट का हुआ हो । उसका राज्य उत्तर मे हिमालय और 
हिन्दुकुश पर्वत तक था। सारा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिन्‍्ध उसके 
साम्राज्य के अन्तगंत था । कद्मीर, नेपाल, स्वात प्रान्त भी इसके साम्राज्य 
में सम्मिलित थे। कदमीर की राजधानी श्रीनगर को स्वयं सम्राट ने बसाया 
था| नैपाल मे भी ललितपुर नामक एक नगरी वसाई गई थी ! यह काठमाण्यू 
से तीन मील दूर है। सम्राट की पुत्री चारुमती ने अपने पति के स्मारक 
स्वरूप देवपाटन नामक नगर नेपाल में बसाया था। पूरे में सारा बगाल 
अशोक के साम्राज्य मे सम्मिलित था। दक्षिण में कलिज्भू, आन्ध्र और पूर्व 
किनारे का सारा दक्षिण प्रान्त अशोक के आधीन था। केवल चोंल, पाण्ड्य, 
केरल पुत्र और सतिय पुत्र, अशोक के साम्राज्य के बाहर थे। इस विशाल 
साम्राज्य को अशोक ने कई भागो में विभाजित कर दिया था! भिन्न-भिन्न 
भागों में एक-एक राजप्रतिनिधि - शासन करता था। एक राज्यप्रतिधि' 
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अशगिशा में, दृगश कवि के अशा्शत सोगरी मे, सींग उन्जेन और चौपा 
दक्षिण ऐश में रक्त घा। इसे प्रतिपियों मे शाहचराज़े के अथवा सार 
दे पूर्ण वियाग बाद धोद रहा करते थे) 

इमासे २६३ मर्द पूर्व मझाट अतोक मे बोद हौषों को यादा की । 
मे गधा, शुगम्दिती (जर्मस्वान सिद्धार्म कुमार) कविवरयु (पौतस घुद्ध के 
दिया सुझोपत को शाजपाती), गारनाध (दही घर बुद में सर प्रष् एपरैस 
विया था) गये । गारताध में घादस्ती भौर गटीं मे बुद गदा यो । बुदगया 
में भषपान गुद वो जय शान द्वाप्त हुआ था पटाँ मे वे दुशिनगर होते हुए 
भपती राजपामी सोट गये । मार्म मे शषा कअर्प रपानों पर अनेर शाम्भ और 
गिसा सेयों का नि्शयि कराया गया । गिलावयों मे राम्मज्ाएि, पर्म प्रषार, 
धर्म मियारा, तीर्ववाचा आदि को बर्चन होगा घा 

अगोह का शासन सझ्, उद्धर मोर स्थाय मुझ था। प्रजा में हढ़ 
राजमक्ि इयाहों थी । झगोर का ४ वर्ष के सम्दें शामन के याद ईसा से 
२३२ यप॑ पूर्व देहायगान हो गया । 

अगोत से जसन-जीपन को उम्नर सनायथा। ये जो बटो थे यों बरते 
मे । इस दिद्वावू सागगाट के राण्यतास में शिवा धर्म प्रार हुआ उतना कभी 
सिसी राग्राट के गाल में गे हुआ। ४१ यर्षफे साम्ये शासनलाश सें बोई 
छपद्व ने हुआ । दष्ड विधान जठोर था जिगत्रों आलोचना जो मई है। 
परस्तु इसी के गरारण सावंत शालि थी, अराजजता देखने गो भी से 
मिलती थी । 

देवताओं मेः प्रियदर्शी गी आशाएँ : “मेरे राज्य में संत धर्मगुत, 
राजुब और नगरो के राग्याधियारी ५ वर्ष में एक यार एप सभा में और इस 
प्रगार वी धर्म शिक्षा वा प्रयार परे । 

“अपने माता-पिता, मित्रों, रंगियों और साम्वन्धियों यी धर्मंगुत सेवा 
करना अच्छा और उचित है । द्राह्मणो और श्रमणो गो शिक्षा देना, प्राणियों 
के जीवन का सात्यार करना, और अपव्यय तथा यटुवचन से बचना अच्छा 
और उचित है।” 

अशोक की राजाज्ञाएँ समस्त वेदों वे सार रूप हैं। सम्राट अशोक 
सस्कृति के महान्‌ निर्माता थे । उन्होने रवरथ परम्पराओं वी स्थापना की । 
इन अरयों मे अशोक अप्रतिम एवं अद्वितीय थे । 

एव राजाज्ञा इरा प्रकार थी: “मेरा कतंव्य यह है कि शिक्षा द्वारा 
लोगो का उपकार करें । निरन्तर उद्योग और न्याय वा उचित प्रबन्ध सर्व- 
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साधारण के हित की जड़ है। 'इससे अधिक फलदायक कुछ भी नही है । 
भेरे सव यत्नों का उद्देश्य है कि मैं सर्वे साधारण के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। 
जहाँ तक मुझसे हो सकता है में उन्हें सुखी करने का भ्रयत्न करता हूँ और 
चाहता हूँ कि भविष्य में भी स्वगे सुख प्राप्त करें । भविष्य में मेरे पुत्र और 
पौत्र सर्वेताधारण के सुख में रत रहे। इसी उद्देश्य से मैंने यह लिपि 
खुदवाई है । 
धर्म विजय 

अशोक के पडोसियों में यवनो के राजा एण्टो ओकस, टोचैमी, एण्टी 
गोनस, मैडोसी आदि ये । इन सबने अशोक के सिद्धान्तो को ध्यान से घुना ६ 
दक्षिणी चोल, पाण्डय, कम्बोजों, सामपन्ति लोगों, आन्क्र, पुलिन्द आदि ने 
अशोक की शिक्षाओ पर सहमति प्रकठ की । तलवार की विजय से धर्म विजय 
अधिक महत्वपूर्ण है। छब्बीसवें वर्ष में २५ बार, बन्दियों को राज्याभिषेक 
के अवसर पर मुक्त किया गया ऐसा एक शिलालेख में लिखा है। रज्जुकों की 
नियुक्ति हजारों की संख्या में इसलिए की गई क्रि प्रजाजनों में धामिक 
विचारों का उदय हो । आम के बगीचे, कुएं, आधे-आधे कोस की दूरी पर 
मनुष्यों और पशुओ के लिए घरंशालाएं वनवाई गई । 
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अन्तिम मौयें राजाओं के समय में मगध-साम्राज्य के दूर के प्राल्त 
सब अलग हो गये । साम्राज्य का आकार बहुत काल रो धटता जा रहा था 
और घटते-घटते वह अब मगध तक ही सीमित रह गया था। वृहद्रथ जन्तिम 
मौर्य राजा था। उसकी समस्त सेना के सामने वृहद्रथ का उसके सेनापति 
पुष्यसित ने वध कर दिया और राज्य का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यह कार्य सेना ओर प्रजा दोनों गो सहमति 
से किया । 

राजा बृहद्रथ का वध इस प्रकार से किन कारणों वश हआ डस पर 
प्रकाश डालना आवश्यक है। वृहद्रय की हत्या भोर्योत्तर काल की सामाजिक 
दशा पर गहरा प्रकाश डालतो है। तथ्य कुछ इस प्रकार £ै। यबनो के 
श्लाक्रमणों से भारतीय जनता त्स्त हो उठी थी। राजा लोग बौद्ध धर्मावसस्दी 
अथवा बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। वे लोग अहिसावादो थे आर उतद7 मई 
शर्म राष्ट्र वो सुरक्षा में बाधक था। शान्तिकाल मे राजाओं का घामिक इत्वों 
में व्यस्त रहना कुछ समझ में आा सकता था परन्तु बद विदेशी 


यो 


देशी बक्रानता अपने 
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राजा देवभूति हुआ । वह अत्यन्त अयोग्य, विलासी और कामुक था। वह 
किसी प्रकार दस वर्ष तक शासन करने मे समर्थ हुआ तथा ६८ ई० पृण् में 
अपने अमात्य वसुदेव के पडयन्त्र से मारा गया। हप॑ चरित में उल्लेख है 
कि वसुदेव ने देवभूति को उसी की दासी पुत्री द्वारा जिसे उसके पास स्त्री रूप 
में भिजवा दिया गया था मरवा दिया | इस प्रकार शुगवंश का अन्त हुआ । 
काण्ब वश 
६८ ई० पू० में अन्तिम शुगवंशी राजा देवभूति की हत्या के वाद 
उसका अमात्य वसुदेव स्वयं मग्रध का अधिपति हुआ | पुराणों मे उल्लेय है 
कि वसुदेव काण्व गोत्री ब्राह्मण था। अतः उसका वंश काण्व कहलाया। 
बसुदेव ने दे वर्ष राज्य किया और उसके बाद उसका पुत्र भूमिमित्र राजा 
हुआ ! भूमिमित्र ने १४ वर्ष राज्य किया। भूमिमित्र के बाद उसका पुत्र 
नारायण मिहासन पर बैठा। उसने १२ वर्ष राज्य किया। नारायण का 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुशर्मा हुआ। सुशर्मा के शासन के दसवें वर्ष 
में शिशुक नामक आन्ध्र नरेश ने मगघ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के 
परिणाम स्वरूप सुशर्मा मारा गया और उसके अन्त के साथ ही काण्ववश का 
भी पतन हो गया। पुराणों मे काप्ववशियों को प्रणत सामन्‍्त लिखा है। 
काण्ववशियो का मगध के राज्यसिहासन पर ४५ वर्ष राज्य रहा और २३ 
ई० पू० में उसका अन्त हो गया। इन ४५ वर्षों के काप्ववशीय शासन का 
विशेष इतिहास ज्ञात नही है । 
पुराणों मे काण्ववशियों को शुभ भृत्य कहा है। पुराणों में लिखा है 
कि शिशुक ने न केवल काप्ववश को समाप्त किया अपितु शुगों की भी बची- 
खुची शक्ति को नष्ट किया था । इससे प्रकट होता है कि शुगवशीय राजागण 
देवभूति के बाद विदिशा में राज्य करते रहे जब कि पाटलिपुश्र पर वाण्व- 
वशियो ने अधिकार जमा लिया था | ऐसा प्रतीत होता है कि शिशुक ने पहले 
विदिशा के शुगवशीय शासन का अन्त करके फिर पाटलिपुत्र की ओर कदम 
बढाया और वह के काण्ववंशीय राज्य का क्षन्त कर दिया। 
दश्चिमोत्तर भारत का यवन राज्य 
मौर्यबश के पतन के वाद जिस समय मगथ में शुगवश का राज्य था 
उस समय पश्चिमोत्तर भारत में यवनों कय शासन स्थापित हो गया था। 
आधुनिक अफगानिस्तान के उत्तर में बल्ख के आस-पास का प्रदेश प्राचीन 
काल में वैकिट्रया या वाल्हीक कहलाता था। मौ्यकाल के प्रारम्म में यहाँ 
सैल्यूक्स के वश के राजा राज्य करते थे। परन्तु अशोक के समय मे द्दी 
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बाल्हीक इस वंश के शासन से निकल गया। तृतीय शताब्दी ई० पू० के अन्त 
में बाल्हीक पर गूथीडेसस राज्य करता था। १६० ई० पु० में यूथीडेमस का 
पुत्र डमैट्रिस बाल्हीक का राजा हुआ । उसने १८३ ई० पू० में हिन्दुकुश 
को पार करके भारत पर आक्रमण किया। गर्ग सहिता में जिस यवत 
आक्रमण का उल्लेख है उसका नेतृत्व सम्भवतः डमैट्रियस ने ही किया था । 
डँमैद्रियस पंजाब को रोंदता हुआ मथुरा, पंचाल और साकेत होकर पाटलिपुत्र 
तक जा धमका परन्तु उसकी अनुपस्थिति में हुए बाल्दीक के विद्रोह ने उसके 
पाँव भारत मे न जमने दिये और उसे वापिस जाना पड़ा । उसकी अनुपस्थिति 
में युक्रैटाइडीज नामक व्यक्ति ने बाल्हीक प्र अपना अधिकार जमा लिया। 
यूक्रेटाइडीज के वाल्हीक पर कब्जा कर लेने से और यवन सेताओं की चसुमित्र 
के हाथो पराजयसे डैमैद्रियत केवल गांधार और मध्यदेश के बीच के भाग 
का ही स्वामी रह गया । वाल्हीक से गांधार तक का भाग यूक्रेटाइडीज के 
अधिकार में आ गया । 


डैमेट्रियस और ओर यूक्रे टाइडीज के बाद उनके वंशजों को अनेक 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा | पुष्यमित्र शुंग के हाथो उन्हें करारी हार 
खानी पड़ी तथा यूक्रेटाइडीज की मृत्यु के बाद शकों ने वाल्हीक पर अधिकार 
कर लिया था। 


मोयंकाल भे यवन प्रदेशों पर भारत का प्रभुत्व था। अशोक के 
अभिलेखों से सिद्ध होता है कि उसके दूत उस समय सभी यवन राज्यों में 
गये थे। मौर्य साम्राज्य के समाप्त होने पर डँमेट्रियस, यूक्रेटाइडीज और 
मीनाण्डर के विजय अभियानों के फलस्वरूप पंजाब पर लगभग डेढ़ सौ वर्ष 
तक यवन शासन रहा ) इस काल के डेमेट्रियस और यूक्रटाइडीज के वंशों 
के तोस से अधिक राजाओं के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। डेढ़ सौ वर्ष में तोस 
राजाओ का हो जाना पुराणों के इस कथन का समर्थन करता है कि यवन 
राजागण प्रायः परस्पर बधघ करके वसुधा का भोग करते रहेगे । 


स्त्रीणां बाल बधेनंव हत्वा चैंव परस्परम्‌ 
मोक्यन्ति कलि देपेतु वसुधा पराथिवास्तथा॥ 
वायु पुराण €द-३६० 
इन तीस राजाओं में सबसे प्रसिद्ध मीनाण्डर था जो डैमेट्रियस का 
वंशज मालुम होता है । मीनाण्डर प्रतापी शासक था, उसके सिक्के काबुल से 
मधुरा तक मिलते हैं । मिलिन्द पन्दह नामक बौद्ध प्रन्य मे मिलिन्द नाम के 
राजा का बड़ा सम्मानपूर्ण उल्लेख है। यह मिलिन्द और कोई नही मीनाण्डर 
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ही था । मिलिन्द पन्‍्ट केः अनुसार मिनिन्द सामाय राजा ने बौद्ध भिन्षु नागगेन 
से बोदप्र्म विषयक अनेक प्रशम फ़िये और उनका सन्तोपजनक उत्तर भ्राप्त 
कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ! एक भनुश्नुति के अनुसार तो मीनाण्डर ने 
अहंँत पद प्राप्त कर लिया था । उसके अनेक सिक्कों पर श्रमिय्स (धामिकस्य) 
शब्द का उल्तेय है। मिलिन्द पन्‍ह में इस राजा की राजधानी शाकल वा 
भी बडा विशद थर्णन है। इस ग्रन्थ में उस संगथ शावल अनेक उद्यानों, 
तडागो, भव्य भवनों और राजमार्गों से युक्त थी। प्लूटार्क के बनुसार मीनाण्डर 
अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध धा और उसकी प्रजा उसे बहुत व्यार करती थी । 
उसकी मृत्यु के घाद उसकी भस्मी को अनेक नगरों ने माँगा घा। मीनाण्डर 
का काल और उसके वशजों का अस्तित्व विवाद का विषय बने हुए है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि ई० पु० प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्धां मे शकों के हाथों से 


मवन राज्य का भन्‍्त हो गया । 


शुगवशीय राजाओं की सूची तथा उनका राज्यकाल 


(१) पुष्पमित्र 

(२) अस्निमिन्र 

(३) वसुज्येष्ट (सुज्ये्ठ) 
(५) बयुमित्र 

(५) भर 

(६) पुलिन्दक 

(७) घोष 

(८) वज्जमित्र 

(६) भागवत 

(१०) देवभूति 


१८० ई० पू०--१४४ ई० पू० 
१४४ ई० पू०--१३६ ई० पू० 
१३६ ई० पू०--(२ ई० पू० 
१२६ ई० पु०--११६ ई० पू० 
१६४६ ई० पू०--११७ ई० गु० 
११७ ई० पूु०--११४ ई० पू० 
११४ ई० पु०--११६ ई० प्रू० 
१११ ई० पु०--११० ई० पु० 
११० ई० पू०-- ७८ ई० पू० 
७८ ई० पु०-- ६८ ई० पू० 


काण्व वंशीय राजाओं की सूची तथा उनका राज्यकाल 


(१) वसुदेव 
(२) भूमिमित्े 
(३) नारायण 
(४) सुशर्मा 


कलिंग सम्राद पारवेल 


६८ ई० पू०---५६ ई० पू० 
शव ई० पू०--४५ ई० पू० 
४५ ई० पू०--३३ ई० पू० 
३३ ई० पृ०-- २३ ई० पु० 


३६ वर्ष 
८ वर्ष 
७ वर्ष 
१० वर्ष 
२ वर्ष 
३ वर्ष 
३ वर्ष 
१ वर्ष 
३२ वर्ष 
१० वर्ष 


दै वर्ष 
१४ बषं 
१२ वर्ष 
१० वर्ष 


मौर्य राज्य की समाप्ति के समय जिस प्रकार सातवाहनों ने दक्षिण मे 
और पुष्यमित्न शुग ने उत्तर भारत मे अपना राज्य स्थापित क्या उसी 
* प्रकार कलिंग ( आधुनिक उड़ीसा ) मे खारवेल_का प्रादुर्भाव हुआा। खारबैल 
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इस युग की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था । उसके समय 
के बहुत से शिलालेख पाये जाते हैं। अभिलेखों में उसका महत्व अशोक के 
उपरान्त दूगरे नम्बर फा है। खारवेल चेदिक्षत्रियों के राजवश का था। 
सातवाहन और शुग ब्राह्मण वंधीय थे। चेदिवंश के लोगों का जनपद 
आधुनिक बुन्देलखण्ड था और यह सम्भव है कि वे लोग वुन्देलखण्ड से कलिग 
(उड़ीसा) पहुँच गये हों । 

| खारवेल जैन था और ८ वर्ष युवराज रहने के बाद २४ वर्ष की 
अवस्था में उसका राज्यामिपेक हुआ। राज्याधिकार लेने के दूसरे वर्ष ही 
उसने कृष्णा नदी तक पश्चिम में सेना भेजी । चौथे वर्ष फिर युद्ध में रत 
हुआ। उसने महाराद्रों के सरदार भोजऊ को युद्ध मे परासस्‍्त क्रिया । चूकि 

महाराध्र लोग सातवाहन सम्राट गौतमी प्रुत्न सातकणि के अधीन थे अतः 
खारवेल का उन पर आक्रमण सातरवाणि के विरुद्ध एक चुनोती थी। उसने 
कई और जनपदों को युद्ध मे परास्त किया और राज्याभिपेक के छठे वर्ष 
राजसूय यज्ञ किया । 


खारवेल के काल के कुछ पूर्व भारत में यवनों का आक्रमण आरम्भ 
हो गया था। ये लोग यूनानी थे परन्तु भारतीय इनको यवन कहते थे । 
डिमीट्रियस, (दिमेत्न, दिमित) के नेतृत्व में उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों 
पंर आक्रमण किया । ये भीतर आते चले गये और इतने भीतर आ गये जितना 
सिकन्दर भी न आया था। यवनों के आक्रमणों का दूृत्तान्त कालिदास ने 
मालविकाम्निमिश्र में किया है। इस प्रकार के वृत्तान्त गर्गंसहिता के अन्तिम 
अध्याय युगपुराण और पतंजलि के महाभाष्य में भी हैं। दिसेत्र को जिसके 
विपय मे पुराणों में उल्लेख है कि उसने पाटलिपुत्र पर चढाई की, साकेत और 
मध्यमिका को घेरा, खारबेल ने पूरी तरह खदेड़ा। मध्यदेश से यवनों को 
भगाने का श्रेय खारवेल को है । 


उस काल में भारतवर्ष पर यवनों का आक्रमण चहूँ ओर से हुआ था। 
उस समय भारत की चार प्रमुख राज्य शक्तियाँ थी। १-करलिंगराज खारवेल 
२-प्रुष्यभित्र शुय ३-सातवाहन वंशीय सातकणि और ४-गणराज्य । प्रत्येक 
शक्तिशाली राजा ने यवनों को युद्ध मे परास्त क्या। इने प्रभुता सम्पन्न 
शक्तियो ने उस काल मे यवन आक्रमणों को विफल कर दिया । 


सातकर्णि के राज्य पर दो दार आक्रमण करने और दिेश्न यवन का 
मध्यदेश से निकाल भगाने के कारण खारवेल उस समय की प्रमृद्ध शक्ति के 
रूप मे था। अपने राज्य के बारहवें वर्ष में खारवेल ने उत्तर भारत की ओर 
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आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुग को युद्ध मे परास्‍्त कर उससे अनेक भेंट 
रत्न मोती माणिक के रूप में स्वीकार की | पारवेल के समय से पौने तीन सौ 
वर्ष पहिले मगध के नन्‍्द राजा नन्दिद्धंन ने कलिय से जिन की मूत्ति का 
अपहरण किया था, खारवेल ने उस मूति को पुष्यमित्न शुग से दापिस लेकर 
कलिय में पुनः प्रतिष्ठापित की । 


सातवाहन राज्य 

सातवाहन राजा महाष्ट्रीय थे। ये प्राकृतमाषी थे । पुराणों में इनको 
आन्म्रवंशीय लिखा है। इनके आन्ध्रराजा कहलाने का यही कारण प्रतीत 
होता है कि ये आन्ध्र में होकर आये, अथवा इन्होंने आर्घ देश को जीता 
ओर अपने राज्य में मिला लिया। सातवाहन वंशीय राजा ग्राह्मण थे । 
अनुश्रुति के अनुसार वे मिधित ब्राह्मण और नागवश के थे। उनके महाराष्ट्र 
इधिर में कुछ मिश्रण अवश्य हुआ ऐसा प्रतीत होता है। सातवाहन ही को 
कही कही शालिवाहन लिखा है। इस वश के राजाओं ने जिनमे क्रुछ भारतीय 
सम्राट कहलाये चार सौ वर्ष से अधिक देश मे गौरवपूर्ण राज्य किया । इनके 
राज्य मे देश सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। इस वश का राज्य ई० पृ० दूसरी 
शताब्दी से दूसरी शताब्दी के अन्त तक रहा । 

सिमुक नाम का राजा सातवाहन राज्य का संस्थापक था। इसका 
समय २०० ई० पू० था। सिमुक को पुराणों में शिशुक भयवा सिन्धुक भी 
भी कहते हैं। सिभुक का भाई कन्ह (कृष्ण) उसके बाद उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। कनन्‍्ह के पीछे उसके पुत्र सावकशि ने राज्याधिकार ग्रहण किया। 
सातकंणि बडा प्रतापी राजा था। उसने महाराष्ट्र सरदार की पुत्री नायनिका 
से अपना विवाह किया । इस कारण उसका प्रभाव महाराष्ट्र में व्याप्त हो 
शया । उसने अपने राज्य में चलाई मुद्रा पर अपने श्वसुर का नाम भी अंकित 
कराया। सातकणि ते पश्चिमी घाट और कोकण का प्रदेश भी अपने राज्य 
के वश मे कर लिया और इस प्रकार वह समस्त महाराष्ट्र एवं कर्णाटक का 
एक छत्र स्वामी हो गया। कलिंगराज खारवेल से जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है उसे कुछ काल तक दवना पड़ा । उसने एक बार अश्वमेध और एक 
बार राजसूय यज्ञ किया । 

शक महाक्षत्रप नहपान का राज्य ४०, ४२ वर्ष तक रहने का उल्लेख 
मिलता है| नहपान देः सम्बन्ध में हजारों सिकके पदिचम भारत में पाये गये 
हैं। गौतमी पुत्र सातवाहन सम्राट सातकणि ने नहपान को मार कर उसके 
वश का उन्मूलन कर दिया। शक आक्रान्ताओं वी शक्ति को नष्ट करने का 
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प्रधान श्रेय सातवाहन वंश के भ्रतापी सम्राटो और मालव आदि गणराज्यों को 
है। गौतमो पुत्र सातकणि मे दक्षिण, सौराष्ट्र और गुजरात के शक महाक्षत्रपो 
का उन्मूलन कर शत्रारि और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की । 


सातवाहन वंशीय राजाओों वी तीन पीढ़ी ही प्रसिद्ध हैं॥ सातर्काण 
के बाद एक शताब्दी तक अनेक सातवाहन बशीय राजा हुए । सातवाहन 
वंशीय राजाओं में हाल नाम का एक राजा बडा प्ररिद्ध हुआ है। उसने 
मराठी भाषा में सप्ततती नामक एक ग्रन्थ लिखा। हाल प्राकृत भाषा का 
प्रकाण्ड पण्डित धा। सातकंणि के पुत्र पुजुमायी ने उजयगिनो के महाक्षत्रप 
रुद्रदामा की पुत्री से विवाह किया । दुछ समय पश्चात्‌ रुद्रदामा और उसके 
ज़ामाता पुत्रुमायों में मतभेद हो गया जिसके फलस्वरूप दोनों में लड़ाई 
छिड॒ गई। उस युद्ध में झुद्दामा विजयी हुआ और पुलुमायी की पराजय 
हुई। पुलुमायी की मृत्यु के बाद यज्ञश्री सातवाहुन राजा हुआ। इसके 
परश्चाद्‌ इस बश में तीम राजा भौर हुए जिनके नाम हैं क्रमशः विजय, चस्रश्री 
और पुलुमायी द्वितीय । 

शुग सातवाहन युग मे एक सत्तात्मक केद्धीय शक्ति का अभाव था। 
जैसा कि ऊपर लिया जा चुका है भारत चार प्रमुख राज शक्तियों मे विभक्त 
था । ऐसी स्थिति में गणराज्यो को अपनी स्वतन्त्रता घोषित करने का सुअवसर 
प्राप्त हो गया । मालव, योधेय, कुनिन्द, आजुनायन, शिविं, लिच्छवि भादि 
प्राचीन गणराज्यो का इस युग में पुनरुत्थान हुआ । विदेशी आक्रमणकारियों 
से निपटने में इन्होंने अपूर्व कौशल और वीरता का परिचय दिया। ये गणराज्य 
भारतीय राज्य शक्तियों में अपना विशेष स्थान प्राप्त किये हुए थे । 
साहित्य 

प्राचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से ग्रन्य इसी युग में लिखे गये । बोध 
भर जैन साहित्य के अनेक ग्रन्थों का भी इसी काल में सक्‍लन हुआ । 
पतंजलि पुष्यमित्र शुगर के समकालीन थे । उन्होने पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पर महाभाष्य लिखा है। इस महाभाष्य मे शुग कालीन भारत की दशा 
के सम्बन्ध में कुछ सुन्दर चित्रण है। महाभाष्य एक महान्‌ ग्रन्थ है इसमे 
प्राणिनीय व्याकरण की बड़ी विस्तृत व्याथ्या की गई है । 

स्मृति ग्रन्थो का निर्माण शुग काल मे प्रारम्भ हुआ ) स्मृतियों में 
मनुस्मृति एक महान्‌ और प्राचीन ग्रन्थ है। ऐसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ 
का निर्माण १५० ई० पू० हुआ था। इसका प्रवक्ता आचार भृगु था। नारद 
स्मृति के अनुसार सुमति भार्गव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था। मनुस्मृति: 
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आंक़मण किया और पुष्यमित्न शुग को युद्ध मे परास्त कर उससे अनेक भेंट 
रत्न मोती माणिक के रूप में स्वीकार की । खारवेल के समय से पोने तीन सौ 
वर्ष पहिले मगध के नन्‍्द राजा नन्दिद्धंन ने कलिंग से जिन को मरूति का 
अपहरण किया था, खारवेल ने उप्र मूर्ति को पुप्यमित्र शुगर से वापिस लेकर 
कलिग में पुनः प्रतिष्षपित की । 
सातवाहन राज्य 

सांतवाहन राजा महाप्ट्रीय थे। ये प्राकृतभाषी थे। पुराणों में इनको 
भान्प्रवशीय लिखा है। इनके आन्त्रराजा कहलाने का यही कारण प्रतीत 
होता है कि ये आन्ध्र मे होकर आये, अथवा इन्होने आन्ध्र देश को जीता 
और अपने राज्य मे मिला लिया। सातवाहन वंशीय राजा ब्राह्मण थे । 
अनुश्रुति के अनुसार बे मिश्चित ब्राह्मण और नागवंश के थे । उनके महाराष्ट्र 
रुधिर में कुछ मिश्रण भवश्य हुआ ऐसा प्रतीत होता है । सातवाहन ही को 
कही कही शालिवाहन लिखा है। इस वंश के राजाओ ने जिनमें कुछ भारतीय 
सम्राट कहलाये चार सौ वर्ष से अधिक देश मे गौरवपूर्ण राज्य किया। इनके 
राज्य में देश सुख समृद्धि से परिपूर्ण था ! इस वश का राज्य ई० पू० दूसरी 
शताब्दी से दूसरी शताब्दी के अन्त तक रहा । 

सिमुक नाम का राजा सातवाहन 'राज्य का संस्थापक था। इसका 
समय २०० ई० पू० था। सिमुक को पुराणों मे शिशुक अथवा सिन्धुक भी 
भी कहते हैं। स्िमुक का भाई कन्ह (कृष्ण) उसके बाद उसका उत्तराधिकारी 
हुआ। कनह के पीछे उसके पुत्र सातकणि ने राज्याधिकार ग्रहण किया। 
सातकंणि बडा प्रतापी राजा था। उसने महाराष्ट्र सरदार की पुत्री नायनिका 
से अपना विवाह किया । इस कारण उसका प्रभाव महाराष्ट्र मे व्याप्त हो 
गया । उसने अपने राज्य मे चलाई मुद्रा पर अपने इवसुर का नाम भी अकित 
कराया। सातकणि ने पश्चिमी घाट और कोकण का प्रदेश भी अपने राज्य 
के वश मे कर लिया और इस प्रकार वह समस्त महाराष्ट्र एवं कर्णाटक का 
एक छत्र स्वामी हो गया। कलिंगराज खारवेल से ज॑सा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है उसे कुछ काल तक दवना पड़ा । उसने एक वार अश्वमेध और एक 
बार राजसूय यज्ञ किया । 

शक भहाक्षत्रप नहपान का राज्य ४०, ४२ वर्ष तक रहने का उल्लेख 
मिलता है । नहपान के सम्बन्ध मे हजारो सिक्के पश्चिम भारत में पाये गये 
हैं। गौतमी पूत्र सातवाहन सम्राट सातकणि ने नह॒पान को मार कर उसके 
बंश का उन्मूलन कर दिया। शक आक्रान्ताओं की शक्ति को नष्ट करने का 
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प्रधान श्रेय सातवाहन वंश के प्रतापी सम्राटों और मालव आदि गणराज्यों को 
है। गौतमी पुत्र सातकणि ने दक्षिण, सौराष्ट्र और गुजरात बेः घक महाक्षत्षपो 
का उन्मूलन कर शत्रारि और विक्रमादित्य की उपाधि घारण की 


सातवाहन वंशीय राजाओ की तीन पीढी ही प्रसिद्ध हैं। सातवर्णि 
के बाद एक शताब्दी तक अनेक सातवाहन वशीय राजा हुए। सातवाहन 
वंशीय राजाओं में हाल नाम का एक राजा बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। उसने 
सराठी भाषा में सपतणती नामक एक ग्रन्य लिखा। हाल प्राकृत भाषा का 
प्रकाण्ड पण्डित था। सातकर्णि के पुत्र पुलुमायी ने उज्जययिनी केः महाक्षश्रप 
झंद्रदामा की परश्नी से विवाह किया । कुछ समय पश्चात्‌ रद्रदामा और उसके * 
ज़ामाता पुतुमायी मे भतभेद हो गया जिसके फलस्वरूप दोनों में लड़ाई 
छिड गई। उस ग्रुद्ध भें रद्रदामा विजयी हुआ भर पुलुमायी की पराजम 
हुई। पुलुमायी की मृत््यु के वाद यज्ञश्नी सातवाहुन राजा हुआ। इसके 
पश्चात्‌ इस वश में तीन राजा और हुए जिनके नाम हैँ क्रमशः विजय, चन्द्रश्नी 
और पुलुमायी द्वितीय । 

शुग सातवाहन युग मे एक सत्तात्मक केन्द्रीय शक्ति का अभाव घा। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है भारत चार प्रमुख राज शक्तियों मे विभक्त 
था । ऐसी स्थिति में गणराज्यो को अपनी स्वतन्त्रता घोषित करने का सुअवसर 
प्राप्त हो गया । मालव, यौधेय, कुनिन्द, आजुनायन, शिवि, लिच्छवि भादि 
प्राचीन गणराज्यो का इस युग में पुनरुत्थान हुआ । विदेशी आक्रमणकरारियो 
से निपटने मे इन्होने अपूर्व कौशल और वीरता का परिचय दिया। ये गणराज्य 
भारतीय राज्य शक्तियों में अपना विशेष स्थान प्राप्त किये हुए थे । 
साहित्य 

प्राचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से ग्रन्य इसी युग में लिखे गये । बौद्ध 
और जैन साहित्य के अनेक ग्रन्थों का भी इसी काल में सकक्‍लन हुआ। 
पतंजलि पुप्यूमित शुग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिति की अष्टाध्यायी 
पर महाभाष्य लिखा है। इस महाभाष्य में शुग कालीव भारत की दशा 
के सम्बन्ध में कुछ सुन्दर चित्रण है। महाभाष्य एक महान्‌ ग्रन्थ है इसमे 
पाणिवीय व्याकरण की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है । 


स्मृति ग्रन्थों का निर्माण शुग काल में प्रारम्भ हुआ। स्मृतियों में 
मनुस्मृति एक महान्‌ और प्राचीन ग्रन्थ है। ऐसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ 
का निर्माण १५० ई० पू० हुआ था । इसका प्रवक्ता आचाये भूगु था। नारद 
स्पृत्ति के अनुसार सुमति भागव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था। मनुस्मृति 
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के बाद विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। मनुस्मृति और 
याज्वल्वय स्मृति का भारतीय स्मृति ग्रन्थों में जो महत्वपूर्ण स्थान है वह 
अन्य स्मृत्ियों का नहीं। इन दोनो ग्रन्थो के अध्ययन से शुग और सातवाहन 
राजाओ के समय के भारतीय जीवन का परिचय उत्तम टीति से प्राप्त 
कर सकते हैं। 

महाभारत यद्यपि मौर्य काल से भी पहिले से इस जगत में विद्यमान 
था तथापि अनेको मनीषी उसमे निरन्तर बृद्धि करते रहते थे। शुग और 
सातवाहन युग मे भी उसके आकार की वृद्धि हुई और समयानुसार अनेक 
वृत्तान्तो का समावेश हुआ ॥ इस युग मे सस्कृत और प्राहृत भाषाओं में अनेक 
काब्यो और नाटकों की रचना हुई। सुश्रसिद्ध कवि भास ने प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
भादि नाठकों की रचना इसी काल मे की । उसके ग्रन्थो को कालिदास और 
भवभूति की रचनाओ के समान समझा जाता है। आचाये अश्वघोष ने बुद्ध- 
चरितम्‌ नाम का महाकाव्य और अनेक नाटक लिखे। शूद्रक कवि जिसने 
प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक की रचना की थी, सातवाहन वंश के राज्यकाल में 
हुआ। नास्य शासत्र के लेखक भरतमुनि और कामसूत्र के रचयिता आचार्य 
वात्साथन भी इसी युग में हुए । 


कालिदास संस्दृत साहित्य गगन के सबसे उज्ज्वल नक्षत्र हैं। 
कालिदास सर्वेतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होने नाटक, महाकांब्य कौर 
खण्ड काव्य तीनो में समान अधिकार से उत्कृष्ट रचनाए की हैं। इनके लिखे 
हुए तीन नाटक उपलब्ध हैं जिनके नाम हैं मालविकास्निमित्र, विक्रमोवंशीय 
और अभिज्ञान शाबुन्तल | ये तीनो ही नाटक अप्रतिम हैं परन्तु अपनी सरमता 
भर माधुय के कारण अभिज्ञान शाबुन्तल की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों 
में है। कालिदास के रधुवंश और कुमार सम्भव भी उत्दृ्ट महाकाव्य है। 
मेघदूत और ऋतु सहार नामक दो खण्ड काव्य कालिदास की बेजोड रचनाएँ 
है । वालिदास की अद॒भुत बत्पना शक्ति, प्रद्नि बत शजीव दर्णन, भाषा वी 
सरलता और प्रोजलता, रमों और भावों की अभिव्यक्ति, मनोहारी उपमाएँ, 
देश के विभिन्‍न प्‌ भागों का नैसग्रिक एवं झाम्राजिक वर्णन सब दुछ इतना 
विलक्षण है कि उसने कवि का विश्व के सर्वश्रे्ध कवियों में अत्यन्त उच्च स्थान 
बना दिया है । 

प्राइत भाषा के भी अनेक ग्रन्थों गा इस युग में निर्मात्र हुआ । 
सातवाहन राजा प्राइत भाषा के प्रेमी ओर सरदाव थे। सातवाहन राजा 
हाल स्वय एक महान्‌ कवि एव ग्रन्यश्ार था। प्राइत भाषा या सार्वोत्ट्र पट कि 
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गुणाठ्य इसी काल में हुआा। संस्कृत साहित्य की तरह प्राकृत साहित्य की 
भी इस युग में बहुत उन्नति हुई । 
पड़्‌ दर्शन 

सांड्य योग, न्याय, बैशेषिक, वेदान्त और मीमांसा ये छः दर्शन 
भारतीय तत्व ज्ञान के आधार भूत सिद्धान्त है पदु-दर्शन का रूप जो वर्तमान 
समय में उपलब्ध है उसका निर्माण इसी युग में हुआ | 


इस युग मे विज्ञान, वैद्धक और ज्योतिष शास्त्र की भी बड़ी उन्‍्दति 
हुईं। चरकसहितां का लेखक आचार्य चरक भी इसी युग में हुआ । महान 
चिकित्सक नागाजुन जिसने वैद्यक ग्रन्थ सुश्रुत का सपादन किया था इसी 
काल में हुआ था । नागाजुन रसायन विज्ञान का भी उद्भट विद्वान था। 
ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्ग सहिता की इसी काजल में रचना हुई। 
इसके लेखक गर्गाचार्य थे। गर्ग संहिता मे यवनों के आक्रमणों का उल्लेख है । 


भागवत धर्म 


शुग सातवाहन युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना बौद्ध धर्म का हास 
और वैदिक धर्म का पुनरत्थान है। अनेक युद्धों में हुई हिसा से अशोक के 
हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्त हो गई थी । उसने “धर्मविजय' की नीति व्यवहार 
में लाई परन्तु उस नोति की पृष्ठ भूमि में सम्राट अशोक की विशाल वाहिनी 
थी। अशोक के शासनकाल में इस नीति के द्वारा भनेक राज्य बौद्ध धर्म का 
पालन करते हुए अशोक का आधिपत्य स्वीकार करते थे । परन्तु मशोक के 
उत्तराधिकार्यों के शासत काल में इस नीति से राष्ट्र में सुरक्षा का अभाव 
हो गया। निबेल राजा लोग केवल धर्म के सहारे आततायी आक्रान्ताओं 
को नहीं रोक सकते थे। धर्म विजय भी ८क सुदृढ़ सेना के आधार पर 
ही हो सकता था। राजा यदि सिर मुह कर धर्मानुष्ठानो को ही करता रहे 
तो आक्रान्ताभों से रक्षा कौन करे। सनातन धर्म में तो राजा के लिए यह 
निर्देश है कि वह दिग्विजय करके अददवमेध यज्ञ करे । अतः जनता को ऐसा 
धममें जो चारो ओर से देश को शलत्रुविहीन करके अद्वमेघ यज्ञ का प्रतिपादत 
करता हो अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ 


हरिवंश पुराण के अनुसार जनमेजय के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध 
की परम्परा को पुनर्जीवित किया | ग्रौतभी पुत्र सातकणि ने दो वार अश्वमेध 
यज्ञ किया चौथी शताब्दी में सम्राट समुद्र गुप्त ने भी अनेक यज्ञ किये जिनमें 
अइवमेध यज्ञ प्रधान था। समुद्रगुप्त से पूर्व चेदिवंश के राजाओं ठथः 
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भारशिव और वाकाटकवशीय महाराष्ट्र के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करके 
यशोपार्जन किया । 


अश्वमेध यज्ञों का सम्पन्न किया जाना बौद्ध और जैन धर्मों के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया स्वृटप था। अश्वमेध यज्ञ वैदिक सस्कृति के पुनरुद्धार का 
प्रतीक थे । 
बौद्ध मठो और विहारो में भिक्षुओ का अब वह स्वरूप न रह गया 
था जो अशोक के काल मे था। भिक्षु अब आलसी ओर विलासी हो गये थे । 
पहिले तो भिक्षु लोग केवल परिब्राजक ही होते थे परन्तु अब उनमे ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, चारो वर्ण के लोग थे । राजाश्रय से भिक्षुओं में थकमंण्यता 
घर कर गई थी। भिक्षुणियो की सस्थाओ में दुराचार बढने लगा । बौद्ध धर्म 
की इस भवनत दशा मे मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित गृहस्थ धर्म की समाज मे 
जो स्त्रियों के लिए बन्धनों का विधान है वह बौद्ध धर्म के अन्तगंत भिक्षुणियो 
की दशा के प्रतिक्रियास्वरूप है। बौद्ध और जैन घ॒र्मं अहिंसा प्रधान थे । 
अहिसा दर्शन से राष्ट्र की क्रियाओं मे निबंसता आ गई ओर ऐसी दशा 
में समाज मे गीता के आदर्शों को पुनर्जीवित किया गया। विदेशी आक्रमण 
की स्थिति मे श्री मदूभगवगीता के कर्म योग को अधिक मान्यता प्राप्त 
हुई क्‍योंकि वह समयानुकूल था। शुगर और सातवाहन युग में बौद्ध धर्म 
के हास का मुख्य कारण विदेशी आक्रमणों से 'उत्पन्न परिस्थिति थी। एक 
तो शु'ग ओर सातवाहन राजा ब्राह्मण थे और दूसरे बोद्ध धर्म की निष्क़ियता 
से जनता कराह उठी थी। 
परन्तु बौद्ध धर्म भी चार द्ाताब्दियो तक भारत का प्रधान धर्म रह 
चुका था। उसका कुछ प्रभाव तो इस प्रकार का हुआ कि जिससे वैदिक युग 
के जीवन और सस्कृति को पूर्णरूप से पूर्वेस्वरूप पुन. प्राप्त न हो सका। बौद्ध 
और जैन विचार मूलरूप से नष्ट न हो पाये । समाज में यह धारणा हुई कि 
याज्षिक कर्मकाण्ड उपयोगी नही है और यज्ञ एव घामिक अनुष्ठानों मे पशुओं 
की बलि व हिंसा अनुचित है। बुछू और महावीर के प्रोज्ज्वल चरित्र के कारण 
लोग नियुण, निराकार ब्रह्म के स्थाव पर बुद्ध और महावीर को आदर्श पुरुष 
मान कर उनकी सृतियाँ बनाने लगे थे और उन मृत्तियों को श्रतिष्ठापित कर 
बौद्ध और जैन धर्म का अनुसरण करने लगे थे | बुद्ध ओर महावीर के स्थान 
पर झुंग सातवाहन युग मे समाज ने कृष्ण को छादर्श पुरुष माना । कृष्ण 
आदर्श बालक, आदर्श तत्ववेत्ता, आदर्श योगिराज और आदर्श राजनीतिज्न 
थे । लोगो ने उन्हे विष्णु का अवतार माना और जिस श्रकार बुद्ध और महावीर 
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की मुत्तियाँ वनी थीं उर्सी प्रकार कृष्ण की अंसंख्य मृतियाँ बनी और उनको 
भव्ये मंर्दिरों में प्रतिंह्ापित किया गया। लोगों को निराकार निगुणित्रह्म 
की यज्ञों द्वारा उपासना करने की अपेक्षा मन्दिर में भगवान्‌ की सू्ति के आगे 
भक्ति भावना से की गंई उपासना अधिक सरल, सुवोध और सुगम प्रतीत हुई । 
लोग मन्दिर में भगवान्‌ के सन्मुख कीर्तन करते, नैवेद्य चढ़ाते और नतमस्तक 
हो अपने जीवन का सुख प्राप्त करने लगे। कृष्ण के अतिरिक्त शिव, विष्णु 
गणेश आदि अनेक पौराणिक देवताओं की मूतियों का निर्माण होने लगा और 
इस प्रकार एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसको वैदिक या आय संस्कृति 
की अवैक्षा पौराणिक संस्कृति कहना अधिक उपयुक्त होगा । इस प्रकार बौद् 
और जैन धर्म की प्रतिक्रियास्वरूप शुग सातवाहन काल में भागवत धमं का 
छदय हुआ । 


दूसरी सदी ई० पू० में शवधर्म भी भारत में विकसित होने लगा। 
इसको शिव, भागवत या शैव कहते हैं। शैत्र धर्म का प्रवर्तक लकुलीश नाम 
का आचार्य था। पुराणों में उल्लेख है कि वह शिव का अवतार था । 


विदेशों से व्यापार 


इस युग के तीन बंड़े साम्राज्य थे, १--रोम २---चीनी ३--भारतीय । 
भारत अन्य दोनों साम्राज्योंके बीच में पड़ता था। अतः इसका चीन और 
रोम दोनों से सम्पर्क था | अनेको स्तूपो बी खुदाई में भारतीय राजाओं के 
सिक्कों के साथ-साथ रोमन सिक्‍क्रे भी मिलते है। रोमन सिक्कों का मिलना 
इस बात का झोतक है कि रोम का भारत के साथ घत्रिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध 
था । भारत से समुद्र मार्ग से हाथी दाँत का सामाव, मोती, काली मिर्च, लोग, 
मसालो, सुगन्धियों और रेशमी सूनी कपड़ों का निर्यात रोम को होता था 
एक रोमन लेखक कहता है कि भारत का माल रोम मे सौ गुने मूल्य पर 
विक्रय होता है। अन्य रोमन लेखक लिखता है कि रोमन छ्लिपाँ भारतीय 
सहीन मसमल पहन कर अपनी सुन्दरता दिखाने की शौकीन थी। रोम और 
भारत के व्यापार वा। सबसे बड़ा केन्द्र केरल था। केरल में खुदाई द्वारा 
बडी संछया में रोमन सिक्के मिले है । 
गुहा निर्माण 


सातवाहन राजाओ को गुहा निर्माण का बडा ब्यसन था। उन्हीं के 
शासन काल में महाराष्ट्र के गुहा मन्दिरों का निर्माण हुना। इनमें अजन्ता 
की गुफाएँ सब से प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। ये पहाड़ों को काट बनाई गई हैं । 
इंनकी दीवारों पर इतने सुन्दर रंगीन चित्र बनाए गये हैं कि सहसों वर्ष व्यतीत 
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होने पर उनकी सुन्दरता अब भी अश्षुण्ण है। मौर्य युग में ग्रहा निर्माण का 
श्रीगणेश हो चुका था परन्तु उस काल की गरुहाएँ इतनी विशाल नहीं थी । 
सातवाहन राजाओं की प्रेरणा ओर सरक्षण में विशाल ग्रृहाओ का निर्माण 
हुआ। इन ग्रुहाओ में पत्थर ईंट और काष्ठ का प्रयोग मही हुआ है। ये 
पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं । 


ओऔपनिवेशिक प्रगति 

अशोक की धर्म विजय नीति के अनुसार भिक्षुओं ने न केवल धर्म 
प्रचार ही किया वरनत्‌ भारतीयों ने उपनिवेश और बस्तियाँ भी बसाईं। यह 
प्रक्रिया बाद मे भी चलती रही + वर्मा और सुदूर चीन तक हिन्द महासागर 
में जो छोटे बडे द्वीप थे उन सव मे अनेक भारतीय बस्तियाँ स्थापित हो गईं । 
भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीपो मे बसते थे वहाँ बे नये नगरो 
को वही नामकरण प्रदान करते थे जहां के वे भारत मे मूल निवासी थे । 
लंका, सुमात्रा, यवद्धीप में वहाँ की नदी का नाम सरयू रखा गया। इन द्वीपो 
में चम्पा, कोठार, पाँडुरंग, अमरावती, विजय आदी प्रान्तो के नाम हैं। जिस 
प्रदेश को आज कम्बोडिया और स्याम कहते हैं उसकी स्थापना कौडिन्य नाम 
के एक भारतीय ब्राह्मण मे की थी। बरमा को उस समय सुवर्ण भूमि कहते 
थे। अराकान का स्व प्रथम राजा बनारस का निवासी था। बरमा, स्पाम, 
मलाया, इस्डोचाइना मे अनेक भारतीय बस्तियाँ थी। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी 
इन एशियाई प्रदेशों मे भारतीय वस्तियाँ स्थापित करने वाले शैव थे । आगे 
चलकर इन उपनिवेशों मे बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुमा | वस्तुतः शु ग सात- 
बाहन युग के भारतीयों मे अपूर्व जीवनी शक्ति थी। भारत्तीय लोग बडी सख्या 
में विदेश जाते थे और उनका उद्देश्य व्यापार करना और बस्तियाँ स्थापित 
करना होता था। 

शुग सातवाहन काल हिन्दू उत्क्ष का समय था जिसमे भारत की 
बडी उन्नति हुई। 

पुराणों में सातवाहन बेंशीय राजाओं की संख्या तीस लिखी है| परल्तु 
वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में इस वद्य के राजाओं के १८, १६ नाम ही 
मिलते हैं । मत्स्य पुराण में नाम तो तीस मिलते हैं परन्तु उसमे लिखा है कि 
इस वंश में १६ राजा ही हुए। दक्षिण कौशल में सातवाहन वंशी राजाओं 
की एक शाखा का राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि मत्स्य पुराण में 
इस शाखा के राजाओं तथा मूलवश के राजाओ के नाम मिलाकर राजाओं 
की कुल संह्या तीस कर दी गई है। वास्तव में वायू पुराण में उल्लिखित 
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१६ राजा ही भूल सातवाहन वंश के राजा हुए हैं, ११ राजा दक्षिण कोशल 
वी शाखा से सम्बन्धित हैं । 
. सातबाहन वंशीय राजाओं की सूची तथा उनका राज्यकाल 
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१७७ वर्ष 


विक्रमादित्य का ऐतिहासिक अस्तित्व 


राम ओर कृष्ण के बाद भारतीय जनमानस में यदि कोई सबसे अधिक 
प्रचलित भौर विख्यात नाम है तो बह विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य की 
न्यायप्रियता, भेपष बदलकर प्रजा में घूममा और उनके कष्टों का निवारण 
करना, परदु.ख भजनाय॑ कितना भी कष्ट उठाना पड़े उसकी परवाह न करना, 
दूसरो की सहायता करने के निमित्त यदि प्राणोत्सर्ग भी करना पड़े तो वह 
भी सहर्प करने को उद्यत रहना आदि विशेष ग्रुणो पर आधारित हजारो 
कथाएँ जनमानस मे प्रचलित हैं। जिस प्रकार राम और कृष्ण जनमानस में 
रमे हुए हैं उसी प्रकार अपने गुणो के कारण विक्रमादित्य भी। विक्रम से 
सम्बन्धित हजारो आखझ्यानों मे उनके अनुपम शौर्य, नीतिशता और चातुर्य के 
बड़े अनूठे दृश्टन्त भरे पड़े हैं । बुन्देलखण्ड मे विक्रमादित्य पर लोक-कथाओ 
की बड़ी भरमार है। वहाँ तो विक्रमादित्य का नाम आते ही "चौदा विद्या 
के निधान, पर दुख के मेटनहार राजा वीर विकरमाजीत” शब्दों का प्रयोग 
हठात कर दिया जाता है। विक्रम से सम्बन्धित लोक-कथाएँ सम्मानप्रद और 
शुभ समझी जाती हैं! इन कथाओं की लोकप्रियता का एक कारण उनमे 
निहित साम्य योग है । ये कथाएँ राजा-रानी, राजकुमार-राजकुमारी का ही 
केवल चित्रण प्रस्तुत नही करती, इनमे गड़रिया, घोबी, नाई, जोगी, सिपाही, 
चिमरऊँ चोर, कलिमा भगिन आदि का वर्णन भी उतने ही परिमाण में मिलेगा 
जितना कि किसी राजा-रानी का। इन कथाओ के पात्नों का पारस्परिक 
सम्पर्क विविध वर्गों की समता का बड़ा अदभुत सन्देश प्रदान करता है । लोक 
कथाओ मे विक्रम की परदु.ख कातरता प्रजापालकता, उदारता, वैभव, पराक्रम 
और प्रभाव के बड़े ही सजीव चित्रण हैँं। विक्रमादित्य जनश्रुति के एक परम 
आदर्शवान राजा थे जिनकी मिसाल मिलना कठिन है । 

जिस राजा के सम्बन्ध मे लोक-कथाओं का इतना अतुल भण्डार 
उपलब्ध है, जो राजा जन-जन मे इतना प्रसिद्ध है पाइ्चात्य ऐतिहासिक लोग 
उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते । वे उसे कल्पनाजगत का नायक ही 
मानते हैं। कदाचित जनश्रुति के अतिरजित वर्णनों के कारण उन्होने अपनी 
धारणा इस प्रकार की बनाई हो 4 

विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का आधार विक्रम सम्वत है । 
विक्रम संवत का प्रयोग उनके अस्तित्व की प्रबल दलील है प्रतिष्ठान के राजा 
हाल की सप्तशती में विक्रमादित्य का उल्लेख होना इस बात का द्योतक है कि 
उनकी इससे भी पहले भर्थात्‌ ईसा पूर्व पहिली शताब्दी मे उत्पत्ति सम्भव है | 
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सह्तणती में उल्लेख इस प्रकार है, “विक्रमादित्य तामी उदार एवं प्रवापी 
राजा ने भृत्यों को लायों का उपहार दिया ।" विक्रम का अस्तित्व ईसा धूव 
पहिलो घताब्दी में ही स्लिद्ध होता है। विक्रम सम्बद भौद ईसदी सन्‌ में ४७ 
वर्ष का अन्तर है, विक्रम सम्वत्‌ ईमवी सब से ५७ वर्ष पूर्व प्रचलित हुआ था 
और यह निश्चय ही है कि यह विक्रमादित्य द्वारा फरिसों महान विजय के 
उपलक्ष में प्रवतित किया गया था। इस प्रकार विक्रम का ऐतिहासिक 
अस्तित्व ईसा पूर्व पहिली शताब्दी में सिद्ध होता है। खुदाई में सिक्के और 
शिलालेख आदि के केवल न निकलने से ही पिक्रमादित्य के अस्तित्व को 
अस्वीकार नही किया जा सकता । अनुसन्धान के आधार पर नित्य नये तथ्यों 
का उद्घाटन होता रहता है। जिस महापुरुष के सम्बन्ध में इतनी अनुयुत्ति 
विद्यमान है उसके विपय में अद्यतन मान्यता प्राप्त साक्ष्य भी शीक्षही 
प्रस्तुत होगे । की] 
विक्रमादित्य के विषय में एक उल्लेखनीय अनुश्रुति सोभदेव भट्ट रचित 
कथासरितमागर में है। कथा सरित्सागर गुणाढ्य रचित बृहत्कथा पर 
आधारित है । गुणाद्य सातवाहन सम्राट हाल का समकालीन था जो ईसवी 
पहिली शताब्दी में हुआ था। कथासरित सागर में लिखा है कि विक्रमादित्य 
उण्जेन के राजा थे । उनके पिता का नामु महेन्द्रादित्य और गाता का नाम 
सौम्यदर्शना था । भहेन्द्रादित्य के जब बहुत समय तक कोई पुत्र न हुआ त्ी 
उन्होंने शिव की आरायना की ( उस काल मे पृथ्वी पर धर्म का लोप हो 
रहा था और शकों के रूप में म्लेच्छो का आधिपत्य एवं अत्याचार बढ़ रहा 
था। धर्म की पुनर्सस्थापना की दृष्टि से देवताओं ने भी शिव का आद्धान 
किया । शिव ने अपने गण माल्यवान को थादेश दिया, “तुप्त भेरे भक्त महेन्द्रा- 
दित्य के यहाँ पुत्रहूप से उत्पन्न हो जाओ बोर पृथ्वी का भार उतारो ।” उधर 
शिवजी ने भहेन्द्रादित्म को वरदान दिया, “तुम्हारे पुत्र होगा और तुम उसका 
नाम विक्रमादित्य रखना” सोमदेव ने विक्रमादित्य का उल्लेख करते हुए 
लिखा है ,कि वह पिठृह्ीनों का पिता, वन्धुहीतों का वन्धु, अनाथों का नाथ 
ओर प्रजाजन का सर्वेस्व था ३ 
विक्रमादित्य सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण अनुभरु तियाँ जैन ग्रन्थों में भी हैँ । 
पैश्तु गाचार्थ रचित पदावल्ी के अनुसार महावीर निर्वाण सम्बद के ४७० दे 
वर्ष में विक्रमादित्य ने शको का उन्पूलन कर सम्बत्‌ की स्थापना की ! इसका 
समर्थन प्रबन्धकोप एवं धनेश्वर सूरि रचित शत्रु जय महात्म्य से भी होता है । 
एक जैन अनुश्रुत्ति इस प्रकार है। -जैन साधु वालकाचार्य और उनकी 
बहिन साध्वी सरस्वती उज्जयिनी मे रहते थे । उस समय, वहाँ भेद भितल नाम 


ह्प 
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का एक राजा राज्य करता था। साध्वी सरस्वती परित्राजिका होते हुए अपूर्य 
सुन्दरी थी । गर्देभिलल उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गया। धन्य ग्रन्थों में भी 
गर्देभिल्‍ल फे विषयों और विलासी होने के उल्लेख मिले हैं। गर्देभित्ल ने 
अपनी वासना को तृप्त करने के लिए साध्वी सरस्वती को बलाद अपने अन्त.पुर 
में बुलवा लिया। कालकाचाय॑ ने गर्दभिलल कौ बहुत समझाया, अनुनय-विनय 
की परन्तु वह न माना । अतः कालकाचार्य ने उमका नाश करने के हेतु सिन्ध 
की राहू ली जहाँ शाही वंश के राजा राज्य करते थे । कालकाचार्य की प्रेरणा 
से शकराजा ने गर्देभिल्ल से युद्ध ठाना जिसमें गर्देभिल्‍ल की पराजय हुई और 
वह भाग खड़ा हुआ | साध्वी सरस्वती मुक्त हुई। शकराजा वा राज्य भी 
अधिक दिनों तक म चला ॥ पद्टावली के अनुसार गद्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य 
ने शको का वशोच्छेद कर दिया और श्रजाजनों को अनेक प्रकार के दाहो 
द्वारा ऋण रहित कर दिया । 

कुछ पुरातत्ववेत्ताओ ने गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को और 
कुछ ने गौतमी पुत्र सातकणि को विक्रमादित्य माना है परन्तु भुप्तवंशीय सम्राट 
चतुर्थ शताब्दी में और सातवाहन सम्राट दूसरी शताब्दी मे हुए हैं । निस्सदेह्‌ 
इन दोनो सम्राटो ने अपना विरुद त्रिक्रमादित्य धारण किया था। उस काल 
में विक्रम के गुणो की इतनी चर्चा थी और जनता उनसे इतनी प्रभावित थी 
कि सम्राटों द्वारा इस विरुद का धारण किया जाना महत्वपूर्ण समझा जाता 
था। यह विश्द उस अपार यश और वैभव का द्योतक था जिसका श्रेय 
जनश्रुति में लोकप्रिय राजा विक्रमादित्य को था। इस विरुद को घारण करने 
की परम्परा ई० पू० पहली शताब्दी के पहिले के सम्राटो में न थी। होती भी 
कहाँ से, विक्रमादित्य तो ई० पू० पहिली शताब्दी में ही उत्पन्न हुए थे। 
उनके समय के बाद के अनेक सआंटों ने इस विरुद को घारण किया । 
विक्रमादित्य के नाम के साथ एक महत्व और आभा संलग्न थी और यही 
कारण था कि उनके अनेक परवर्ती भारतीय सम्नाटो ने विक्रमादित्य नाम की 
उपाधि घारण की और अपने आपकी गौरवान्वित किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय 
की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वे मगध के सम्राट थे यद्यपि अवन्ति-प्रदेश जिसकी 
कि उज्जयिनी एक नगरी थी उनके अधीन था । इस बात का कोई उल्लेख 
नही मिलता कि चन्द्रगुप्त ने कभी उज्जयिनी को अपनी राजघानी बनाया हो । 
इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि ग्रुप्त सम्राट चन्द्रगुत्त उज्जयिती के 
राजा विक्रमादित्य से भिन्‍न व्यक्ति हैं । इसी भाँति सातवाहन सम्राट सातकणि 
महाराष्ट्र के थे, उज्जयिनी उनकी राजधानी कभी नही रही । उनके भी मूल 
विक्रमादित्य होने का कोई अइन ही नही उठता । 
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कुछ विद्वान विक्रमादित्य को मालव गण नायक मानते हैं । सम्भव है 
कि वे मालवगणो के गणाध्यक्ष अथवा गणमुख्य हों। महाभारत काल में 
श्रीकृष्ण भी वृष्णियो के गणमुख्य थे ॥ 

विक्रमादित्य के प्रख्यात मवरत्नो के काल का तिथिक्रम निर्धारित 
करते हुए भी नवीनतम मान्यताएं यही हैं. कि विक्रमादित्य ई० पू० पहिली 
शताब्दी मे हुए थे और ये रत्म उन्ही की राजसभा के थे। विक्रमादित्य के 
प्रद्यात नवरत््न इस प्रकार हैं-- १- घनवन्तरि २. क्षपणक ३. अमरफसिह 
४. शंकु ५. वैतालभट्ट ६. घटखर्पर ७. कालिदास ५. बराह मिहिंर 
६. वररुचि | 

कालिदास और विक्रमादित्य समकालीन थे । कालिदास को चन्द्रगुत् 
विक्रमादित्य के साथ जोडना असद्भुत है। जयशंकर प्रसाद ने अनेक तकों से 
यह सिद्ध किया है कि कालिदास ईसा पूर्व पहिली शताब्दी में ही हुए थे । 
कालीदास की लिखी नाटकों की भाषा उसी काल की थी। कालिदास ने 
अपने नाटको में चर्द्रगुप्त का कही उल्लेख नहीं किया है । अन्य नवरत्नों की 
तिथि सम्बन्धी गवेषणा से यह भली-भांति स्थिर हो जाता है कि ईसा पूर्व 
पहिली शत्ताब्दी में कोई प्रतापी राजा उज्जैन मे अवदय राज्य करता था। 
इन रत्नों का काल भी समीक्षा और विश्लेषण से उसी समय का ठहरता है 
जो एक दूसरे का पूरक है। 

विक्रमादित्य के ही विक्रम सम्वत्‌ का प्रवर्तेक होने का एक यह प्रमाण 
भी है कि इस सम्वत्‌ से पूर्व अर्थाद्‌ ई० पू० पहिले किसी भारतीय सम्राद 
अथवा महाराजाधिराज ने विक्रमादित्य विरुद को घारण नहीं किया जैसे 
अजातशस्ु, प्रयोत, चन्द्रगुप्त मौयं, अशोक, पुष्यमित्र आदि ने विक्रमादित्य की 
उपाधि को अपने नाम के साथ नही जोडा। ई० सन्‌ के पश्चात भारत के 
महाराज और सम्राद ज॑से चन्द्रगुत्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त, शीलादित्य, यशोधर्मन, 
हपेवर््धृत आदि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि यह परन्‍्परा ई० पू० पहिली शताब्दी के वाद ही विकसित हुई । 


जिस प्रकार बैदिक काल में अश्वमेघ यज्ञ महत्वपूर्ण बिजयों के उपलक्ष 
में किया जाता था और उसका करता एक विशात्त राज्य के मधिपति होने 
बा सूचक होता था उसी प्रकार विक्रमादित्य के परवर्ती काल में महान सम्राट 
इस विश्द को धारण कर उतने ही गौरवशाली समझे जाते थे जितने कि उसके 
पूर्वदर्ती अध्वमेध बर्त्ता चैदिक कालीन सप्लाट। उदाहरण के लिए पुष्यमित्न 
शुग ने अश्वमेध यज्ञ किया परन्तु विक्रमादित्य को उपाधि घारण नही को । 
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गुप्त वशीय चद्धगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ नही किया परन्तु उसमे विक्रमा 
की उपाधि घारण की । 

ईसा पूर्व चतुर्थ शत्ताब्दी में पंजाब में मालव नामक स्रणराज्य 
जिसके लोग अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकन्दर का मालवो के गणर 
से युद्ध होना एक ऐतिहासिक घटना है। इस युद्ध मे सिकन्दर ने मालवों 
वीरता का लोहा मान लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपना अधिव 
क्षेत्र बढाने के अभिप्राय से मालवगण पजाव से चलकर राजप्रृताने में बस ग 
जयपुर राज्य के करकोट नगर मे ईस्नापूर्व दुसरी शताब्दी के मालव जाए 
सिक्के मिले हैं. जिय पर मालवानाजय अक्त हो रहा है। इससे माह 
का पंजाब छोड़कर राजपूताना मे बसना सिद्ध होता है। मालव लोग काला 
में राजपूताने से भी चलकर वर्तमान मालवा में था बसे । इस प्रदेश था न 
उनके नाम पर ही मालवा पड़ा । मालवों के इस गणराज्य के अधिपति 
वे विक्रमादित्य थे जिन्होंने ईम्ता से ५७ वर्ष पूर्व अपना सम्बत्‌ चल्राया । जे 
ऊपर लिखा जा चुका है इस सम्बत्‌ की स्थापना श्षकों के ऊपर हुई विजय 
उपलक्ष में की गई थी । 

रझुयातों के अनुसार विक्रम उज्जयिनी के राजा गन्धर्वसेन के पुत्र र 
अपने बड़े भाई शंख को अपदस्थ कर दे राजा बने बरुछ वाल बाद अप 
राज्य छोटे भाई भरत हरि की देकर भ्रमण को चले गये । भरत हरि के सन्‍्या 
होने पर उन्होंने पुन: राज्य बाज सम्हाल लिया । उन्होंने ६० वर्ष पर्य॑ 
राज्य किया । उनके पुत्र विक्रमचरित्न उर्फ धर्मादित्य ने ४० वर्ष राज्य किया 
उनकी बहिन का नाम मैनावति था ओर गौड़ देश के अधिपतति गोपी् 
उनके भास्जे थे । 

विक्रम सम्बन्धी साहित्य देश की अनेक भांषाओं से प्रचुरता के शा 
विद्यमान है । पैशाची, प्राहृत, अर्द मागधी, सस्हृव, हिन्दी, सराठी, गुजरा: 
बंगला आदि सभी भाषाओं में विक्रम सम्बन्धी अनेक कयाएँ, कहानियाँ था| 
बड़ी सख्या मे उपसब्ध हैं । बेताल पच्चीसों और सिद्दामन बत्तीसी नाम १ 
दो पुस्तकें तो विक्रम के? अतुलित शौय, ओदाय एवं अनेक मानवीय गुणों 
चरमोत्वर्ष का वर्णन करती हैं॥ विक्रम सम्बन्धी आया यित्राएँ भारतों 
लोक्साटित्य का एक विशिष्ट अद्ध हैं । 


शक-क्षत्रप और कुषाण काल [ र४३ 


शक-क्षत्रप और कुषाण काल 


इंसा से लगभग २५० वर्ष पूर्व भारत पर विदेशियों ने आक्रमण करना 
आरम्भ कर दिया। चार सौ से भी कुछ अधिक वर्षों तक भारत के अनेक 
प्रदेशों पर यवत, शक, पाथियन और कुषाण लोगो का आधिपत्य रहा । परन्तु 
खूदी की बात यह रही कि भारत में आकर इन विदेशी जातियों ने इस देश 
की सभ्यता, सस्क्ृति, भाषा और यहाँ तक कि घ्म को भी अंगीकार कर लिया 
था?! उस काल में यहाँ वौद़, भागवत, शैव, जैव, आदि धर्म प्रचलित थे । 
विदेशियों ने इन्ही भारतीय धर्मो की दीक्षा ली। उन्होंने प्राकुत और सरक्ृत 
झाषा का, प्रयोग किया और उनके यहाँ आने के बाद उन पर भारतीय सस्कृति 
का ऐसा रख जमा कि वे पूर्ण रूपेण भारतीय बन गये । बहुत से विदेशी 
लोगों ने तो अपने नाम भी भारतीय रखने शुरू कर दिये | 


अशोक की मृत्यु के बाद भारत का शासनसूत्त निर्वल होता चला 
गया | अनेक राजा लोग जो अशोक के काल में उसका आधिपत्य स्वीकार 
करते थे अब स्व॒तन्त्र हो चुके ये। यद्यपि वे स्वतन्त्र रूप से शक्तिशाली थे 
परन्तु सगठत के अभाव में बाहरी शक्ति के भागे पृथक्‌ रूप से टिक नही पाते 
थे। डिमीद्रियस ने जिसका भारतीय नाम दिमित या दिमिन्न है पुष्यमित्र शुग 
के समय में भारत पर आक्रमण किया। दिमित्र के वंश के प्रसिद्ध राजा 
मेनेण्डर ने भारत पर ११० ई० पू० में चढ़ाई की। उसने साकल (वर्तमान 
स्यालकोट) पर अपना अधिकार जमा लिया। मेनेण्डर को बुद्ध साहित्य में 
मिलिन्द लिखा है। मिलिन्द ने वौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था और वह एप 
दाशंनिक विद्वान था। उसके पास विशाल धन मोर सुसंगठित सेना थी । 
भैनेण्डर ने ईसापूर्व १५५ में काठियावाढ से मथुरा तक का देश अपने अधिकार 
में कर लिया और आगे बढकर पाटलिपुत्न पर भी आक्रमण किया । 


यवन (यूनानी) और पाथियन राजाओं द्वारा प्रचलित मुद्राओं से ज्ञात 
होता है कि वे लोग हिन्दू घर्म और स्रम्यता के प्रति नतमस्तक होकर बड़ी 
संझ्या में द्राह्मण था बौद्ध परम को स्वीकार कर रहे थे । वौद्ध ग्रन्थ मिलिन्द 
पन्‍्हों में मेनेण्डर को मिलिन्द के समाम से उच्चारण विया गया है और उसमें 


मिलिन्द द्वारा किये गये बौद्ध धर्म सम्बन्धी प्रश्नों और जिश्नात्ताओं वा 
उल्लेख है । 


इसी काल में शकों ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में एक सुटृढ राज्य" 
स्थापित बर लिया था, उसमें पंजाब, सिन्ध, संयुक्त प्रास्त ( आयुनिक 


र्श्ण्उ आचीन भारत में हिन्दू राज्य 


उत्तर प्रदेश ) राजपूताना तथा दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग शामिल थे। 
मोगा या मौस प्रथम शव राजा था जिसने कन्धार (आधुनिक अफगानिस्तान) 
और पंजाव पर राज्य किया। मथुरा और तक्षशिला के क्षत्रप उसके आधीन 
थे। उसके अधीनस्थ एक क्षत्रप दक्षिण मे भी राज्य करता था जिसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी | 
ईसवी सन के आस-पास पाधियन लोग भी भारत मे आये । चूँकि ये 
ईरान होकर आये थे इसलिये ये ईरानी सस्कृति से प्रभावित थे। ये लोग 
भारत में आकर इन्डोपाथियन कहलाये और इन्होंने शकों को परास्त कर 
अपना राज्य स्थापित किया। इस जाति का गोडोफरनीज राजा प्रसिद्ध हुआ 
है । इन लोगो का राज्य कई भान्‍्तो मे था और प्रत्येक प्रान्‍्त का शासक एक 
क्षत्रपष था। कई क्षत्रपों ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर स्वाधीन राज्यों 
की स्थापना की । इस प्रकार के क्षत्रपरो में तक्षशिला, मथुरा, उज्जयिनी और 
सौराष्ट्र के क्षत्र५ उल्लेखनीय हैं। उपरोक्त विदेशी क्षत्रप भौर महाक्षत्रपों ने 
अपने राज्य पहिली ईसवी सदी में स्थापित किये थे। ये लोग बहुत शीघ्र 
हिन्दू सभ्यता के प्रभाव में भा गये। जूनागढ़ से प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात 
होता है कि इनका शासन हिन्दू पद्धति और सिद्धान्तों के अनुसार था। राजा 
अमात्यो की सलाह से शासन करता था, अमात्यो को राज्य के हित में 
स्वतन्त्रमत देने का अधिकार था। शकराज नहपान के जामाता उपवदात 
द्वारा देवताओ और ब्राह्मणो को सौलह गाँव दिये जाने, एक लाख ब्राह्मणों को 
एक वर्ष तक नित्य भोजन कराने, भ्रजाजनों के लिये सराय, कुएं, तालाब, 
बाग, धर, प्याऊ, समा-भवन आदि बनाये जाने के प्रमाण मिलते हैं। एक गाँव 
की आमदनी सन्यासी सात्र के लिये चाहे वह रिसी धर्म का क्‍्योंन हो 
लगादी भई थी | क्षहरात वशी महाक्षत्रप महपान का राज्य ४०, ४५ वर्ष 
तक रहने का उल्लेख मिलता है। नहपात के राम्वन्ध में हजारों गिक्‍के 
पश्चिमी भारत मे प्राप्त हुए हैं। 
परिचमी झत्रपों के यश का संस्थापक चश्न था । उसने सातवाहन 
राजा पुलोमावि से कृछ श्रदेश छीव जिया । चट्टन में अम्य प्रदेश भी युद्ध से 
जीतकर अपने राज्य में मिला लिये तथा सन्‌ १४० ई० के सगमभग उम्जयिनी 
को अपने अधिकार में से लिया। रुद्दामां चट्टन का पोतर था और एक प्रतापी 
शासक था। उसने सातकर्णि सम्राट के राज्य का दक्षिणी भाग छीनजर 
अपने राज्य में मिला लिया। रद्रदामा एक सुशिक्षित शामक था। वह 
ब्याकरण, राजनीति, संगीत और तकशास्र का विद्वान था। उनका स्वभाव 
दपाजु तथा सिट्टाचार पूर्ण था। रद्दामा ने सुदर्शन झील नामझ बाप गी 


इक-क्षषप ओर कुपाण काल [ रश्र 


मरम्मत कराने में बहुत सा घन व्यय क्या। इस झील को चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
अपने शासनकाल में बनवाया था ३ रुद्रदामा तथा अन्य शक राजाओ के जीवन 
चरित्र तथा शासन पद्धति से ज्ञात होता है कि विदेशियों पर हिन्दू संस्कृति 
एवं सभ्यता का कितना जवर्दस्त प्रभाव पड़ा, वस्तुतः उन्होंने हिन्दू सभ्यता 
को अगीकार ही कर लिया था । 
पाधियन लोगों की शक्ति का केन्द्र पश्चिमी गांधार था अतः उनका 
संघर्ष कुशाणवंशीय विदेशी जातियो से हुआ । इस संघर्ष में पाथियन पराजित 
हुए और कुपाणों ने भारत के विस्तृत प्रदेशों पर अपना साम्राज्य 
स्थापित किया। हा 
कृपाण वंशी लोग यूची जाति के थे। इनके राजा राजातिराज 
महाराजा कहलाते थे। कुपाण साम्राज्य हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला 
हुआ था। 
कुृपाण जाति के सरदार कुजुल कंडफाइसिस प्रथम ने २५३६० के 
लगभग कंधार (अफगानिस्तान) और पंजाब के कुछ प्रदेश अपने वश में कर 
लिये । उसका राज्य ईरान की सीमा से लेकर सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। 
उसके राज्य में बुखारा और आधुनिक अफगानिस्तान सम्मिलित थे । कुजुल 
का पृत्र वेम कंडफाइसिस भी बड़ा पराक्रमी था, उसने न केवल पंजाब वरन्‌ 
दुआवा को भी अपने अधिकार में कर लिया तथा पूर्व में अपने राज्य को 
वाराणसी तक बढ़ा दियां। उसके याद सन्‌ १२८ ई० में कनिप्क राज्या- 
घिकारी हुए। उन्होंने एक बडा साम्राज्य स्थापित किया जो बाबुल से 
वाराणसी पर्येन्त तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक फैला हुआ था “उन्हें 
काइ्मीर पर विजय प्राप्त की और वहाँ एक नगर वसाया। उस नगर के स्थान 
पर वहाँ अब भी एक गाँव है जिसको कनिष्फपुर कहते हैं। कुपाणों का पाथियन 
सोगी से विशेष सधर्ष कनिष्क के समय में ही हुआ जिसमें पाथियन धूर्ण रूप 
मे परास्त हुए । कनिष्क ने चीनी तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त कर उसे अपने 
अधिकार में कर लिया ! इस विजय से काशगर; य्रारकन्द और खोतान जो 
चोनी साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेश थे महा राज कनिष्क के अधिकार में आ गये । 
कनिष्क ने पुरुषपुर (पेशावर) नामक नगर का निर्माण किया और उसी को 
अपनी राजघानों बनाया । वहाँ उन्होंने एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया 
जिसे देखकर विदेशी लोग भी आश्चर्य चक्ति हो जाते थे। वेम कैडफाइमिस 
तक कुपाण सम्राट चीन को प्रभुसत्ता मानकर उसको कर दिया करते थेव 
परन्तु महाराज कनिष्क ने चीन को कर देना बन्द कर दिया ओर चीन के 
राजकुमार बन्धक के रूप में कनिष्क के दरबार में रहा करते थे । 


शध्द ] प्राधीन भारत में हिलदू राश्य 


महाराज कनिष्क पुर्णस्पेण हिन्दू संस्कृति के रज्ज में रंगे हुए थे। 
हिन्दू सम्यता को विदेशियों को आत्मशाद्‌ करमे की क्षमता का इससे अच्छा 
प्रमाण बया हो सकता था ? “भारत के हिन्दू साम्राद' शीष॑क पुस्तक में श्रीझुत्‌ 
बन्द्राज भण्डारी लिखते हैं, “यद्यपि महाराज कनिष्क हिन्दू नहीं थे भर 
उनके पूर्वज तुकिस्तान वी ओर से आये थे तथापि एक भ्रकार से उन्हें हिन्दू 
हो कहा जाय तो अनुचित न होगा। ये लोग भारतीय धर्म और भारतीय 
सभ्यता के उतने ही उपासक थे जितने मूल हिन्दुस्तानी हुआ करने हैं। यद्यपि 
भहाराज कनिष्क मे बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक कौ भांति अपूर्व 
योगदान दिया तथापि इनके समय की कई मुद्रा्ें ऐसी भी मिलती हैं जिनसे 
इनके शैवमतावलम्बी होने का पता चलता है। धर्म और सभ्यता की दृष्टि 
से इन्हें हिन्दू ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी ।” 


बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में दम्भ का प्रवेश हो गया । लोग नये-नये ढड्भ 
से बौद्ध धर्म का प्रतिपादन करने लगे। धर्म का स्वरूप निश्चय करने के लिये 
अशोक की भाँति महाराज कनिष्क ने भी काश्मीर मे कुण्डलवन नामक स्थान 
पर बौद्धों की एक महत्ती सभा की। इस सभा के फलस्वरूप बोद्ध धर्म के 
दो सम्प्रदाय हो गये । (१) हीनयानव (२) महायान । महात्मा बुद्ध के सरल 
सिद्धान्तों को धर्म दर्शन मानने वालो की सख्या कम थी इसलिये उनके सम्प्रदाय 
का नाम 'हीनयान' पडा। महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार मानकर 
उनकी प्रतिमा की उपासना करने वालों की सख्या अधिक थी अतः उनके 
सम्प्रदाय का नाम 'महायान' हुआ। स्वयं महाराज कनिष्क महायान सम्प्रदाय 
के अनुयायी थे । 

कनिष्क को उच्च उपाधियों का शोक था उसने न केवल भारतीय 
उपाधियाँ अपितु ईरानी, चीनी और रोमन उपाधियाँ भी धारण की थी। 
उसकी उपाधियों मे महाराज राजातिराज भारतीय, शाओननशाओ 
(शाहानुशाह) ईरानी, देवपुत्न, चीनी ओर कैंसर रोमन उपाधियाँ थी। कनिष्क 
में लगभग २५ वर्ष राज्य किया। विदेशी होते हुए भी उसने भारत को ही 
अपना राज्य बना लिया था भौर उसके द्वारा बाँद्ध धर्म की ही नहीं अपितु 
भारतीय संस्कृति की भी महती उन्नति हुई। बोद्ध हो जाने के बाद भी 
कनिप्क की सब धर्मों में थद्धा थी 

कनिष्क के विशाल साम्राज्य के विभिन्‍न प्रदेशों के शासन लिए क्षत्रप 


नियुक्त थे । मथुरा में महाक्षत्रप खर पललान, बनारस मे क्षत्रप वनस्पर तथा 
मालवा गुजरात काठियाबाड में भूमक, लल आदि क्षत्रपों के उल्लेख मिलते हैं। 


शक्-क्षत्रष और कुषपाण काल [ २४७ 


विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ के उदार समाज ने अपनी सभ्यता 
में आत्मसात्‌ कर लिया । कुशाण सम्राटो ने वौद्ध और शैव धर्म ग्रहण किया 
यासुदेव ने तो अपना नाम ही भारतीय खा नहपान की पुद्धी का नाम 
दक्षमित्रा था और उसके जामाता का ऋषभदत्त या उपवदात । चष्टन के पुत्र 
और पौत़ के नाम क्रमशः जयदामन्‌ और रुद्रदामन्‌ थे जो कि विशुद्ध भारतीय 
नाम थे। पह्७ंव नरेश गुहफर्न का भारतीय नाम देवब्रत था । 


कुशाण शक काल मे संस्कृत साहित्य की बडी उन्नति हुई। प्रसिद्ध 
संस्कृति कवि अश्वघोप ने बुद्ध चरित नामक २८ सर्गो का एक महाकाव्य लिखा 
था जिसके १५ सर्यों का इस समय कोई पता नहीं है। महायाम सम्प्रदाय के 
प्रथम आचार्य नागाजुन ने मूलमध्यम कारिका ग्रन्थ लिखकर माध्यमिक 
दर्शन का प्रतिपादन किया। आयुर्वेद पर चरक सहिता नामक महान ग्रन्थ 
का प्रणेता चरक भी इसी काल में हुआ था । 


महाराज कनिष्क को मृत्योपरान्त उनके पुत्र हुविष्क-राज्यसिहासन पर 
विराजे। उन्होंने सन्‌ १३८ ई० तक राज्य किया। हुविप्क के वाशिष्क 
उत्तराधिकारी हुए। उन्होने काश्मीर मे अपने बाप के नाम पर हुविस्कपुर 
नामक नगर बसाया। कनिष्क के बाद साम्राज्य का हास आरम्भ हो गया 
था। वासुदेव कुपाण वंश का अन्तिम राजा था। उसके शासन काल में 
राज्य कई प्रदेशों में विभक्त हो गया। पश्चिमी क्षत्रप जोर पकडने लगे और 
क्ुपाण वंशीय सम्राट साम्राज्य को छिन्न-भिन्‍न होने से न रोक सके । वासुदेव 
के बाद कई कुपाण वंशीय राजा हुए परन्तु उनका राज्य सीमान्त प्रदेश और 
काबुल घाटी तक ही सीमित था । 
सामाजिक दशा 

विदेशी लोग हिन्दू सभ्यता को आभा और उसकी शालोनता के प्रति 
नतमस्तक हो गये और उन्होने हिन्दू धर्में, सभ्यता और संस्कारों को अद्भीकृत 
किया। उन्होने अपने नाम भी भारतीय रख लिये। उस काल में घामिक 
सहिष्णुता जो हिन्दू धर्म का सदेव से एक विशिष्ट गुण रहा है प्रचुर मात्रा मे 
विद्यमान थी । कोई व्यक्ति हिन्दू होते हुए भी बौद्ध धर्म को मान सकता था 
और इसके लिये उसको जाति से च्युत करने की कोई व्यवस्था न थी । हिन्दू 
रहते हुए यदि कोई व्यक्ति बौद्ध या जेन घ॒र्मं का आचरण करे तो उसकी 
जाति या वर्ण मे कोई भेद उत्पन्न न होता था । विदेशी लोग वेधडक होकर 
ब्राह्मण धर्म अद्भीकार कर लेते थे और इससे किसी को कोई आपत्ति न थी ! 
इक ब्राह्मण यदि चाहे तो वौद भी रह सकता था। ब्राह्मण और बोड़ों 


२४८ ] प्राघीन भारत में हिलू राज्य 


रामान रूप से दान दिया जाता था और उनके सान-सम्मान में भी फ्रिसोी 
प्रकार की द्विविधा ने थी। राज्यसत्ता क्षत्रियों के हाथ में थी। प्राह्मणों को 
स्थिति सम्मानास्पद थी । संकरी्ंता माम मात्र को ने थी । सातवाशि राजा 
यद्यपि ब्राह्मण वंश के थे तथापि उन्होंने शवकंध वी राजवुमारियों के साथ 
देवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये । राजा सोग वोढों, और ब्राह्मणों को समान 
भाव से दान दक्षिणा दिया करते थे । दोनो धर्मों ने ही साथ-साथ उन्नति की । 
जिस प्रकार हिन्दुओ ने अनेक देवमन्दिर बनवाकर श्रीकृष्ण, विष्णु, शिव आदि 
की प्रतिमायें प्रतिष्षपित की, उसी प्रकार बौद्धों ने बौद्धमठो का निर्माण करापा 
और उनमे बुद्ध की प्रतिमाओं की उपासना की। जैन लोगों ने भी अपने 
तीर्थ द्भुरों के मन्दिर बनवाये और उनमे जैन प्रतिमायें विराजमान की। बहुधा 
बौद्ध और जैन धर्मावलम्वी लोग मुण्डन, यज्ञोपवीत, बिवाह संस्कार आदि 
वैदिक रीतियो से करते थे । ः 
आधिक दशा 

जनता खुशी और समृद्ध थी। उस काल में उद्योग और व्यवसाय 
उन्नति पर था। मोय॑ काल मे बनी व्यवप्ताय-समितियाँ भ्रव भी गतिशील 
थी। बैड्भो की भाँति वे लोगो को रुपया जमा रख कर उन्हें ध्याज देती थी 
तथा व्यवसाय के लिए ऋण भी दिया करती थी। 

भारत का विदेशों से व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से खुला हुआ 
था। भारत का जहाजी बेड़ा बडा मजबूत था और इसी कारण भारत की 
व्यापारिक दशा अच्छी थी । भारत से अनेक वस्तुओ का निर्यात होता था । 
मप्ताले, सुगन्धित पदार्थ, जडी बूटियाँ, रेशमी वस्त्र, चीनी के बर्तन आदि बडी 
सख्या मे विदेशों को भेजे जाते थे ॥ मोतियों के निर्यात का व्यापार भी 
बड़ी कसरत से होता था | रोम की मुद्रायें बड़ी तादाद मे भारत में मिली हैं। 
भारतीय मलमल रोमन रियो को बहुत पसन्द थी और इसी कारण यहाँ से 
रोम को मलमल का निर्यात बडी तादाद मे होता था। रोम को सुवर्ण मुद्दायें 
भारतीय मलमल के बदले में आती थी। पश्चिमी देशों से जहाज भारत मे 
मलाबार के बन्दरयाहों और भडौंच तक आते ये । 


मूतिकला 

इस काल में बौद्ध धर्म का हास होने लगा था। उसके स्थान पर 
भागवत धर्म उदोयमान हुआ ॥ विष्णु, श्रीकृष्ण और शिव की मूर्तियाँ अगणित 
सड्या में बनने लगी, इससे मूरतिकला की वडी उन्नति हुई। भारतीय शैलो 
वा यूतानियों के साथ सम्पर्क होने से एक नई शैली का प्रादुर्माव हुआ । 


शक-क्षत्रष और कुषाण काल [ रश६ 


नई शैज्ञी का नाम गन्धार कला है। इससे भारतीय शैली में कुछ परिवर्तन 
हुआ। भारतीय हृतियों में यूनानी भावों के सम्मिश्रण से नवीन शैली का 
बड़ा विस्मयकारी विकास हुआ । मथुरा मूर्तिनिर्माण कला का केन्द्र बना और 
यहाँ शिव और विष्णु की मू्तियाँ वड़ी संख्या में निमित हुईं । 


साहित्य और विदेश प्रचार 


कनिप्क के दरवार में उस समय के सर्वश्रेष्ठ कबि अश्वधोष ने संस्कृत 
में दुद्धिधरित और सौन्दरानन्दमु आदि पग्रन्यों की स्वना की । इन ग्रन्थों में 
संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है। अश्वधोष के बज्ध शूची 
नामक ग्रन्थ में मनुष्यों की समता पर विशेष प्रकाश डाला गया है। धारद्रती 
पुत्र प्रकरण का ताड़पत्र चीनी तुर्फान में मिला है, उसके पढ़ने से विदित होता 
है कि एक क्ष्विय ब्राह्मण को उपदेश दे सकता है। राज्य का काम सस्कृत 
भाषा में होता था। उस समय के ग्रन्थकारों ने चाहे वे वैष्णव, जेन बौद्ध 
कोई भी हो अपने ग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा में की। हाल नामी 


. सातवाहन सम्राट ने सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखो । बोलचाल की भाषा 
भ्राइत थी । 


चू'कि भारतीय व्यापारी योरप, मिश्र, अफ़ोका आदि देशों को बड़ी 
सख्या में जाया करते थे अतः भारतीय धर्मों का प्रचार हुआ। व्यापारी लोग 
अपने साथ धर्म प्रचारक भी ले जाया करते थे। भारतीय ग्रन्थों का विदेशी 
भाषाओं में अनुवाद हुआ । धर्मप्रचारकों के विदेशों में जाने के कारण भारतीय 
संस्कृति का भारत के बाहर भी प्रचार हुआ । 
भारतीय उपनिवेश 


उस काल में भारतीयों ने वडी संख्या में मारत के बाहर उपनिवेशों 
की स्थापता को । आजकल की तरह उस समय के हिन्दू बपनी संस्कृति से 
लज्जा का अनुभव नहीं करते थे। आज कल हम अल्पसंड्यकों के प्रति 
तुष्टिकरण को नीति के फलस्वरूप अपने आप को हिन्दू कहने मे एक प्रकार के 
सकोच का अनुभव करते हैं । अल्पसंख्यक घर्मान्धो की कराल भृकूटि से तो 
हम इतने भयभीत हैं. कि उपनिवेश की वात तो कौन कहे हमारे मुह से अपने 
घ॒रमं, संस्कृति और सम्यता की गरिमा के प्रति दो शब्द भी नहीं निकलते | 
हमारे इस नैतिक हास ने इस देश को बड़ी क्षति पहुँचाई है। सच पूछा 
जाय' तो यही मनोवृत्ति देश के सम्पूर्ण अहित की जड है। यह देश जो अन्य 


देशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है उसका प्रधान कारण इसी सांस्कृतिक चेतना 
का अभाव है। वस्तु है 


क्ड 


२५० | प्राचीन भारत में हिंखू राज्य 


सुदूर पूर्व में अनेक भारतीय उपनिवेश्ञों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिणी 
अनाम में चम्पा नाम की नगरी बसाई गई। कम्बोडिया, जावा, सुमाजा, 
बाली, बोनियो में अनेक भारतीय बस्तियों का निर्माण हुआ । फ़ुनाम मे 
कौण्डिन्य भाम के ब्राह्मण ने वहाँकरी राजकुमारी से विवाह किया। इस 
विवाह के फलस्वरूप कौश्डिन्य का सारे प्रदेश पर अधिकार हो गया। इन 
उपनिवेशों मे भारत की प्रधाव नगरियों के नाम पर नगर बसाये गये । 
भारत की भयोध्या, मथुरा, माया, कांची, उज्जयिनी आदि प्रसिद्ध 
नगरियों के नाम पर छोटी-छोटी नगरियाँ वन गईं जिनका कुछ परिवर्तित 
स्वरूप भाज भी मौजूद है। मध्य एशिया से प्राप्त भारतीय देवी देवताओं 
की मूर्तियों से विदित होता है कि भारतीय सभ्यता वहाँ भी प्रचलित हुई । 
भारतीय लिपि में लिखे हुए कुछ सिक्‍के भी वहाँ उपलब्ध हुए हैं। कुपाणवंश 
के महापराक्रमी सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म तिब्बत और चीन में फैलाया 
जहाँ से उसका विस्तार कोरिया, जापान, मग्रोलिया, मथूरिया और 
साइवेरिया तक हो गया। 


शक-क्षत्रप और कुपाणों का अन्त 
यवन, शक, पराथियन और कुपाण जाति के लोगो ने भारत में अनेक 
प्रदेशों पर अपना राज्य अवश्य स्थापित किया, किन्तु उनको इस देश की राज्य 
शक्तियो से निरन्तर युद्ध करना पड़ा। कलिझ्ग राज खारवेल ने उन यवन 
भाक़ान्ताओ को खदेड़ा जो मथुरा और साकेत पर अपनी विजय का डद्धा 
बजाते हुए पादलिपुश्न तक पहुँच गये थे । प्रष्यमित्र शुद्ध और उसके पीत्र 
वसुमित्र ने सिन्धु नदी के तट पर यवनों को परास्त किया और इस विजय के 
उपलक्ष मे महथि पतजलि के आचायंत्व मे अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्त किया। 
सातवाहन वंश के सम्राट गौतमीपुल् सातकथि ने शक आक्रान्ताओ को बुरी 
तरह पराजित किया। उन्होंने गुजरात और सीराष्ट्र के महाक्षत्रपों का 
उन्मूलन कर शकारि विक्रमादित्य को पदवी धारण की । मालव गणराज्यो ने 
« भी शको को युद्ध मे परास्त किया और अपनी विजय के स्मारक स्वरूप ५७ 
ई० पु० से शक सम्वत्‌ चलाया जो आज भी विक्रम सम्वत्‌ के नामसे 
प्रचलित है । 
कुषाणों का साम्राज्य प्रथम सदी ईसा पर्व से ईसा के बाद दूसरी सदी 
तक चला । भारतीय राज्य शक्तियो से उनका भी संघ हुआ । कुषाणों को 
अन्तिम रूप से सागभारशिव वश के पराक्रमी राजाओं कै हाथ से पराजय का 
मुँह देखना पड़ा । नागमारशिव वशीय राजाओ ने अपनी विजय के उपलक्ष 
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में दश अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किये और उनकी स्मृति स्वरूप काशी में 
दशाइवमेथ घाट का निर्माण किया जो जाज तक विद्यमान है। कुपाणों की 
शक्ति को नष्ट करने का श्रेय योधेय, कुनिन्द, आजुनायन, मालव, शिवि 
आदि गणराज्यों को भी है। इन विविध राज्य शक्तियों के संधर्ष के परिणाम 
स्वरूप कुपाण वंश का साम्राज्य भारत में आगे नहीं चला और दूसरी शताब्दी 
में कुषाण सूर्य भारत मे अस्त हो गया | 


« भारशिव नागवंश 


हिन्दू साम्राज्य का पुनर्गठन चौथी शताब्दी में गुप्काल के आरम्भ से 
नही माना जा सकता है और न वाकाटकों से ही, जो उनसे सौ साल १हिले 
हुए थे वरन्‌ भारशिव नागों से माना जायगा जो उनसे भी पचास साल पहिले 
हुए थे । यदि भारक्ििव नाग न होते तो वाकाटक कहाँ से आते और यदि 
भारशिव नाग और वाकाठक न होते तो गुप्त-साप्राज्य कल्पनातीत होता । 
ताम्रलेखों, शिलालेखों और सिक्‍कों से इन दोनो साम्राज्यों, का इतिहास भली- 
भाँति प्रमाणित है। श्रचुरता से उपलब्ध पौराणिक सामग्री द्वारा भी इस काल 
की ऐसिहासिकता पुष्ट होती है । हे 

प्रसिद्ध इतिहासकार विसेन्ट स्मिथ ने वाकाठकों और भारशिवों पर 
एक पक्ति भी _नही लिखी । उनको यह धारणा कि भारतीय इतिहास मे 
आंध्रवशीय राजाओ के बाद और गुप्त के उदय के बीच का समय अन्धकार 
पूर्ण है एकदम निराधार और प्रान्तिपूर्ण है। तथ्य तो यह है कि इस समय 
पर बड़ा विस्तृत इतिहास मिलता है । हे 


भारत का साम्राज्य समुद्रगुप्त से पहिले- ६० वर्ष-तक वाकाठकीं के 
हाथ मे रहा परन्तु वाकाठकों को यह साम्राज्य भारशिवों से मिला था,। 
वाकादक सम्राट प्रवरसेन के पुतन्न गौतमी-पुत्र का विवाह भारशिव सम्राट 
भवनाग की, पूत्री के साथ हुआ था। यह वैवाहिक सम्बन्ध उस, समय के 
इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी | इससे दो रउाुजबशो की पैड्ी परिषद * 
हुई और तज्जन्य सम्मिलित प्रयास के -आगे अहिन्दू कुपाण , साम्राज्य अपने 
आपको सम्हाल न सका और छिन्न-भिन्‍न हो गया । इसे विवाह-सम्बन्ध का 
उल्लेख सभी वाकाटक राजवश के लेखो,मे उपलब्ध होता है । ध 


भारशिव लोग मूलतः वधेलखण्ड के निवासी थे। कोशाम्वी और 
काशी के मध्य किसी स्थान से इनका निकास था ।” वाकाटक लोग वागाट 
या बाकाट से जो बुन्देलवन्ड में ओछड़ा के उत्तरी भार में एक ग्राम है निकते 
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प्रतीत होते हैं। अतः इनको भारणिवों का पड़ौसी ही समझना चाहिये। 
भारशिव लोग बयेलपण्ड से विस्ध्याचल होकर गंगातट पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
काशी में दा अश्वमेध यज्ञ किये । अश्वमेघ यज्ञ तो हिन्दुशास्त्रों के विधान के 
अनुसार राजनीतिक विजयो के उपलक् में होते हैं । भारशिवों ने कुष्ाणों पर 
मामिक प्रहार किये और उनका आर्यावर्त से उन्मूलन कर दिया, इसी उपलक्ष 
में उन्होंने काशी में गंगातट पर दस अश्वमेघ यज्ञ किये थे और अपना राज्या- 
भिपेक गंगा के परविध जल से किया था। जहाँ पर भारशिवों के यज्ञ संपन्‍न 
हुए थे वह स्थान उसो समय से दशाश्वभेध घाट कहलाता है । 


भारणिवों ने जो कार्य उठाया वह अत्यन्त गौरबपूर्ण था। वे हिन्दू- 
साम्राज्य के पुनर्सस्थापक थे । उस समय हिन्दुओं पर शकों का राज्य था 
जिसको इतिहास में कुपाण साम्राज्य बोलते है। उस समय हिन्दूधर्म त्रस्त 
था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आरम्भ में शकों ने हिन्दुओं पर बड़े 
अत्याचार किये, उन्होंने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की, मन्दिरों को ध्वस्त किया । 
उनकी पाकशाला मे सांडो को पकाया जाता था । अल्वेरूनी का कहना है कि 
कुषाण लोग कहा करते थे कि हम लोग देवपुत्र हैं, हिन्दुओं पर राज्य करने 
का हमें ईश्वर की ओर से अधिकार मिला हुआ है। वे लोग मध्य एशिया 
के ठुआार ये । ये बड़े तृशंस थे और इतका शासन भी कठोर था। 


कुषाण साम्राज्य उस_ समय उस सारे प्रदेश पर था जिसको आजकल 
हम उत्तर-प्रदेश और बिहार कहते हैं । उस पर उनको सत्ता और अधिकार 
सुहढ़ था। इस प्रदेश में भारशिवों ने कुषाणों पर जो चोट लगाई उससे वे 
बहाँ से हदने को बाध्य हो गये। दक्षिणापथ के सातवाहन सम्रांट पर्चिम 
शक-शक्ति से युद्धरत रहे परन्तु वे भी उतनी सफलता श्राप्ष न कर सके थे जो 
भारशिवों मे उत्तरी भारत में को थी । 

भारशिवो के आराध्यदेव शिव थे। जिस प्रकार शिवजी का जीवन 
गोगियों और सल्यासियों का सा था उसी प्रकार भारशिवों का शासन योगियों 
का सा सरल था, उनके शासन-सूत्र अथवा रहन-सहन में किसी प्रकार की 
दिखावट न थी । उन्होंने संहारकर्ता शिव को अपना इष्ट माना । उनको सर्वत्र 
शिव ही शिव दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी यतिविधियों से देश के राज- 
नौतिक वातावरण को शिवमय कर दिया | उन्होने एक शक्ति सम्पन्त अहिन्दू 
साम्राज्य को ध्वस्त किया ॥ दस अद्वम्रेघ यज्ञ किये। कृषाणों की सिक्का 
पद्धति की अवहेलना करके हिन्दू रीति से सिक्कों का निर्माण स्वयं किया और 
दूसरों से कराया। उन्होने हिन्दू प्रजातन्त्रों को स्वतन्त्र किया। भारत के 
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प्राचीन गणराज्यों को उनकी स्वाधीनता प्राप्त कराई । उन्होंने यगणराज्यों को 
चत्येक प्रकार को सामथ्यं और क्षमता प्रदान की जिसके कारण वे चाहें जिस 
प्रकार अपने सिक्के चला सकते थे। उन्होने भपने चारो ओर गणराज्य स्थापित 
किये । जिस प्रकार शिवजी अपने गणों से घिरे रहते हैं उसी प्रकार यत्त-्तत्र 
बिखरे हिन्दू प्रजातस्त इनके गण थे और ये उनके सघ मुख्य अथवा संघनेता 
थे। वे स्वतन्त्रता का प्रचार और उसकी रक्षा करते थे। इनका जीवन योगियो 
और सम्यासियों जैसा था। उनके समय में बौद्ध घ॒र्मं पतनोन्मुख हो गया था । 
अब भिक्षुओं को अत्याचारियों के रूप मे देखा जाता था । डाबटर काशीप्रसाद 
जी जायसवाल मे अपनी पुस्तक “अन्धकार युगीन भारत” में उस समय के बोद्ध- 
धर्म की दशा का बड़ा सुन्दर चित्र खीचा है। वे लिखते हैं, “उन दिनों बौद्ध- 
धर्म मानों एक अत्याचारी वर्ग का पोष्यपुत्र वना हुआ था और जब उस वगं 
के अत्याचारों का निमूलन हुआ तव उसके साथ-साथ उस धर्म का अवश्य 
पतन हुआ होगा । बोद्ध धर्म उस समय राष्ट्रीयता के उच्चतल से पतित हो 
गया था। कुशनो के हाथ में पडकर वौद्धघर्म ले अपनी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता 
नष्ट कर दी और वह एक राजनीतिक साधन बन गया था। 

मायराज वंश का उत्थान सर्व प्रथम विदिशा में हुआ था । पुराणों मे 
विदिशा के माग राजवंश को दो भागों में विभाजित किया गया है । (१) 
शुद्धकालीन नागर राजागण (२) शुद्धोत्तर कालीन नाग राजे 


पृष्यमित्र शुद्ध का राज्यारोहण १८८ ई० पू० हुआ था। झुज्भुकाल 
११४ वर्ष ओर कण्वे वंश का काल ४५ वर्ष समझा जाता है। इस प्रकार 
१५७ वर्ष उपरान्त ३१ ई० पू० वर्ष तक शुद्ध और कण्व दोनों काल समाप्त 
हो चुके थे । शु गकालीन नाग-राजाओं का तिथिक्रम इस प्रकार है 


शेप «.. ई० पू० ११०-६० 
भोगिन्‌ ई० पू०. ६०-प० 
रामचरद्र ई० पू०७ ८००५० 
घ्मवर्मन ई० पू० ५००४० 
वंगर ई० पु०. ४०-३१ 


उक्त ५ नाग राजाओं मे ई० पू० ३१ तक विदिशा में राज्य क्या । 
इन नाग-राजाओं को शुगकालीन कहा जाना चाहिये। सन्‌ ३१ ई० पूछ 
के बांद के नाग राजागण ने कदाचित्‌ पद्मावती को अपनी राजधानी 
अनाया था। इन राजाओं मे सर्वप्रथम भूतनन्दी हुआ । भाषदत से अनुसार 
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भूतनन्दी के समय से इस वंश की पुनः स्थापना हुई । शुगोत्तरकालौन नाग 
राजाओ के नाम के पीछे नन्‍दी शब्द जुटा हुआ है। वायु पुराण में इन बैदिश 
नाग राजाओ को वृष अर्थात्‌ शिव का नन्‍्दी कहा गया है। यही कारण है 
कि उनके नामों के अन्त में नन्‍्दी शब्द आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
भारशिव उपाधि का सम्बन्ध भी दृष और नन्‍्दी आदि उपाधियों पर ही 
आधारित है। 

सन्‌ ३१ ई० पू० से ७८५ ई० तक शिलालेखों और सिक्कों के आधार 
पर भूत ननन्‍्दी से लेकर भूतनन्दी सहित ८ नाग राजाओं का उल्लेख मिलता 
है | उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है--(१) भूतनन्दी (२) शिशुनन्दी (३) 
यशः नन्‍दी (४) पुरुषदात (५) उत्तमदात (६) कामदात (७) भवदात 
(८) शिववन्दी या शिवदात 

उपरोक्त वर्णन से विदित होता है कि सन्‌ ११० ई० पू० से ७५ ई० 
तक लगभग दो सौ वर्षों मे १३ नाग राजाओ ने राज्य किया जिनमें पहिले 
पाँच ने विदिशा को और दूसरे आढ ने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया | 
भूतनन्दी के वशज राजा शिवदात अथवा शिवनन्दी के समय तक और उसके 
बाद लगभग भाधी शताब्दी तक अपनी राजधानी पद्मावती मे राज करते रहे । 


अन्तिम राजा शिवनन्दी के शासनकाल के उपरान्त कुछ वर्ष बाद 
पद्मावती मे कुषाण क्षत्तपो का शासन स्थापित हो गया । उस काल मे नागों 
ने बिंदिशा और पद्मावती मे रहना छोड दिया और वहाँ से मध्य प्रदेश मे चले 
गये । उन्होने वहाँ की पहाडियो भे सुरक्षित रहकर पचास वर्ष तक राज्य 
किया । उनका उस काल में मध्य-प्रदेश के पुरिका और नागपुर नन्दिवद्ध न 
नामक स्थानों मे राज्य था। पद्मावती में कुपाण क्षत्रप विन्वस्फाणि का शासम 
हो गया जो बडा शक्तिशाली था और जिसने अनेक युद्धो के उपरान्त बिहार 
तक अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था हि 

नागों के इस प्रकार मध्यप्रदेश को निष्क्रमण करने से इतिहास पर बडा 
प्रभाव पडा। इससे मध्यप्रदेश के विन्ध्यवर्ती भार्यावर्त का बुन्देलखण्ड से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। वुन्देलखण्ड का एक भाग और दक्षिणापथ के 
नागपुर वाला भाग दोनो मिलकर एक हिन्दुस्तानी प्रदेश बने रहे हैं वहाँ के 
निवासियों की भाषा और सस्क्ृति पूर्णाश मे उत्तर भारत की हो गई। नागी 
के साठ वर्ष तक वहाँ रहने का ही यह ऐतिहासिक परिणाम है! वुपाण 
कालीन राज्यापहरण के कारण ही नागो को एक प्रकार से निर्वासित होकर 
यहाँ रहना पडा था| उन्होंने एक ओर तो नाग्रपुर से पुरिका होशगाबाद तक 


सारशिव नागवंश + [ २५४ 


अपना सम्बन्ध वराबर स्थापित रवखा, वधेलखण्ड रीवाँ से भी बरावर वे मिले 
ही रहे । इसी बयेलदण्ड से होते हुए उनके परवर्ती भारशिव नाग गंगातट 
पर पहुँचे थे । 

भारशिव नागों को अपने अभियान में बड़ी सफलता मिलो । उन्होंने 
कुपाण साम्राज्य पर करारे प्रहार करके उसे हिला ही नहीं अदपस्थ भी कर 
दिया। अपनी महान्‌ विजयों के उपलक्ष में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किये। 
उनकी सफलताओं का उचित रूप से मूल्याद्धून करने के लिए भारत की 
चत्कालीन राजनीतिक स्थिति का कुछ दिग्दर्शन कराना आवश्यक है । 


सन्‌ ७८ ई० में इस देश में जो शक शासन (कुषाण राज्य) प्रचलित 
था उप्तकी विशेषता का वर्णन अल्वेषनी ने इस प्रकार किया है, “यहाँ जिस 
शक का उल्लेख है उसने आर्यावर्त में अपने राज्य के मध्य में अपनी राजधानी 
बनाकर सित्धु से समुद्र तक के प्रदेश पर अत्याचार किया था। उसने हिन्दुओं 
को आज्ञा दे दी थी कि वे अपने आपको शक ही समझें और शक ही कहे, 
इसके अतिरिक्त अपने आपको कुछ न समझें या न कहें ।/ 


गये संहिता मे भी प्रायः इसी प्रकार को बात कही गई है। “शकों 
का राजा बहुत हो लोभी, शक्तिशालो और पापी था । इन भीषण और 


असंख्य शको ने प्रजा का स्वरूप मष्ट कर दिया था और उनके आचरण भ्रष्ट 
कर दिये थे ।” 


गुणाद्य ने कथा सरित्सागर में कहा है “ये म्लेच्छ लोग ब्राह्मणो की 
हत्या करते हैँ ओर यज्ञों ओर घामिक इृत्यों मे बाधा डालते हैं। भला ऐसा 
कौन सा अपराध है जो ये दुष्ट नही करते ।/ महाभारत के वन पर्व मे भारत 
के शक, पुलिन्द, यवन, कांभोज, वाल्हीक, शूर, आभीर राजाओं के शासन का 
उल्लेख है ६ उस वर्णन को बहुत सी बाते शकरों के राज्य खरे मिलती-जुलती है । 


देश की राजनीतिक स्थिति के इस संदर्भ में नाग सम्राट उस आन्दोलन 
के नेता बन गये थे जो कुषाणों के विदेशी शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने को 
उठा या। नाग सम्राटी ने गणराज्यों का संरक्षण और सम्बर्द्धन किया १ 
इन प्रजातन्त्रों का विस्तार गंगा की तराई के पश्चिम में एक ही विस्तृत्त क्षेत्र 
में था। पूर्वी और पश्चिषरी मालद प्रदेश, गुजरात, आभीर राजपूताना और 
पूर्वी पंजाब का एक अंश जो मद्र कहलाता था ये सब भू भाग प्रजातस्त्रों मे 
स्थित था। इनके अतिरिक्त मौधेय ओर मालव गण भी महत्वपूर्ण प्रजातन्त्र 
समझे जाते थे। समुद्रगुप्त के उदय से पूर्व ये सब प्रजातन्त्र स्वतन्त्र थे। ये 
स्वतन्त्रता उन्हे नायो ने ही दिलवाई थी । इनमें से कुछ प्रजातन्त् तो भायों 
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के ही था उनके सगे सम्बन्धियों के थे । इन प्रजातन्त्रों की जनता राष्ट्रीय 
भावना से ओतप्रोत घी । उस समय हिन्दुओ उस विघटनात्मक मादवीप्रकृति 
का अभाव था जिसके कारण उन्होने बाद में बहुत क्षति उठाई और पराधीनता 
अंगीकार करने को विवश हुए। नागो ने उन्हें सच्चा नेतृत्व प्रदान किया 
था। उनका ध्येय विदेशी सत्ता का उन्मुलन करके हिन्दू घ॒र्म, संस्कृति और 
सम्यता की पुनप्न॑ंतिषन्‍्ठापना करना था । 

नाग काल में मालवों, यौधेयो और मद्रको मे फिर से अपने-अपने 
सिक्के बनाने आरम्भ कर दिये थे। इन सिक्कों का नाग सिवकों से सम्बन्ध 
था और स्वभावतया इससे उन प्रजातन्त्रों की नागो के प्रति अधीनता स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित होती थी । 

बड़े-बड़े प्रजातस्त्र और उनके संघ ही नाग साम्राज्य का स्वरूप और 
विस्तार था। इन सघों से नागो को कुपाणों के विपरीत य्रुद्ध में सहायता 
प्राप्त होती थी। नाग साम्राज्य एक प्रजातन्त्र-प्रधान साम्राज्य था । आरम्मिक 
मगध के कोट और प्रयाग के गुप्त भागों के आधीन उनके करद सामन्‍्त थे | 
इस प्रकार भावी मंगध और गुप्त साम्राज्य की नीव भी नागो के समय में ही 
पड़ी । वायु और ब्रह्माष्ड पुराण में इस बात का उल्लेख है कि बिहार उत्तर- 
प्रदेश, बुन्देलखण्ड, मध्य-प्रदेश, मालवा, राजएताना, पूर्वी पंजाब का भद्र प्रान्त 
मे सभी भारशिव मागो के विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत थे। भारशिव लोग 
निरन्तर कुशन साम्राज्य पर प्रहार करते हुए उसका आकार छोटा करते रहे 
ओर परिणाम स्वरूप उनका साम्राज्य विस्तार प्राप्त करता रहा । 

आरशिवो नागों का उत्थान सन्‌ १४७ ई० के लगभग सम्राट नवनाग 
के नेतृत्व में हुआ । नागों के जिस वश को भारशिव नाग वंश कहते हैं उसका 
संस्थापक नवनाग था। उसने कातिपुरी में सर्वेश्रथम अपना राज्य स्थापित 
किया । पुराणों के अनुसार नागो ने प््मावती कान्तिपुरी और मथुरा मे सात 
पीढियों तक राज्य किया। नागो की इन शाखाओं के प्रमुख राजाओं का 
तिथि और वंश क़मानुगत विवरण इस प्रकार है | 


कान्तिपुरी नाग-शाखा 


नव नाय (भारशिव वश का संस्थापक) सन्‌ १४०--१७० ई० 
वीरसेन (जिसने मथुरा और पद्मावती की शाखाओं को 

भो संस्थापित किया) सन्‌ १७०--२१० ई० 
हमनाग सन्‌ २१०--२४५४ ई० 
च्रयनाग सन्‌ २४५--२५० ई० 


बहिन नाग ्‌ सन्‌ २५०--२६० ई० 
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घरज नाग (इसके काल में वाकादकों का प्रभुत्व २८४७ ई० 


- में आरम्भ हो गया था ) सच्‌ २६०--२६० ई० 
भवनाग (इसकी कन्या वाकाटक सम्राट प्रवरसेन के 

पुत्र गौतमी पुत्र को ब्याही थी) सबु २६०--३१४ ई० 
रुदसेन (धुरिका में) * सब ३१५--३४४ ई० 
धञ्मावती नागे-शाखा (टाक वंश) 
भीम साग सन्‌ २१०---२३० ई० 
स्कन्द नाग हे सन्‌ २३०--२५० ई० 
वृहस्पतिनाग सब्‌ २५०--२७० ई० 
व्याप्न नाग (इसके काल में वाकाटकों का प्रभुत्व 

आरम्भ हो गया) सन्‌ २७०--२६० ई० 

देवनाग सन्‌ २६०--३१० ई० 
ग्रणपति नाग ५ सन्‌ ३१०--२४४ ई० 


-मथुरा शाखा के अधिपति नाग राजाओ के नाम भज्ञात हैं। सब्‌ 
३४४ ई० के बाद के नागर राजा वाकाटकों के करद सामन्त एवं प्रतिनिधि 
हैप शासक थे। उनमें अहिच्छत्र वंश का अच्युतनन्दी अन्तिम राजा था। 
अन्तवेंदी वंश का अन्तिम राजा मतिल था जिसकी राजघानी सम्मवत: इन्द्रपुर 
(इन्दोर सेड़ा) में थी, उसने सन्‌ ३२८ से ३४८ तक ,शासन किया । सीसरा 
भष्ण वंश था जिसके दो राजा नागदत्त (३२८-३४८ ई०) और महाराज 
महेश्वरनाग (३४८ से ३ ६८.ई०) हुए । समुद्रगृुप्त के शिलालेख के अनुसार 
पागसेन की राजधानी निश्चित रूप से मथुरा ही थी। सम्भव है मधुरा में 
भागसेन के बाद नाग राजाओं की एक दो पीढी और भी हुई हों । पद्मावती 
की टाक वंधीय नाग शाखा के अन्तिम राजा गणपति नाग के सिक्के इतनी 
बड़ी तादाद में. मिले हैं जितने किसी हिन्दू राजा के उपलब्ध नही हुए। ये 
आड़ प्रकार के हैं। इनसे विदित होता है कि गणपति नाग ने निस्संदेह ३५ 
वर्ष तक राज्य किया। 
भारशियों ने हिन्दू जाति के दुःखों का अन्त करने के लिये शिव के रद्र 
की आराधना की, जिससे विदेशियों के शासन से मुक्ति मिले । उन्होंने 
पमक्त वातावरण को शिवमय बनाया और शिव के अमान ताण्डव नृत्य कर 
हुए! का संहार किया । दुष्टो से मुक्ति पाने के लिए ही उन्होने शिव को आदर्श 
मानकर उनको प्रतिधापित किया । उस समय स्वत जन-साधारण के मस्तिप्क 
में यह बात भली-भाँति बैठ गई थी कि स्वयं संहारकर्ता शिव ने हो भारशिव 
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राज्य की स्थापना की है, शिव ही भारशिव राज्य के पोपक और रक्षक हैं 
और वे ही भक्तों को स्वतन्त्र करमे के लिए उठ खड़े हुए हैं। भारशित्रों के 
जीवन दश्शते पर डा० काशी प्रसाद जायसवाल ने बड़े सुन्दर शब्दों में अपनी 
पुस्तक 'अन्धकार युगीन भारत' मे इस प्रकार लिखा है, “समाज को फिर से 
डीऊ दशा में लाने के लिए शेव साथधुता या विरक्ति एक आवश्यक प्रतिकार 
बत गई थी । शकी ने हिन्दू जनता को निबंस कर दिया था और इस निर्बलता 
को दूर करने के लिए शैव साथुता एक आवश्यक वस्तु थी। कुशनों के 
लोजुपतापूर्ण साम्राज्यवाद का नाश कर दिया गया भौर हिन्दू जनता में नैतिक 
दृष्टि से जो दोष आ गये थे, उनका निवारण किया गया । और जब यह काम 
पूरा हो चुका तब भारशिव लोग क्षेत्र से हट गये । शिव का उद्देश्य पूरा हो 
चुका था, इसलिये भारशिव लोग आध्यात्मिक कल्याण और विजय के लिए 
फिर शिव मे लीन हो गये। अन्त तक उन पर कोई विजय प्राप्त नही कर 
सका था औौर न कभी उन्होंने अपने आचरण को भौतिक स्वार्थ से कलकित 
ही किया था। वे शंकर भगवान और भक्तो के सच्चे सेवक थे भौर इसलिये 
वे अपना सेवा-कार्य समाप्त करके इतिहास के क्षेत्र से हट गये थे । इस प्रकार 
का सम्मानपूर्ण और शुभ अन्त क्वचित्‌ ही होता है और भारशिव लोग ऐसे 
ही अन्त के पु्णरूप से पात्र थे। भारशिवो ने कआर्याव्त में फिर से हिन्दू 
राज्य की स्थापना की थी। उन्होने हिन्दू साम्राज्य का सिंहासन फिर से 
स्थापित कर दिया था, राष्ट्रीय सभ्यता की भी प्रस्थापना कर दी थी और अपने 
देश में एक नवीन जीवन का सचार कर दिया था। प्रायः चार सो वर्षो के बाद 
उन्होने फिर से अश्वमेध यज्ञ कराये थे। उन्होने भगवान शिव की बदी माता 
गगा की पविश्नता फिर से स्थापित की थी और उसके उद्गम से लेकर संगम 
तक उसे पापो और अपराधों से मुक्त कर दिया था और इस योग्य बना दिया 
था कि बाकाटक और गुप्त लोग अपने मन्दिरो के द्वारों पर उसे पवित्रता का 
चिन्ह समझ कर उसकी मूर्तियाँ स्थापित करते थे। उन्होंने ये सभी काम कर 
डाले थे, पर फिर भी अपना कोई स्मारक पीछे नही छोड़ा था। वे केवल अपनी 
कृतियाँ छोड गये और स्वयं अपने भापको उन्होंने मिटा दिया ।7 
डा० जायसवाल के उपरोक्त कथन से भारशिवों की महान राद्रोय 
भावना एवं उत्कृष्ट देश-प्रैम का पता चलता है। वास्तव मे उनका समय भारत 
की राजनीति में स्वर्णयुग था। भारशिव लोग कृदापि सत्तालोलुप न ये, 
उनका उद्देश्य केवल विदेशी शासन का अन्त करके हिन्दु-राज्य का पुन्संस्थापना 
था । थे अपने उद्देश्य मे सफ़ल हुए। उन्होंने वाकाटकों और गुप्तों से वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित कर एक सुदृढ़ मैत्ती के आधार पर हिन्दुओं को सगठित 
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कर दिया | उसी संगठन के आधार पर वे विदेशियों का 20 कम में 
सफल हो सके। चूंकि उनके उर्ूश्य भौतिक स्वार्थों पर आधारित न थे 
इसलिये उनका मार्ग कभी अवरुद्ध न हुआ और उनके सब अभियान सफल 
हुए। यदि भारशिव लोग कुछ और काल तक भारतीय राजनीति पर छाये 
रहते तो हिन्दू जाति एक ऐसी सुसंगठित कौम बन जाती जिसका सामना 
करना किसी भी विदेशी शक्ति .को सम्भव न होता ।_ 


वाकाटक वंश ' 


बाकादक साम्राज्य का काल सन्‌ २४८ से ३४८ ६० तक और परवर्ती 
दाकाटक काल सम्‌ ३४८ से ५५० ई० तक समझा जाता है। इस राजवंश 
का प्रथम नरेश विन्ध्य शक्ति नाम का ब्राह्मण था। इन राजाओं का गोत्र 
विष्णु वृद्ध था जो भारद्ाजो का एक उपविभाग है। विश्ध्य शक्ति का पुत्र 
प्रवरसेन प्रथम था जिसने चार अदवमेघ यज्ञ किये और सम्राट की उपाधि 
धारण की । इसने इतनी लम्बी अवधि तक राज्य किया कि इसका पुत्र गौतमी 
पुष्च राज्य ही न कर सका और इसका नाती रुद्रसेन प्रथम इसका उत्तराधि- 
कारी बना। गोमती पुद्ध का बिवाह नागराज भवनाग की कन्या के साथ 
हुआ था। उप्से ही रुद्रसेन प्रथम का जन्म हुआ । रुद्रसेन प्रथम का पुत्र 


पूृथ्िवीषेण प्रथम था ॥ पृथिवोपेण प्रथम तक इस राजबश को अस्तित्व में 
आये १०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे । 


पृथथिवीषेण प्रयमाके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह अन्द्रगुत्त विक्रमादित्य 
की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रभावती गुम साम्राज्ी 
कुवेर नागा की पुत्री थी जो नाग राजवंश को कुमारी थी । उपरोक्त वैवाहिक 
सम्बन्धों से स्पष्ट है कि नाग, वाकाटक ओर गरुत्तो ने इन आधारों पर अपनी 
मैत्री €ढ की । इन वैवाहिक सम्बन्धों के कारण आपसी सम्बन्धों में खटपट 
कम हुई बोर यद्द सम्मिलित शक्ति से लोहा लेने और उसे पराजित करने मे 
सक्षम रही । यदि मध्यकाल में भी इसी प्रकार वी मैत्री सम्भद हुई होती 
और हिन्दू राजा लोग आपस में युद्धश्त म रहते तो भारत में मुसलमानी राज्य 
कदापि न हो पाता और पृथ्वीराज चौहान और राणा साँगा को उस पराजय 
का मुंह न देखना पड़ता जिसके फलस्वरूप भारत पराधौन हो गया। 


रदसेन द्वितीय की मृत्यु असमय हो गई। परिणाम स्वरूप प्रभावती 
गरुत्त अपने अल्पवस्यक पुत्र दिवाकर सेन की अमिभाषक बनकर राज्य करती 
रहो । उस समय दिवाकर सेन की अदस्था तेगह ब्द वी थी । इसके बढ 
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दामोदर सेन-प्रवरसेन अपने दूसरे पुत्र के शासन में भी उसे अभिभावक के रूप॑ 
में राज्यकाज सम्हालना पड्टा। प्रभावती ग्रुप्त ने लगभग २० वर्षों तक 
अपने दो पुत्रों की अल्पवयक्ष्कता में राज्य किया। 


यद्यपि समुद्रगुप्त और उसके वाद के गुप्त सम्रोदों के काल में वाकादक 
लोग गुप्त साम्राज्य के अन्तगंत ही थे परन्तु वे लोग पूर्णहपेण स्वतन्त्र भी थे । 
वे गुप्तो के अधीनस्थ करद राजा थे और अपनी इच्छानुसार युद्ध और सन्धि 
कर सकते थे । 

उनका राज्य वुन्देलखण्ड की पश्चिमी सीमा पर स्थित अजयगढ़ और 
पन्ना में था। समस्त मध्य प्रदेश, बरार और त़िकूट पर उनका राज्य था। 
प्रवरसेन ने चार अश्वमेघ यज्ञ किये । चार अश्वमेध यज्ञ किये जाने से सिद्ध 
होता है कि प्रवरसेन नें एक लम्बी मवधि तक राज्य किया । वाकाढकों ने 
बाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त वृहस्पति सब भी किये । बृहस्पति सब केवल ब्राह्मण 
ही कर सकते हैं इससे सिद्ध होता है कि वाकाटक लोग ब्राह्मण थे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वाकाटक वंश के प्रवर्तक का नाम विन्ध्य शक्ति इसलिये पडा कि 
बहू विग्ध्य से निकली हुई एक नवीन शक्ति के रूप में प्रगट हुआ । ऐसा 
सम्भव है कि वह्‌ नागों का कोई महान सेनापति हो जिसने अनेक प्रदेशों 
को जीतकर अपनी विजय दुदुभि बजाई हो और अपना नाम क्षेत्रीय देशभक्ति 
के आधार पर घारण कर लिया हो। वाकाटक सम्राट प्रवरसेन ने पुष्यमिश्र 
शुड़ और सातवाहन सम्राट सातकणि की भाँति “द्विरश्वमेघयाजितु' की 
उपाधि घारण की थी। इसका उल्लेख वायु, विष्णु और ब्रह्माण्ड पुराणों 
में मिलता है । 

वाकाटक नाम का केरबा झाँसी जिले में ओोडछा के ६ मील उत्तर मे 
ओडछा तहसील मे ही है ) यह ब्राह्मणों का गाँव है। यहाँ के निवासी ब्राह्मण 
अपने को द्रोणाचार्य का वंशज बतलाते हैं और भारद्वाज ब्राह्मण कहलाते हैं । 
गज नचना जो कि एक पुराना कस्वा है और जिसमें किला भी अति प्राचीन 
है वही पुराना चनका या कांचनका नामी स्थान है जहाँ वाकाटकों की 
राजधानी थी । 

प्रवर सेन के पिता विन्ध्य शक्ति के नाम के सिक्के मही मिलते हैं । 
प्रवर्सेन और उसके पौत्र रुद्सेन प्रथम के नाम के बहुत मिलते हैं। विन्ध्य- 
शक्ति वस्वुतः नाग सम्राटो का अधीनस्थ राजा भा पहिले नाग सोग विदिशाइूप 
कहलाते थे फिर उतको किलकिला वृष वहा जाने लगा। विम्ध्यशक्ति को 
हिलिकिला राजाओ में से मानने का अर्थ यहथा कि वह नागोका ही 
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अधीनस्थ सेनापति या राजा होगा | भूतनन्दी से नाग राजाओं को किलकिला 
राजा कहा गया है। किलकिला नदी बुन्देलखण्ड मे पसना के पास है । 


पुराणों में लिखा है कि वाकाटकों का साम्राज्य #६ वर्ष रहा। 
बाकाढकों के भूर्घाभिषिक्त राजा विन्ध्यशक्ति ने ३६ वर्ष और उसके पुत्र प्रवरसेन 
प्रथम ने ६० वर्ष राज्य किया। प्रवरसेन के पौत्र रुद्रसेन प्रथम के काल से 
समुद्युप्त के विजय अभियान के कारण वाकाटक साम्राज्य का अन्त हो गया 
और वाकाटक लोग गुप्तो के अधीनस्थ राजा हो भशये। रद्वसेन प्रथम के 
उत्तराधिकारी बॉकाटक राजागण मुप्तों के अधीनस्थ थे । परन्तु रुद्रसेन प्रथम 
का पुत्र पृथिवीयेण चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य का सम्बन्धी था। प्रृथिवीपेण के पुत्र 
रुद्सेन द्वितीय से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ 
था इस कारण वाकाटक राजा की स्थिति कुछ सम्मानजनक थी और विशेषरूप 
से अधीनस्थ राजा की सी न थी। इसी कारण उसे अपने सिक्के प्रचलित 
करने की भो छूट थी यद्यपि गुप्तों के समय में अधीनस्थ राजाओं को अपने 
सिक्के चलाने का अधिकार न था। परृथिवीपेण, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त, 
दिवाकरसेन, दामोदरसेन आदि सभी के सिवके मित्रे हैं । 


,.. प्रवस्सेन को पुराणों में प्रवीर भी लिखा है। वह बड़ा योद्धा और 
विजेता था। उसने चार अश्वमेघ यज्ञ किये जो इस वात के सूचक हैं कि 
उसने चार बड़े-बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की थी ॥. वह अपने आपको मानधाता 
ओर वसु के समकक्ष मानता था | उसने अपने आपको समस्त भारत का सम्राट 
घोषित किया था। प्रवरसेन के चार पुत्र थे, सबसे बड़ा गौतमी पुत्र तथा तीन 
और | तीन लड़के उपराज के रूप में राज्य करते थे। ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र 
अपने पिता के सम्बे राज्यकाल के कारण उत्तराधिकार प्राप्त न कर सका, 
गौतमी पुश्र के पुत्र रुद्रसेन प्रथम ने प्रवरसेन का उत्तराधिकार प्राप्त किया । 
यह भारशिव राजा का दोहित्न था और अपने पितामह के जीवनकाल में ही 
भारशिव राजा के रूप में सिहासतासीन हुआं था और अपने पित्तामह प्रवरसेन 
के संरक्षण से पुरिका में शासन करता था। वाद में वह चनका में भी प्रवरसेन 
क़ा उत्तराधिकारी हुआ ॥ यह समुद्रगुत्त का समकालीन था। 

रुद्धसेन प्रथम का पुत्र पृथिवीपेण प्रथम था। यह समुद्रगुस सौर चन्दगुसत 
द्वितीय का समकालीन था । इसने कुन्तल राज्य पर विजय प्राप्त की थी। 
पृथिवीपेण का पुत्र रद्सेन द्वितीय हुआ जिसे चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती 
गुप्त व्याही थी । प्रभावती भुप्त साम्राज्ञी बुवेर नागा की कन्या थी। उतके 
दो पुत्र हुए दिवाकरसेव और दामोदर-प्रवरसेन। इन दोनो “पत्रों की अल्य- 
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दयस्कता मे प्रभावतोगुप्त ने अभिभाविका के रूप में लगभग २७ यर्ष 
शासन किया । 

दामोदरसेन का पुत्र नरेन्द्रसेन ८ वर्ष की अवस्था मे सिहासनारूढ 
हुआ । आगे चलकर इसने कुन्तलराज की कन्या के साथ विवाह किया । 
कोशल, मेकला और मालव के राजा इसके अधीनस्थ करद राजा ये । नरेर्द्रसेन 
के दो पुत्र थे, पृथिवीफेण द्वितीय और देवसेन द्वितीय । देवसेन परम बुन्दर 
राजा था । वह आनन्द से जीवन व्यत्तीत करना पसन्द करता था। उससे 
अपने पुत्र हरिपेण के लिए सिहासन का परित्याग कर दिया था 


वाकाटकों का पुराणों के आधार पर निम्नलिखित तिथिक्रम 
निश्चित होता है-- 


१, विन्ध्यशक्ति सन्‌ २४८-२८४ ई० 
२. प्रवरसेन प्रथम सब २८४-३४४ ई० 
३. रुद्रसेन प्रथम सम ३४४-३४८ ई० 
४. पृथिवीपेण प्रथम सन्‌ ३४८-३७४५ ई० 
५. रुद्रसेन द्वितीय सन्‌ ३७५-३६५ ई० 
६. प्रमावती गुप्ता (दिवाकर सेन) की अभिभावक सत्‌ ३६५-४०४ ई० 
७, प्रभावती (दामोदर सेन को अभिभावक) सब ४०५-४१४ ई० 
छ, प्रवरसेन द्वितीय सब ४१४५-५३४५ ई० 
६. नरेन्द्रसेन सन्‌ ४३५-४७० ई० 
१०, पृषिवीषेण (द्वितीय) सत्‌ ४७०-४८४५ ई० 
११. देवसेत सन्‌ ४६५-४६० ई० 
१२. हरिपेण सने ४६०-५२० ई० 


वावाटको के राज्यकाल के तीन विभाग है-- 

[१] साम्राम्यकाल [२] गृतो के साथ-साथ राज्यतान [३] गुप्तो के 
बाद का समय । 

पुराणों में वाकाटकों के साप्राउ्य का काच ६६ वर्ष बताया गया है । 
वाकाटवों के इतिहास का साम्राय्यक्षाय ३४५ ई० में समाप्त हो जाता है । 
शट्मेन प्रषम के राज्याधिवेश् काल अथवि सन्‌ ३४४ ई० से ४३४ ई७ तह 
याकाट क लोग गुसो के अपीनम्ध करद राजा थे । नरेट्रमेन के शमय मे यपयि 
४०५ ई से गुप्तो के दाद का समय बाता है जो येन बैन प्रकारण १२० ई० 
हक घसता रहा। नरेंद्धमेन में हृर्पिग शक गुश्तों के बाद का समय है। 
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" वृथिवोपेण द्वितीय से अपने डूबे हुए वंश का उद्धार किया था। हरिषेण 
ने बुन्तल, अवंती, कलिंग, कोशल, ब्रिबूट लाट और आंध्र देशों पर विजय 
प्रा_्तकी थी। इसी के मन्त्री हस्ति भोज ने अजस्ता का गुहा मन्दिर 
बनवाया था और बौद्ध मिक्ुओ को अधपित किया था । 


जब तक समुद्रगुप्त सम्राट पद पर न पहुँचा था तब तक तो उसका 
राज्य वाकाठक साम्राज्य के अन्तर्गत ही था। इस समय उसका राज्य 
अयोध्या और काशी के मध्य किसी स्थान पर था। बह वाकांटकों का करद 
और अधघीनस्ष राजा था। उसके सिवके भी यह बात प्रगट करते हैं कि राजा 
की हैसियत से जारी किये हुए सिक्के सम्राट: पद से निकत्ने हुए सिक्कों से 
बहुत भिन्‍न हैं। गरुणध्वज का विरुद उन्ही सिक्‍को पर चिह्धित है जो सम्राट 
पद से निकले हैं। प्रवरसेन प्रथम की यूृत्यु के बाद ही उसे अपने विजया- 
सियान करने और अपना साम्राज्य विस्तृत करने का अवसर मिला था। 


प्रवरसेन की मृत्यु होते ही प्रमुद्रगुप्त ने तुरन्त अपना वह्‌ अभियान 
आरम्भ कर दिया और उसने प्रयाग और कौशास्बी के युद्ध क्षेत्र मे रुद्सेन को 
पराजित किया, कदाचित्‌ इन्हों युद्धों में नागराजा अच्युत, नागसेन और 
गणपति नाग की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि समुद्रयुस के समय में वाकाटक 
साम्राज्य समाप्त हो गया फिर भी वाकाटकों का राज्य गुप्तों के साम्राज्य के 
अन्तर्गत चलता रहा । गुप्तों ने वाकाठकों से वराबरी का सम्बन्ध रकखा जैक 
कि गुप्तों और वाकाटकों के वैवाहिक सम्बन्धों से विदित है । 


वाकाटक लोग अपने पुत्रों ओर सम्बन्धियों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तों का 
शासक नियुक्त करते थे। प्रवरस्तेन के चार लड़के प्रान्तों के शासक नियुक्त 
हुए। उन प्रास्तों के नाम थे माहिपी, मेकला, कोसला, और विदुर । इन सभी 
प्रान्तो के विषय मे पुराणों में बताया गया है कि वहाँ कोन-कोन से शासक थे 
और उन्होंने कितने-कितने समय राज्य किया। मेकला के राजाओं को विन्ध्यकों 
का वशज बताया गया है और इन राजाओं को वायु पुराण में सह्तान्ध कहा 
है ) मेकला आजकत्न की वस्तर रियासत का सेत्र थी । माहिपी से अभिप्राय 
माहिष्मिती से है जो नमंदा किनारे नोमाड़ के समीप है। नैधध की राजधानी 
विदुरे थी जो आजकल का बीदर है। कोसला उडीसा और कलिंग के प्रदेश 
को कहते थे । मद्दीपियों का राजा सुप्रतोक नभार बड़ा प्रतापी था, वह अपने 
देश का स्वामी था और उसने तीस बच राज्य किया। माहिपी क्षेत्र में तीन 
जातियाँ बसती थी । उनके नामों के अन्त में मित्र शब्द जुड़ा रहता था जैसे 
चुष्यमित्र, पहुमित्र और पप्ममित्र। ब्रह्माण्ड पुराण मे अ्िमित्रों का उल्लेख है 
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इनके राज्य भा प्रजातरधी होने और उसे प्रजाशस्ध के दस प्रजातस्त्री 
हाष्टुपतियों का उल्लेख है। पुराणों गे पता घसतां है हि मेरलसा में साय 
कोसला से मो ओर मंपप (विदवृर-बरार) देश में मो शासड हुए। पुरित्रा मे 
सागपुर, अप्राबती और पानदेश शामिल थे। श्रवीर पुरिफा और घानरा 
दोनो वा शासक था । 

समुदगुस्त गी जिय ऐतिहाशिक विजयों का उस्सेय्य उसके गिसा लेखों 
में है वे राय उन राजाओं ओर प्रजातस्त्रों पर थों जो वाकाटक साम्माग्य के 
अन्तर्गत थे । यह यावाटक शाम्राश्य मी सूदों थी पि शाशासीन सगमग 
समस्त प्रजातस्त्री भारत में वाहाटफों गो अपना मेता माने लिया | प्रवरसेन 
अपगे को समस्त भारत का शाम्राट पोषित करता था ओर उसता यह मानना 
ठीएः भी भा। जब प्रवरसेन के उत्तराधिरारी शदसेन प्रथम की समुद्गगुत्त 
के हाथों पराजय हुई तो उस समस्त यॉकाटफ साम्राज्य पर जिसमें पूर्वी 
पजाव, गुजरात, राजपूताना, मालवा आदि के आभीर मालव, आजु नायन, 
यौधेय, माद्रक आदि गणराज्य सम्मिलित थे समुद्गुत्त का आधिपत्य हो 
गया । यह स्पष्ट ही है एि गुप्त-साम्राज्य की नीव वाकाटक साम्राज्य के घ्वस 
पर ही पडी । 

वाकाटक साम्राज्य की उपलब्धियाँ--भ्रवससेन प्रथम ने अधिल भारतीय 
साम्राज्य की फल्पना को म केवल पुनर्जीवित किया वरवू सावार करके दिया 
दिया । कुशनों को भारत से निकालने का याम वावाढकों का ही था। 
वाकाटको के समय मे संस्कृत का पुमरुद्धार हुआ ॥ उस काल में संस्कृत न बेवल 
साहित्य की भाषा थी अपितु उसका प्रयोग सरकारी कामों में भी होता या 
और वह विद्वानों में बोलदाल वी भाषा हो गई थी । कौमुदी महोत्सव में उस 
समय के साहित्यिक आन्दोलन का चित्त है। कोमुदी महोत्सव प्रन्ष एक महिला 
द्वारा एक आसन पर बैठ कर लिखा गया था। वाकाटकों के समय में हिन्दुओं 
का सामाजिक पुनरुत्थान हुआ । घाकाटक लोग कला-पेमी थे। अजन्ता की 
गुफाओं का निर्माण वाकाटकों ने कराया था। वाकाटक लोग कट्टर शँव थे । 
केवल रुद्रसेम द्वितीय अपनी पत्नी प्रभावती गुप्त और श्वसुर चद्धगुप्त विक्रमा 
दित्य के प्रभाव के कारण वृष्णव मत का मानने वाला था। 
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गुप्तकाल 


गूपतंश के संस्थापक का नाम श्रीगृत्त था। श्रीगुत्त समस्त गुप्त 
सम्राटों और राजाओं का आदि युदप था । श्रीगुप्त एक प्रतापी राजा हुआ है, 
उसके द्वारा स्थापित इस राजवंश ने चौथी शत्ताव्दी में वडी उन्नति की | 
इतिहास में श्रीमुत्त के शासन का वृत्तान्त विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है । 


श्रीगुत्त के पुत्र का ताम प्रदोत्तच था। घटोत्कच के पुत्र चन्द्रगुप्त 
प्रथम का पाटलिपुच्च के राज सिंहासन पर चौथी शताब्दी के बारंभ मे आविर्भाव 
हुआ। चन्द्रमुप्त ने ३०८ ई० के लगभग लिच्छवि वंश को राजकुमारी कुमार 
देवी के साथ विवाह किया । इस विवाह से दो राज्य शक्तियों का महत्वपूर्ण 
सम्मेलन हो गया और इससे चद्धगुप्त प्रथभ की शक्ति बहुत बढ गई ( उम्ने 
तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध और आस-पास के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किया । चम्द्रगुप्त की विजयो ने मगधराज्य को उसका वह गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त करा दिया जो उसे सम्राट अशोक के समय में प्राप्त था। सन्‌ 
३२० ई० में चन्द्रगुत्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि घारण की और 
एक महान यज्ञ किया जिसके उपलक्ष में उतने गृस्त सम्बंद्‌ चलाया जो कई 
शताब्दियो तक कई प्रदेशों मे चलता रहा । यद्यपि गुसबंश्य के प्रवर्तक महाराज 
श्रीगुस थे परन्तु गुप्त साआज्य का आरम्भ चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य काल से 
ही होता है। ऐमा प्रतीत होता है कि चम्द्रगुत्त प्रथम की मृत्यु ३३० ई० 
में हो गई। मु थ 
समुद्रगुप्त. ' 

चन्द्रगुप्त प्रथम के देहावसान के उपरान्त उसका पुत्र युवराज समुद्रगुप् 
जो लिच्छवि वक्ष कौ राजकन्या कुमारदेदी से उत्पन्न था उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । समुद्गगुप्त ने अनेक युद्ध करके अपने राज्य का बडा विस्तार किया) 
अनेक राजा महाराजाओ ने उसकी वश्यता स्वीकार कर ली गौर उसको अपना 
अधिपति माना । जिन राजाओं ने युद्ध की ठानी वे रणभूमि में पराजित हुए 


ओर उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, ऐसे राजाओं के राज्य समुद्रगुस ने 
अपने राज्य में मिला लिये । 


: समुद्रगुत्त के राज्यकाल में पंजाद में चहुत से स्वतन्ध गणराज्य थे 
जिनके निवासी युद्ध प्रिय थे। इन गणराज्यों ने सिकन्‍्दर की सेनाओं का 
बड़ी बहादुरी से सामवा क्या था। समुद्रगुस् ने इन सब गणराज्यों वो 
जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । समस्त उत्तरी भारत वो अपधिवार में 


३२६६ | प्राघीन भारत पें हिसू रारप 


करके समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर अपना पग बढ़ाया । उसने अल्य काल में 
हो समुद्र पर्यस्त सम्पूर्ण दक्षिण प्रदेश पर अपता आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । कवि हरिपेण की प्रशस्ति में उन नो राजाओं के नाम एफ शिलालेख 
पर युदे हुए पिले हैं जिनको समुद्रगुप्त ने रणद्षेत्र में परास्त किया था। सन्‌ 
३३० ई० से लेकर सन्‌ ३५० ई० तक दीस वर्ष मे समुद्रगुप्त ने समस्त भारत 
में दिग्विजय करके अपना चक्रवर्ती सा्राज्य स्थापित रिया। समुद्रयुप्त ने 
“नौ राजाओं को उत्तर में और ११ राजाओं को दक्षिण में हराया था।” 
समुद्रगुप्त का राज्य पश्चिम में यमुना तट से लेकर पूर्व में हुगतीं के किनारे 
तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नमंदा तक फँला हुआ 
था। आसाम, बंगाल नैपाल, कम्राऊं और प्जाब के राजाओं ने उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। दक्षिण को विजयों के उपरान्त सम्राट 
समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया । 


अश्वमेघ तथा धामिक सहिष्णुता 

इस यज्ञ में लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और प्रचुर मात्रा 
में घन धान्य दान किया गया। अश्वमेध को स्मृति स्थिर करने के लिए मुद्रा 
ढाली गई, यज्ञ के सिक्के अनेक अजायबघरों में आज भी सचित निधि की 
भाँति विद्यमान हैं! सम्राट समुद्रगुप्त परम भागवत्त वैष्णव धर्म के अनुयायी 
थे तथा हिन्दू परम्परा के अनुसार उनके राज्य में महान्‌ धामिक सहिष्णुता 
व्याप्त थी। उन्होंने लंका के वौद्धराज मेघवर्ण को बोध गया मे एक बुद्धमठ 
बनाने की स्वीकृति तुरन्त दे दी॥। यह मठ बड़ा शानदार था और कई 
शतान्दियों तक स्थिर रहा। चीनी यात्री युवानच्वाग का कथन है कि इस 
भठ में सहस्नों भिक्षु निवास करते थे । समुद्रगुप्त के राज्य में यद्यपि ब्राह्मण 
धर्म की प्रधानता थी तथापि बौद्ध और जैन घर्म भी निः्कंदक रूप से 
प्रचलित थे, जनता को धाभिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव 
ने करना पड़ता था। 
कला और साहित्य 

समुद्रगुप्त के राज्य में राजधानी पाटलिपुत से उठकर अयोध्या भा 
गई ) अयोध्या को साम्राज्य को राजधानो के लिए पाटलिपुद्ध की अपेक्षा 
अधिक उपयुक्त और सुरक्षित समझा गया। यद्यपि गुप्तकाल में पाटलिपुल्ष का 
महत्व कम हो गया तथापि वह एक महानु नगर था। गुप्तकाल में अयोध्या 
नगरी विभव शालिनी हुई। 

कवि हरिपेण ने सम्रुदगृप्त पर ज्ञो प्रशस्ति लिखी है उसमें सम्राट के 
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विपय में लिखा है कि ये स्वयं इक महान्‌ संगीताचार्य थे, उनके दरबार में 
संगीतज्ञों और विद्वानों को प्रश्रय मिलता था। बहुत सी मुद्राओं में राजा 
की सितार वजाते हुए आकृति विद्यमान है। हरिषेण के अनुसार सम्राट 
समुद्रगुप्त के राज दरवार में शासत्र और काव्य चर्चा श्रचुर मात्रा में हुआ करती 
थी और विद्वानों को प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन राज्य की ओर से उपलब्ध 
था। समुद्रगुप्त के काल में विद्या, संगीत और कला की सर्वतोन्मुखी 
उन्नति हुई । 

चम्द्रगुप्तद्धतिय.. 

लगभग ४५ वर्ष राज्य करने के उपरान्त सन ३७४ ई० में सम्राट 
सपुद्रगुत्त का देहान्त हो गया। सम्राट समुद्रगु्त के पीछे उनके पुत्र चन्द्रगुप्त 
दित्तीय का राज्यकाल सन्‌ ३७५ ई० से सन्‌ ४१३ ६० तक अर्थात्‌ लगभग 
३५ वर्ष रहा | यह अत्यन्त प्रंतापी हुआ और अपने पराक्रम के कारण इसने 
विक्रमादित्य की उपाधि घारण की । इतिहासकारों का कहना है कि भूतकाल 
में भालवा की उज्नयिनी नगरी भे विक्रम नाम के एक अति पराक्रमशाली, 
धर्मात्मा, न्‍्पायशील, नर पुज्नव सम्राट हो गये हैं जिनकी चर्चा बहुतायत से 
जनश्रुति में चली आती है। उनका व्यक्तित्व इतनो महान था कि बाद की 
पीढ़ियों में कई प्रतापी सआटठों ने यशोपाजन की दृष्टि से अपने नाम के आगे 
विक्रमादित्य शब्द का प्रयोग किया | ये द्ाब्द पुर्वेवर्ती विक्रम के यश और 
गौरव का द्योतक था। चन्द्रयुप्त द्वितीय बड़ा सच्चरित्र, संस्कृत का विद्वान 
तथा विष्णु का उपासक था । वह कवियों तथा विद्वानों का बड़ा आदर करतो 
था। उसने सन्‌ ३८८ से समु ४०१ तक तेरह वर्षों में निरल्तर युद्ध करके 
सम्पूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया ॥ मालवा, सौराष्ट्र और 
गुजरात के शासको को फिर से परास्त कर इन प्रदेशों को पूर्णतः अपने राज्य 
में मिला लिया । झको ने सम्राट समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार न किया 
था परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शक भहाक्षत्रपों को परास्त किया और इस कारण 
वह शकारि विक्रमादित्य प्रसिद्ध हुआ | विक्रमादित्य ने सत्यर्तिह के पुश्र रुद्रसिह 
की हत्या करके भारत में शकों के शासन को सदा के लिए समाप्त कर दिया। 


चीनी यात्री फाहियान 


विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फाहियान सन्‌ ४०५ ई० से 
सम्‌ ४११ ६० तक भारतवर्ष मे रहा । इस यात्री के भारत आने का अपभिप्राय 
बौद्ध कयाओं वी आइचर्यमयी घटनाओं और रहस्यों की जानकारी करना 
था। वह स्वय बौद्ध था और उसने यहां सदसे पहिले पाटलिपुत्र में बने 
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भशोक के महल के समीप एक मठ में संस्कृत विद्या सीखी। यह मठ भी 
अशोक का बनवाया हुआ था ओर इसमें फाहियान ने तीन वर्ष पर्यन्त सस्कृत 
का अध्ययन किया । फाहियान ने यद्यपि सम्राट के सम्बन्ध मे कुछ नही लिखा 
है परन्तु तत्कालीन समाज और उसकी व्यवस्था पर फाहियान की लेखनी से 
विशद प्रकाश पडता है। उसने जनसाधारण के विषय भे लिखा है कि वे 
प्रसन्‍त तथा समृद्धिशालो थे । उसने अतेक चिकित्सालयों का उल्लेख किया है 
जितमे सहुस्लो रोगियो की नि.शुल्क चिकित्सा की ज़ाती थी। राज्य प्रबन्ध 
दया तथा कोमलता से पूर्ण था। फाहियान के चित्रण का सार मिम्नलिखित 
शब्दों मे मनोरजक प्रतीत होगा, “लोग बड़े अच्छे हैं तथा राजदण्ड इतना मृद्रु 
है कि किसी को कष्ट नही पहुँचता । प्राणदण्ड किसी को मिलता ही न था 
और बहुत से अपराधों के लिए केवल अर्थ दण्ड दिया जाता था अपराध 
स्वीकार कराने भे किसी को भी शारीरिक यातना मं दी जाती थी। राज- 
द्रोहियो का बार-बार द्रोह करने पर एक हाथ काट दिया जाता था | सरकारी 
आय का सुरुय श्रोत भूमि का लगान था । राजकमंचारियों को उचित वेतन 
मिलता था और वे भ्रष्टाचार में कतई रत न थे। भारत भर में कोई किसी 
जीव-जन्तु का बध नही करता था । लोग न तो मद्यपान करते और न प्याज 
भर लहसुन का सेवन करते । भारतीय लोग मुर्गा व शूकर नही पालते थे 
भऔर न उनकी हत्या किये जाने के लिए उनका विक्रय करते थे। चाण्डाल 
लोग ही केवल मद्यपी और मासाहारी थे और वे नगर के बाहर बस्ती में 
रहते थे। जब वे नगर मे आते तो किसी प्रकार का काष्ठ बजाते हुए आते 
जिससे लोग उनसे छू न जाँय। सडको पर किसी प्रकार की लुटमार नही 
होती थी । फाहियान का कहना है कि उसे उसकी भारतवर्ष में ठहरने की 
अवधि में कभी किसी ने कोई कष्ट नही पहुँचाया। सिक्‍्को मे कौड़ियों का 
चलन अधिक था। धाभिक सहिष्णुता थी, राजा किसी के साथ पक्षपात् न 
करता था । सब धर्मावलम्बियो को अपने-अपने धर्म के अनुसार भजन पूजन 
का पूर्ण अधिकार था। कोई व्यक्ति अपने घामिक अनुष्ठान में किसी प्रकार 
का बन्धन या नियन्त्रण अनुभव न करता था। सम्राट को ओर से बौद्ध मठो 
को भी मुक्त हस्त से आथिक सहायता दी जाती थी। राजा भौर जन साधारण 
की उदारता के कारण भिक्षुओं को किसी प्रकार का कष्ट न था। 
एक विदेशी बौद्ध द्वारा गृप्तकाल के ऐसे सुन्दर और गौरव पूर्ण वर्णन 
से यह सिद्ध हो जाता है कि गुप्तवश के सम्राटों ने हिन्दू आदर्श और 
परम्पराओं को पूर्ण रूपसे निवाहा और उनतवरा उज्वलतम रूप संसार के 
आगे रवखा । वस्तुतः उनके द्वारा प्रचलित परिषाटी मौलिक थी और उसका 
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शाइवत रूप इस बात से सिद्ध हो जाता है कि बहुत अंशों मे बहू आज 
तक चली आती है। 
संस्कृत-साहित्य 

मौर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य का विकास आरम्भ हुआ | शर्नेः 
शर्म: यह उन्‍्वति गुप्तकाल में चरम सीमा को पहुँच गई। भातस और शुद्रक 
आदि महादु कवियों ने काव्य और नाटक में एक परम्परा को जन्म दिया 
था। गुप्तकाल में कालिदास और विशाखदत्त आदि कवियों ने उसे परमोत्कर्ष 
पर पहुँचा दिया । संस्कृत का सबसे महान्‌ कवि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक़मादित्य के नवरत्नों में से एक था। महाकवि कालिदास के लिखे हुए 
ग्रन्य संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान्‌ रत्न हैं। वस्तुतः उनकी तुलना विश्व के 
सर्वोच्च ग्रन्थों मे की जा सकती है। बहुत से विद्वानों का मत है कि 
कालिदास द्वारा प्रणीत साहित्य विश्व-साहित्य में अतुलनीय है। कालिदास के 
लिखे हुए ऋतु संहार, मालविकाम्निमित्र, कुमार सम्भव, मेघदूत, शकुन्तला 
और रघुवंश आज भी उपलब्ध हैं। प्रसाद आदि गुणों और उपमा आदि 
अलंकारों की दृष्टि से ये ग्रन्थ संस्कृत काव्य सें सर्वोत्कृष्ट हैं। विश्व भर के 
साहित्यकार कालिदास को संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं। जब तक 
संस्कृत साहित्य का संसार में अध्ययन होता रहेगा कालिदास का नाम 
“यावच्चन्ध दिवाकरोौ” अमर रहेगा। कालिदास के ग्रन्थों पर गुप्तकाल की 
ग्रौरवमयी महिमा की अमिट छाप है। यदि कालिदास गुर्प्तकाल जैसे शानदार 
युग में जन्म न लिए होते उतकी रचनाएँ भी इतनी उत्कृष्ट न होती । 


समुद्रगुप्त के मन्‍्त्री हरिपेण द्वारा उसकी गद्य-प्ममयी प्रशस्ति शिला- 
लेख पर उत्कीर्ण मिली है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयाधियानों की 
तालिका का मुख्य आधार है। यदि इस अभिलेख में कोई तिथि भी दी हुई होती 
त्तो इसकी उपयोगिता इतिहास की दृष्टि से और भी अधिक हुई होती । इस 
क्षभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयो ओर उनके उपलक्ष में किये हुए यज्ञों का 
पूर्ण दृत्तान्द उपलब्ध है; इस अपिलेश प्रें उन राजाओं को जिन्होंने किसी 
न किसी रूप में समुद्रगुप्त की वश्यता स्वीकार की थाँच श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है। पहली श्रेणी में वे राजा आते हैं जिनका पूर्णतः मूलोच्छेद 
कर दिया गया। ये राजागण आर्यावर्त के थे। दूसरों श्रेणी में दक्षिणापथ 
के वे राजागण हैं जिनको वन्‍दी बनाकर मुक्त कर दिया गया और वस्यता 
स्वीकार कर लेने पर उतके राज्य उन्हें लौटा दिय्रे गये । त्ौसरी श्रेणी उन 
आटविक राजाओं की थी जिन्हें परिचारक बता लिया यया था। चौथी श्रेणी 
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सीमावर्ती राजाओं तथा गणराज्यों मरी थी जो कर देने को रजामन्द होकर 
करद हो गये । पाँचवी श्रेणी उन दूरस्थ राज्यों अथवा द्वीपो वी थी जिनमे 
बेवाहिक सम्बन्धों अथवा उपहारों के आदान-प्रदान के आधार पर मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित हो गये थे । 

भआर्याव्त के जित राजाओं का समुद्रगुप्त ने मूलोच्छेद किया उनके नाम 
शुद्रदेव, सतिल, नागदत्त, चन्धवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, भन्‍्दी और 
बलवर्मा थे। इन राजाओ में गणपति नाग पद्मावती वा और नागसेन मथुरा का 
नागवंशी राजा था । उत्तर प्रदेश के ग्राजीवुर जिले से मध्य प्रदेश में जबलपुर 
तक के फंले हुए प्रदेश वो अट्वी प्रदेश बहते थे । समुद्रगुप्त ने विस्तृत प्रदेश के 
समस्त राजाओं को जीतकर अपना परिचारक बना लिया था। 

दक्षिणापय के जिन राजाभो को जीतकर अब मुक्त कर दिया गया 
उनमें कोसल का महेन्द्र, महाकान्तार का व्याप्न राज, कोराल का मष्टराज 
पिष्टपुर का महेर्द्र, गिरि क्ोट्ट,र का स्वामिदत्त एरण्ड पलल का दमन, काँची का 
विष्णुगीप, अवमुक्त का नीलराज, बेगी का हस्तिवर्मा, पालक्क का उप्रसेन, 
देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थलपुर के धनजय के नाम उल्लेखनीय हैं । दक्षिणापय 
के राजाओ से केवल वश्यतों स्त्रीकार कराई गईं उनके राज्य समुद्रगुप्त ने अपने 
राज्य में सम्मिलित नही किये | 

जिन गणो ने समुद्रगुत्त की अघीनता स्वीकार कर उसको सार्वेभौम 
सम्राट माना उनमे मालव ( मालवा के निवासी ) आजु'नायन ( वर्तमान 
जयपुर, अलवर, भरतपुर के निवासी ) योधेय ( राजस्थान के उत्तरी भाग के 
निवासी) माद्रक ( स्थालकोट के आसपास के प्रदेश के लोग ) आभीर (विदिशा 
और भाँसी के बीच के प्रदेश के लोग) ग्राजुन (वर्तमान नरसिहपुर जिले के 
निवासी) खरपरिक (वर्तमान मध्यप्रदेश के दमोह जिले के लोग) उल्लेखनीय हैं। 

दवपुत्र शाहि शाहालुध्याहि से तात्पर्य अफगानिस्तान में राज्य कर रहे 
किसी कुपाणवंशी दत्कालीन राजा से है, शक से, अवन्ती के शक-क्षत्रप से और 
मुसण्ड से पजाब के किसी भाग पर राज्य कर रहे किसी शक राजा से 


अभिप्राय है । 
समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्के चलाये। अपने विजयाभियानों में उसे 


इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसका कोप सुवर्ण से भर गया और उसे सोने का 
सिक्‍का' चलाने मे कोई रुकावट उत्पन्न मे हुई । 

चन्द्रगुप्त के शासन कौ सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा शकों की 
पराजय थी । ऐसा प्रतीत होता है शको का उन्मूलन ४०० ई० के आसपास 


गुप्तकाल [ २७१ 


हुआ था। बाण के हर्ष चरित के अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने परकलत्र कामुक 
शक नृपति को स्त्री का वेश घारण करके मार डाला। शायद चन्दगुप्त 
ने यह कार्य शकराज के महल में किसी प्रकार प्रवेश पाकर संपन्‍न किया हो । 
जिस शक राजा को चन्द्रगुप्त ने परास्त किया उसका नाम रुद्रत्तिह तृतीय था 
इसके पराजय से मालवा, गुजरात और सोराष्ट्र के समृद्ध प्रदेश गुप्त साम्राज्य 
के अंग बन गये । उज्जैन बहुत वड़ा व्यापार का केन्द्र बन गया । इस नगरी 
का घाोभिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व था। चन्द्रगुप्त के काल 
में गुप्त साम्राज्य की एक प्रकार से यह दूसरी राजघानी ही हो गई। 


दिल्ली के पास महरौली में कुतुबमीनार के निकट जो लौह स्तम्भ है 
उम पर चन्द्रगुप्त की कीति अंकित है। उस पर लिखी चद्द्रगुप्त की प्रशस्ति 
से विदित होता है कि गुप्त साम्राज्य की सेनाओं ने सिन्धु नदी को पार करके 
बाल्हीकों को पराजित किया था तथा सम्पूर्ण बंगाल भी गुप्त साम्राज्य के 
अन्तर्गत था । 
चन्द्रगुप्त के सोने के सिक्‍के बड़े सुन्दर हैं। उसके काल के सिक्कों 
पर कुशाण कालीन प्रमाव समाप्त हो गया और शुद्ध भारतीयता परिलक्षित 
होने लगी । कुछ सिक्‍कों पर राजा का शिर, कुछ पर घृत डालते हुए राजा 
का चित्र और कुछ पर दुर्गा देवी की भूर्ति अंकित हैं। उन सिक्कों पर गरड्ध्वज 
और कुछ पर लक्ष्मी मूर्तियाँ अंकित हैं । 
गुप्त नरेश परम भट्टारक भहाराजाधिराज कहलाते थे | भुप्तवंश की 
की परम्परा के अनुसार राजा अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन स्वयं कर 
देता था । राजा के मन्त्री वंश परम्परागत भी होते थे / एक ही मन्‍्त्री कभी- 
कभी सैनिक और असैनिक दोनों कार्य करता था । समुद्रगुप्त का मनत्री हरिपेण 
जो एक महान्‌ कवि भी था एक साथ कुमारामात्य, सन्धि विग्नहक और 
महादण्डनायक तीनो पदो पर हो काम करता था। चचन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्त्री 
शाव वीरसेन भी कई पदो पर रहकर अधिकार युक्त था । 
साम्राज्य कई प्रान्तों में विभक्त था। इन प्रान्तों को देश या भुक्ति 
कहते थे। देश या भुक्ति का शासक गोप्ता कहलाता था। गोप्ता का पद 
युवराजों ओर उनके छोटे भाइयो लिए 'सुरक्षित रहता था। तीर भुक्ति ह 
(मिथिला) का भोप्ता (शासक) चन्द्रमुप्त द्वितीय का पुत्र ग्रोविन्द गत था । 
प्रत्येक देश या भुक्ति विषयों (जिलो) से बेटा हुआ रहता था। प्रत्येक विपय 
(जिला) का अधिकारी विषयपति कहलातां था। विषयपति ग्रोप्ता के प्रति 
उत्तरदायी होता था । 
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प्रत्येक विभाग फे अलग-अलग कार्यात्रय होते थे जिनको अधिकरण 
बहूते थे। वलाधिकरण, रण माण्डागाराधिकरण, दण्ड पराशाधिकरण आदि 
कुछ महत्वपूर्ण अधिकरण थे । 
विक्रमादित्य के नवरत्व 

कालिदास के भतिरिक्त चद्धगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के म्ाठ रत्व 
और थे। उनमे से कुछ के सामो का उल्वेख आवश्यक है, कारण इन महान्‌ 
व्यक्तियों ने अपनी प्रतिमा से देश को जगमगा दिया और यह उनकी सामूहिक 
योग्यता, दक्षता और चरिश्रबल का ही परिणाम था कि गुप्तकाल में भारतवर्ष 
बे सर्वाज्जीण उन्नति हुई । 

अमर कोप के निर्माता अमरप्तिह का जन्म भी गुप्तकाल में हुआ था ; 
यह बौद्ध धमं का अनुयायी था । अमर कोष सस्कृत के विद्याथियों मे बहुत 
सोकप्रिय था । उसकी उपयोगिता सर्वविदित है । पु 

धन्वतरि नाम के एक महाव्‌ बंद्यराज भी विक्रमादित्य के नवरत्नों में 
से एक थे। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह वही 
वैद्यराज थे जिन्हें वेध्ध आयुर्वेद का देवता अथवा अधिष्ठाता मानते हैं। घन्व॑तरि 
आयुर्वेद के प्रथम प्रधान आचाय॑ के रूप में माने जाते हैं। आयुर्वेद का एक 
ग्रन्थ जिसका नाम नवनीतकम्‌ है और जो चरक, सुश्रुत, हारीत जातुकर्ण, 
क्षार पाणि और पाराशरसहिता का सार भ्रतीत होता है पूर्वी तुकिस्तान में 
मिला है, यह ग्रन्थ गुप्तकाल में लिखा गया प्रतीत होता है। 

प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में 
से थे। इनके द्वारा लिखित ग्रन्थों के नाम हैं पचसिद्धान्तिकां, वृहज्जातक, और 
लघुजातक । वराह मिहिर की पुस्तकों मे फलित ज्योतिष की विस्तार से चर्चा 
की गई है। प्रसिद्ध मुसलिम विद्वानु अलवरूनी ने बृहत्सहिता और लघुआातक 
का भरवी भाषा में अनुवाद किया था। गुप्तकाल में ज्योतिष के अन्य ग्रन्थों 
की भी रचना हुई जिनमें सूर्येसिद्धान्त का नाम विश्वेप रूप से उल्लेखनीय है ! 
इसके लेखक का नाम अज्ञात है। भारतीय ज्योतिषी इस ग्रन्थ को प्रामाणिक 
मानते हैं तथा इसका उनके द्वारा बहुत उपयोग किया जाता है ॥ 

प्रसिद्ध चैज्ञानिक भायंभट्ट भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नो मे से 
एक था। वह एक महान्‌ गणितज्ञ था और दशमलव प्रणाली का भ्रवर्तक 
था। अलबरूनी का कथन है कि दशमलव के सिद्धांत का आविष्कार हिन्दुओं 
ने किया । अरवो ने इसे हिन्दुओं ने सीखा। अरबों से इस प्रिद्धात को 
ग्यारवी सदी में यूरोप वालों ने सीखा | आर्यभट्ट का ग्रन्थ आय मट्टीयमु बड़ा 


पुप्तरात [ २७३ 


महत्वपूर्ण है। इसमें अद्भुगणित, वीजगणित और रेखागणित के अनेक सिद्धान्तों 
और सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। आयंभट्ट ज्योतिष का भी महान्‌ 
शता धा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य निःशर्दू स्वामी, पाडुरय और आार्यभट्ट 
लाटदेव आयंभट्ट के शिष्यों में थे। आगे चलकर लाटदेव बहुत प्रसिद्ध हुए । 
ज्योतिधियों ने इनको सर्वसिद्धान्त गुरु की उपाधि दी ॥ इन्होंने पौलिस और 
रोमक पिद्धास्तों की व्याख्या बड़े विशद रूप से की थी। सूर्य और चन्द्र का 
ग्रहण दाहु भौर केतु के” ग्रसने के कारण होता है इस घारणा का खण्डन सबसे 
पहिले भार्यभट्ट ने ही कर दिया था। .उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि 
ग्रहण प्रृथ्वी की छाया के. कारण होते हैं। आयंभट्ट के प्रतिपादित ज्योतिष 
सिद्धान्त आधुनिक वैज्ञानिकों के निष्कर्पों के अति निकट हैं, भर्थात्‌ जिन तथ्यों 
को वैज्ञानिक आज घोषित करते हैं आयंभट्ट ने उनका दिग्दर्शन अपने काल में 
ही कर दिया था । 

शासन पद्धति 

मौयंकाल और उसके कुछ समय बाद तक पुराने जनपदों की सत्ता 
के स्मृति चिह्न अवशिष्ट थे। जनपदों की अपनी शासन-प्रणालियाँ थी और 
उनके धर्म, चरिश्र और व्यवहार पृथक्‌ रूप से थे। इनके न कोई पृथक्‌ राजा 
थे और न सेनायें थी! परन्तु गृप्तताल मे सामन्‍्त पद्धति का विकास हुआ । 
गुप्तकाल में छोटे और बड़े सब प्रकार के सामन्‍्त थे और वे अपनी-अपनी 
सेनाएँ रखते थे। गुप्त सम्राटों ने इन सोमन्‍्तों को जीतकर अपने अधीन तो 
कर लिया परन्तु उनके स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त न किया। शक, यवन 
कुपाण आदि विदेशियों के आक्रमणों से जो अशाम्ति और अव्यवस्था उत्पन्न 
हो गई थी वही इस पद्धति की जननी थी ॥ सामन्त लोग बंशक्कम के अनुसार 
अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से ' राज्य करने लगे । बहुत से महत्वाकांक्षी 
शासको ने अशान्ति का लाभ उठाया ओर अपने बाहुबल से अपने राज्य का 
विस्तार किया। गुप्त सम्राटो ने इन छोटे बड़े राजाओं और सामन्तों को 
समाप्त नही क्या वरन्‌ अपनी वश्यता स्वीकार करने को बाध्य कियात 
गुप्त सघादो ने कुछ राजाओं को हरा कर उनका राज्य अपने राज्य में मिला 
लिया और कुछ को आधिपत्य स्वीकार कर लेने पर बैसे ही छोड़ दिया । 
परिणामतः गुप्तकाल में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई जो कई शताब्दियों 
तक चली । 
भ्रुप्तकाल में और उसके बाद तक प्रत्येक सम्राट महाराजाधिराज परम 

भट्वारक, परमेश्वर . कहलाता था । कभी-कभी सम्राट राजाधिराज चक्रवर्ती 
और परमदैवत भी वहलाते थे। साम्राज्ञी को महादेवी और ग्रुवराज को है 


श्कश यु प्राचीन भारत में हिखनू रा 


कुमार अपया भरद्टारक बहते थे। भहासामम्त और महाराज अपने-अपने राउ 
में स्वतस्त्र रुप से शासन करते ये परन्तु उन्हें सम्राद महाराजपिराजो 
सहायता करनी पड़ती थी । में लोग सआट के दरवार में उच्च पदों पर 
नियुक्त किये जाते थे और कभी सेनाओं वेः सेनापति भी होते थे । 
कुमारगुप्त प्रधम 

राबू ४१३ ई० में महाराज चस्दगुप्त द्वितीय को मृत्यु हो गई ) उन 
बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राज्यसिहामत पर बेठा। कुमारणुप्त प्रथ 
या राज्य सु ४१३ ई० से ४५५ ई० पर्यन्त रहा। इसके राज्य में गु 
साझाज्य फो किसी प्रकार की हानि न हुई बरन्‌ वृछ समृद्धि ही हुई । ढुमा 
गुप्त ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके राज्य में सन्‌ ३५० ई० मे पुष्पमित 
से जो कि नर्मदा के तट पर रहने वाली एक जाति थी बड़ा भयद्धूर युद्ध हुअ 
पहिले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पुष्यमिय्रों की विजय हो जायगी और गु 
साम्राज्य अस्त व्यस्त हो जायगा परन्तु कुमार स्कन्दगुप्त के भदृघुत पराक्र' 
द्वारा पुष्यमित्रों की पराजय हुई। उसने अपने पिता के राज्य को बचा लिया। 


स्कंद गुप्त 

अपने पिता की मृत्यु के उपरात सन्‌ ४५५ ई० में महाराज स्कर 
गुप्त राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इन्होंने ४८० ई० पर्यन्त राज्य किया 
पिहासनारूढ़े होते ही महाराज को हूणो से गुद्ध करना पड़ा । हृण लोग टीई 
दल के सटृश भध्य एशिया से भारत की ओर आपये। ये शारीरिक स्थिति मे 
बलवान परन्तु असभ्य एवं जज्भूली जाति के लोग ये । सम्राद स्कल्दगुत्त स्वयं 
बड़े प्रवोण और शूरवीर थे । वे युद्ध विद्या मे प्रगत थे ) अपने पिता के राज्य 
मे उन्होने पुष्यमित्रों की एक बड़ी सेना को हराया था। उन्होने हणो को करारी 
हार दो और कुछ वर्षों के लिए भारत को इस बर्बर जाति से धुक्ति मिली । 
स्कन्दगुत ने गोरखएछुर के भीतरी नामक ग्राम में हूणों की पयाजय के उपलक्ष 
में एक विजय झ्ठम्भ का विर्माण कराया) स्कन्द गुप्त ने स्ौराष्ट्र को 
पुनः जीता। 

यद्यपि हूण कई बार स्कन्दगुप्त द्वारा पराजित हुए परन्तु वे तो टीढी 
दल के सटश ये। वे बरावर भारत पर आक्रमण करते ही रहे । उन्होने 
भारतीय जनता पर बड़े भीषण और अमानुपिक अत्याचार किये। स्कत्धगुप्त 
को उनसे निरन्तर युद करना पडा भौर युद्ध करते-करते उनका समस्त कोप 
रिक्त हो गया । हूणों के एक सरदार तोरमाण ने महाराज की उपाधि घारण 
कर मालवा में अपना राज्य स्थाप्रित कर लिया | त्तोरमाण सन्‌ ५०० ई० में 


गुप्तकाल [ २णर 


मर गया भौर उसके दाद उसका पुत्र मिहिर गुल गद्दी पर बैठा । बह बड़ा 
दुष्ट और अत्याचारी था। 
बालादित्य 

स्कन्दगुप्त नि.सच्तान थे । सन्‌ ४८० ई० में उनकी मृत्यु हो गई। 
उनके बाद उनका भाई 'पुरुगुप्त राजा हुआ। पुरुगुप्त ने ५ यर्ष राज्य किया 
और सन्‌ ४८५ ई० में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मरथिह गुप्त 
बालादित्य राज्यसिहासन पर बैठा । बालादित्य ने सन्‌ ५३५ ई० पर्येन्त ५० 
वर्ष तक राज्य किया। उसने मंध्य प्रदेश के राजा यशोधर्मन से संधि कर 
हृण सरदार मिहिरगुल पर चढ़ाई कर दी ओर सन्‌ ५३१ ई० में उसे पूर्ण रूप 
से परास्त कर बन्दी बना लिया | इतिहासकार हूणो की पराजय का सम्पूर्ण 
श्रेय बालादित्य को देते हैं परन्तु यशोधमेन ने भी इस विजय के उपलक्ष्य में 
एक स्तूप बनवाकर अपनी कीति फँलाई । बालादित्य ने शत्रु पर दया करके 
उसे बन्धन प्रुक्त कर दिया और उसे हृण देश की ओर निर्वासित कर दिया । 
मिहिरगुल मे प्रपंच से काइमीर हड़प लिया और गांघार का राजा बन बेठा । 
कुमारगुप्त (द्वितीय) 

सन्‌ ५३५ ई० में बालादित्य का देहान्त हो गया | कुमारगुप्त उसका 
उत्तराधिकारी हुआ उसके काल में यद्यपि साम्राज्य समाप्त हो गया था परन्तु 
राज्य चलता रहा | कुमार गुप्त द्वितीय ने विदेशों से धामिक सम्बन्ध स्थापित 
किये। उसने प्राचीन ग्रन्थों की खोज कराई और विद्वानों को विदेशों मे भेजा । 
परमार्थ नाम के एक ब्राह्मण ने चीन में बहुत से ग्रन्थों का अनुवाद किया । 


वस्तुतः गुप्त साम्राज्य का अन्त तो सन्‌ ४८० ई० में सम्राट स्कन्द 
गुप्त की मृत्यु के बाद ही हो गया। सन्‌ ५५३ ई० में १८ वर्ष राज्य करने 
के बाद कुमार गुप्त का देहान्त हो गया । इस राजा की मृत्यु के साथ गुप्त 
बंश का राज्य भी एक तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस वंश के लोग मगध और मालवा में प्रथक्‌ रूप से छोटे-छोटे 
राजाओं के रूप में राज्य करते रहे । 
गुप्त कालीन सामाजिक दह्घा 

सदर्भ रूप से ऊपर लिखा जा चुका है कि गुप्त काल में सामाजिक दशा 
बडी समुन्नत थी । चौथी सदी में गुप्त सम्राटों द्वारा भारत मे एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना हुई। राजनीतिक दृष्टि से उस काल में यह देश एकता के 
सूत्र मे बंध गया। गुप्त सम्राटो के शासन काल में इस देश ने असाधारण उन्नति 
की और इस कारण से यह युग भारतीय इतिहास मे स्वर्ण युग फहमाता है । 


रण६ | ब्राधोन भारत में हिू राग्प 


प्रसिद्ध अप्ररेज इतिहायकार विशेट स्मिथ वा कथन है “वृर्वीय शारान पति 
में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पीछे ऐगा गुन्दर राज्य शासन भारत में फ़िर 
कभी न हुआ। बौद्ध धर्म की अहिमा और दयाया विस्तार चहूँ ओर था 
किन्तु हिस्दू सआाट होने के कारण बौद्धों और जैनों को कभी यह अनुभव न 
हुआ कि उनके धर्म पालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है। प्रजा सुधी 
थी, अपने धर्म का चयन और पालन करने में पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र थी ।" जैसा 
कि फाह्यान ने लिया है यज्ञों का भ्रचलत था और सम्राट परम भागवत 
चैप्णव धर्म का पालन करने वाले थे परन्तु बे बौद्ध मठों को प्रचुर मात्रा में 
धन दिया करते थे । दीनो असह्यायों की सह्यायता उसके धर्म का विचार किये 
बिना ही सरकार द्वारा यथेष्ट परिमाण में होती थी । 

हिन्दू राज्य के अनेक गुणों के कारण बौद्ध और जैन धर्मों का हास 
होने लगा। जनता शासन के सुप्रवन्ध से सुखी थी और वह हिन्दू शास्त्रीय 
परम्पराओ मे जो उसे अधिक रुचिकर प्रतीत हुईं अत्यन्त निष्ठा रखने लगी । 
बौद्ध और जैन धर्म मे ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोध था जो जन-साधारण 
को ग्राह्म न हुआ। 

ग्रुप्तकाल में धर्म और साहित्य के साथ बला की भी बड़ी उन्नति हुई + 
गुप्तकाल के भग्नावशेष इस बात के सूचक हैं। ग्रुतकाल में भारतीय प्रतिभा 
खूब विकसित थी । गोरखपुर जिले के भीतरी गाँव मे मिट्टी की मूतियाँ तथा 
बनारस के पास सारनाथ तथा दूसरे स्थानों पर बने मन्दिर के अवशेषों में 
प्राप्त मूतियों की कला बड़े उच्च प्रकार की है। समुद्रगुप्त के समय का लोहे 
का स्तम्भ तत्कालीन निपुणता का परिचायक है। गरुस्त काल में बनी गुफाओं 
के भीतर प्रदर्शित चित्रकारी अलौकिक है। ये गरुफाएँ ऐलोरा में हैं और 
कट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। इन भरुफाओ की घिभ्रकारी को देखकर 
गुप्तकालीन चित्रकारो की प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। 

“भारतवर्ष का इतिहास” नामक अपने ग्रन्थ में मिश्रवन्धुओ ने लिखा 
है, “भारत में बुद्ध और जैन मतों के तिमूत्र होने कारण गृस्कालीन उच्च 
शासन प्रणाली तथा उनके सुन्दर स्वभाव थे। कई शताब्दियो पीछे हिन्दुओं 
की मानसिक, साहित्यिक एवं अन्य प्रकार को उन्नति इसी समय में हुई, यह 
सनातन आयें धर्म तथा भारतवर्ष गुप्त सम्नराों का सदा के लिए ऋणी रहेगा । 


गुप्तकाल में हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, स्थाम, कम्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, 
अनाम और पूर्वी द्वीप समूह सें उपनिवेश स्थापित कर अपनो संस्कृति का 
प्रसार किया । बाली द्वीप में अब भी बहुत सा ऐसा साहित्य मोजूद है जिसमे 


हर्षोत्तर भारत में समाज की दशा व्‌ २७७ 


धर्म, राजनीति कल्ला सम्बन्धी अनेकों ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों मे ब्राह्मण और 
बौद्ध दोनो धर्मों के तत्व हैं । रे 


गुप्तकाल में व्यापार भी सुदृर देशों से होता था। जलयानों द्वारा 
वुर-बूर'से मात्र आता और भारत से जाता था । इस समय के यूनानी और 
रोमन लेखकों के आधार पर यह स्पथ्ट है कि भारत के तट पर अच्छे-अच्छे 
बन्दरगाह थे जिनके द्वारा पश्चिम और पूव्व से समुद्री व्यापार प्रचुर मात्रा 
में होता था । 


हर्षोत्तर भारत में समाज की दशा 


सम्राट हर्षवर्दन की मृत्यु ६४८ ई० में हुईं थी। परन्तु उसके १००, 
१५० वर्ष पहिले से ही अर्थात्‌ ५०० ई० से १००० ई० तक भारंत पर भरबों 
के आक्रमण के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। सामान्य 
जनता यवेत, शक, कुपाण, हुणों के आाक्रमणों को भूल गई। राजाओ मे सामान्य 
रूप से यहू घारणा बडभूल हो गई कि भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नही 
हो सकता, वह अजेय है। उनमें इस भावना ने अहद्भार उत्पन्न कर दिया। 
अपना बहंंभाव शान्त करने के लिए वे अपने ही देश के पड़ोसी राजाओं के 
साथ निरन्तर युद्ध करते रहते । 


च॒न्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत के अन्तिम गणराज्य 
नष्ट हो गये । ग्रणराज्यों की प्रजा राजकीय मामलो मे दिलचस्पी लेती थी 
ओर उसकी भावनाएं राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत रहती थी। गणराज्यो की 
समाप्ति के साथ प्रजा में राष्ट्रीय भावनाओं का अन्त हो गया । वह शिथिलता- 
ग्रस्त होकर पृथक्‌ सी हो गई और उसमे शास्रन के प्रति उदासीनता की 
भावना उत्पन्न हो गई॥ ५०० ई० के पूर्व यवन, शक, कुपाथ और हूणों के 
आक्रमणों से जनता में राष्ट्रीय चेतना वनी रहतो थी । जिन वीर राजाओों 
ने उन आक्रमणकारियों को पराजय का मुह दिखाया उनके साथ प्रजा ने 
सहानुभूति प्रदर्शित की और अपना सहयोग प्रदान किया । ढुर्ँ ध शत्रुओं पर 
विजयश्री प्राप्त करने के कारण कुछ राजाओ का प्रभाव तो इतना बढ़ा कि वे 
अक़वर्ती सम्नाट हो गये । विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध जनता के देश-प्रेम॑ 
की भावना से होता था। वह भावना अब लुप्त होने लगी थी। यद्यपि ग्राम 
सभाएँ भव भी पूवृवर्त्‌ कार्य कर रहो थी परन्तु उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय था 
और देश की शासन व्यवस्था से उनका कोई सम्बन्ध न था । 


२७८ || प्राचोन भारत में हिन्दू रान्य 


समाज 

सातवी शताब्दी के पहिले एक व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रविष्ट 
हो सकता था। लाखों की संख्या में शक, हूण, यवन हिन्दू धर्म में श्रविष्ट हो 
गये । हिन्दू धर्म में विदेशियों को आत्मासत्‌ करने की अपूर्व क्षमता थी। परन्तु 
सातवीं सदी से हिन्द्रुओ के सभी वर्णों और जातियों में संकीर्णता आ रही 
थी। लोग अपने वर्ण अथवा जाति की परिधि में रहना सुखकर समझने 
लगे । परिणाम यह हुआ कि छोटी-छोटी इकाइयाँ बनने लगी । इन इकाइयों 
में से प्रत्येक के नियम, उपतियम अलग-अलग बनने लगे । इस प्रकार लोगों 
में एक दूसरे से प्रथक्‌ रहने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । समष्टि भाव के नष्ट होने 
से समाज का विघटन शुरू हो गया। प्रत्यक्ष है कि इस प्रकार का असद्भूछित 
समाज किसी व्यवस्थित शत्रु का सामना नही कर सकता था। 


इस समय तक ब्राह्मणो की स्थिति अत्यन्त प्रतिष्ठापूर्ण हो चुकी थी । 
वे बेद और शास्त्र के ज्ञाता थे। वे वेद भादि धर्मग्रन्थ क्षत्रियों को पढाते थे 
परन्तु वैश्यो और शुूद्रो को उनका सुनना भी वॉजित था। इससे जातीय 
अभिमान और द्वंषपूर्ण भेद-भाव बडने लगा। इस प्रकार के भेद-भाव और 
अनहेंताएं उस समय के सबसे बड़े दोष और अभिशाप थे । इनसे पार्थक्य की 
भावना बढ़ी और राष्ट्रीय उन्नति मे बाधा आई। समाज असज्भठित होकर 
छोटी-छोदी इकाइयों में बँट गया । 


अनुलोम विवाह बहुत भर्से तक प्रचलित रहे। ब्राह्मण क्षत्रियों की 
लडकियों से शादी कर लेते थे। राजशेखर ने चाहमान क्षत्रिय-कन्या अवन्ति 
सुन्दरी के साथ अपना विवाह किया। काइ्मीर के राजा संग्रामराज ने अपनी 
बहिन का विवाह एक ब्राह्मण के साथ किया। राजवंशो मे विभिन्‍न घ॒र्मो 
की कम्याओं के सांथ विवाह वर्जित नहीं था। गोविन्द चरद्र गाहडवाल ने 
बौद्ध कन्या कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया ! मुस्लिम इतिहास- 
कार अलबरूनी [ ६७६--१०३६ ई० ) ने तत्कालीन समाज की दशा का 
अच्छा चित्रण किया है। वह कहता है कि हिन्दुओ में चार जातियाँ आारभ्भ 
से ही हैं। वह चार जातियो के अतिरिक्त आठ प्रकार के अनन्‍्त्यजों का 
भी उल्लेख करता है। अलबरूनी ने लिखा है कि चार जातियों के लोग 
रहते तो एक गाँव मे ही पास-पास हैं परन्तु एक जाति के लोग 
दूसरी जाति के लोगों के साथ खान-पान नहीं रखते। अलवरूती तो 
इसी बाधा को मुसलमानों को हिन्दुओ के निकट न आने का मुख्य कारण 
समझता है। 


हर्षोत्तर भारत में समाज को दशा [२७६ 


इस समय की एक वात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग बलात्‌ धर्म 
परिवतेन द्वारा मुसलमान वना लिए गए थे उन्हें फिर हिन्दू बनमे में कोई 
चाधा उपस्थित नहों हुईं। सिन्ध में अरबों के आक्रमण के बाद कुछ हिन्दू 
मुसलमान बना लिए गए थे ॥ देवल ने उनकी शुद्धि की अनुमति दे दी । बीस 
वर्ष के अन्दर के सव लोग कुछ व्यवस्था कर देने के पश्चात्‌ पुनः हिन्दू बना 
लिए गये । एक राजा ने भी मुसलमान होने के वाद पुनः हिन्दू धर्म अद्भीकार 
कर लिया । । 

उस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी । राजवंश को स्त्रियों में 
पर्दा प्रथा न थी। दरबारों में जन-साधारण रानियों को देख सकता था। 
उस काल की कई विदुपी ' महिलाओं के नाम उल्लेखनीय है । मण्डन मिश्र 
की स्त्री एक महान्‌ विदुपी थी जिसने शद्भूराचायं से शास्त्रार्थ किया था। 
लीलावती को गणित का असाधारण ज्ञान था। इस काल में कई महिलाएँ 
प्रान्तीय राज्यों की झासिकाएँ थी। कास्मीर में क्षेत्रमु्त की स्त्री रानी दिद्दा 
ने दे८घ० से लेकर १००३ ई० तक राज्य किया। काकतीय रावी रुद्वाम्बा ने 
सन्‌ १२६१ से १२६० तक राज्य किया । सोमेश्वर प्रथम की पत्नी मैलादेवी 
बनवासी प्रान्त की शासिका थी। विक्रमादित्य छठे की सनी लक्ष्मीदेवी 
सन्‌ १०६५ ई० में १८ अग्रहारों पर शासन करती थी । अल्वबरूमी लिखता 
है कि हिन्दुओं में बाल, विवाह प्रचलित हो गया था। दास प्रथा का भी 
मुस्लिम इतिहासकार द्वारा उल्लेख किया गया था । 
घर 

हिन्दू राजाओं में श्वामिक सहिष्णुता प्रचुर मात्रा मे विद्यमान थी । 
राजा गोविन्द चन्द्र याहड़वाल ने बोद्ध-विहारों को कई याँव दान में दिये / 
चोल राजा राजेन्द्र प्रथम कुलोत्तुद्भ ने बोद्ध विहारों के संरक्षणा्थ अतुल धन 
राशि दान में दी । चालुक्य राजागण जेन धर्म को आदर की दृष्टि से देखते 
थे। राष्ट्कूट राजे, अमोघवर्ष प्रथम, इन्द्र चतुर्थ, कृष्ण ट्वितोय, इन्द्र तृतीय, 
जैन-घर्म को भी आश्रय प्रदान करते थे । गद्भ राजागण मे जैन आचारयों को 
संरक्षण दिया। महाव्‌ विदिंग विष्णु वर्धा होयसल (सव्‌ १११०--४० ई०) 
पहिले जैन था फिर रामानुजाचायं ने उसे वैष्णव धर्म में दीक्षित कर 
दिया । कुमारपाल के राज्य मे हेमचन्द्र जैन का बडा प्रभाव था । 


गुप्तकाल में समाज में जो परिवर्तन हुए उनके फलस्वरूप बौद्ध 


घमम का हास होने लगा। इस काल में ब्राह्मणों ने जिस वैदिक धर्मं का 
पुनरत्थान किया उसका स्वरूप था पोराणिक घ॒र्मे और भक्ति मार्ग की सरस 


रषण हु प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


धारा का प्रवाह। वेष्णब, शैव और शाक्त मत भक्तिमार्ग के संप्रदाय थे । 
गुप्तकाल से ही भक्ति-मार्ग ने जनता में अपूर्व जागरण उत्पन्न कर दिया और 
उसमे उत्साह की लहर दौड़ने लगी। विष्णु और शिव उपासना के मुख्य 
केन्द्र बने । ब्रह्मा, सूं, गणेश, का रतिकेय, इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, मरुत आदि 
देवगण भी वन्दनीय थे । आधुनिक हिन्दू धर्म के स्वरूप का निर्माण उसी काल 
में हुआ। देवियों में मातृका, दुर्गा, लक्ष्मी आदि विशेष उल्लेखनीय हैँ। 
मन्दिरों के निर्माण और उनमें देवमूत्ियों के प्रतिष्ठापन का कार्य बड़ी तेजी से 
चला । निस्सदेह यज्ञों की भ्प्रेक्षा उपासना पद्धति और भक्ति मार्ग का अनु- 
सरण अधिक सरल थे। इस कारण यज्ञों का प्रचलन कम हो गया। यज्ञो 
में विधि-विधान का वड़ा झंझट था। यज्ञ के सब विधानों को पूर्ण करने के 
लिए यजमान की अवस्था लम्बी होना अपेक्षित था। अलवरूनी कहता है 
कि इस काल में अवस्था कम होती थी इसलिए यज्ञों का किया जाना बन्द 
सा हो गया भर यज्ञों का स्थान दान ने लिया अब यज्ञ वी अपेक्षा दान मोक्ष 
प्राप्ति का सुगम मार्ग समझा जाने लगा । 

साधारणतया चोल तथा दक्षिण के अन्य शासक सभी धर्मों के प्रति 
सहिष्णु थे और वैष्णव अलबार तथा शव नतयतमार दोनो को अपने सिद्धान्तो 
का प्रचार करने की छूट थी। धर्मोपदेशको ने प्रचलित धर्मों मे अपने उपदेशों 
द्वारा एक नवीन चेतना उत्पन्न कर दी। कुमारिल भट्ट, शद्भाराचायं, समानुजा- 
चार्य तथा माध्वाचार्य जैसे महायु पुरुष दक्षिण भारत की देन थे। उन्होने 
अपने आत्मवल एव पाण्टित्य के द्वारा हिन्दू धर्म को एक जनप्रिय मोढ़ दिया | 
उनके व्यक्तित्व की छाप हिन्दू धर्म पर सदा के लिए अद्धित रहेगी । 


सातवी शताब्दी में हुयेनसज्भ ने कई सौ सद्भाराम भौर दस हजार 
भिक्षु देखे । पल्लव राज्य में .वौद्ध धर्म बहुत काल तक चलता रहा। भागे 
चल कर बौद्ध घर के भूल स्वरूप मे एक विराट परिवर्तन आ गया था और 
चह इतना अधिक तान्त्रिक हो गया कि उसकी मौलिक्ता नष्ट सी हो गई 
प्रतीत होती थी । भिक्षुलोग विलासी हो गए। भिक्षुणियों के सान्निध्य से 
व्यभिचार की घटनायें सच्ध मे व्याप्त होने लगी । 


नवी शताब्दी मे वंष्णव धर्म मे भी वाह्मयाडम्बर और भ्रष्टाचार का 
समावेश होने लगा । वैष्णव सम्प्रदाय मे गोपी-प्रसद्भ, अंतरज्भ समाज, शैव 
सम्प्रदाय में पाशुपत, कापालिक और अधोरपंथ, शाक्त सप्रदाय में भरवी चक्र 
योगियों में सिद्धि मार्ग आदि कुप्रयाओ ने धामिक क्रियाओं में अनैतिक्ता 
उत्पन्न कर दी । 


हर्षोत्तर भारत में समाज की दशा [ २८१ 


कादमी र, उड़ीसा, बद्धाल और आसाम का स्वरूप तान्त्रिक हो गया । 
उसके कई सम्प्रदाय वाम मार्ग की ओर उन्मुख हो गये, जिनमें पश्च मकारों-- 
मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को धर्म के नाम पर मान्यता प्राप्त हुई । 


शड्भूराचाये द्वारा प्रतिपादित वेदान्तमार्ग ने प्रचलित धर्म में युगान्तरी 
प्रभाव उत्पन्त किया। शड्भूराचायय ने भारत के चार कोनों मे चार मठ 
स्थापित किये । उत्तर हिमालय में बदरिकाथ्रम, दक्षिण में मैसूर के अन्तर्गत 
शूंगेरी, पूर्व के उड़ीसा प्रान्त में पुरी और पश्चिम के सुराष्ट्र प्रदेश में द्वारका 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इन भठों के अधिष्ठाता परम्परागत शद्भुराचार्य 
कहलाये । उनका मुझय कार्य वेदान्त का प्रचार करना था । 
शासन-व्यवस्था 

यद्यपि राजागण सदैव ही परस्पर युद्ध रत रहते थे, सरकारें सुसद्भूठित 
थी । युद्ध जन्य परिस्थितियों का शासन के प्रवन्ध पर बहुत कम प्रभाव पड़ता 
था। संधर्ष उत्तराधिकार सम्बन्धी भी हो जाते थे परन्तु इन सद्डर्पो 
से प्रशासन-कार्य अप्रभावित रहता था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से 
स्थितियाँ शान्तिप्रर्ण न थी तथापि पाल, चोल और पूर्वी चालुबय राजागण 
पूरो चार शताब्दियों तक अपना शासन स्थिर रखने में समर्थ रहे । प्रतीहारो, 
राष्ट्रवूटों और पश्चिम चालुक्‍यों में से प्रत्येक ने दो शताब्दी से ऊपर राज्य 
किया। उस काल में यातायात ओर परिवहन के साधन सीमित थे फिर भी 
सुदूर प्रात्तों तक फैला हुआ शासन एक सूत्र में बंधा रहा यह तत्कालीन प्रशास- 
निक दक्षता का द्योतक है| 

गुप्त पूर्व काल में अधिकारियों के पदों का जो नामकरण था उसमे 
अब कुछ भिन्‍नता भा गई थी परन्तु अधिकारियों के कतेव्य पूर्वंदत्‌ ही थे 
सब राज्यों में शासन-यन्त्र उसी प्रकार का था ॥ राज्य कई प्रान्तो मे विभक्त 
था। उत्तर में प्रान्त को भुक्ति और दक्षिण में मण्डलम्‌ कहते थे। प्रान्त 
विपय या भोगों में विभक्त था -कोट्टम या वलनाडु दक्षिण में भण्डल के भाग 
हुआ करते ये । बिपय में कई अधिष्ठान होते थे । दक्षिण में यह माडु कहलाते 
थे । अधिष्ठान ग्राम समूहों में बँटा होता था । ग्राम समूह को उत्तर में अग्रहार 
और दक्षिण मे कुरेंस कहते थे । सबसे नीचे की इकाई ग्राम थी । शासन यन्त्र 
को संचालित करने के लिए बहुत से छोटे बड़े केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय 
बर्मचारीगण थे। 

साधारणतया राजा का ज्येष्ठ पुत्र हो उसका उत्तराधिकारी था इस 
लिये शासन के निर्वाचन का कोई प्रइन ही न था। कभी ज्येष्ठ पुत्र अयोग्य 
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होता अथवा कनिष्ठ पुत्र उससे अपेक्षाकृत अधिक योग्य होता तो उत्तराधिकार 
राजा के छोटे पुत्र को प्राप्त हो जाता था । 


जनता द्वारा राजा के निर्वाचन की घटनायें बहुत ही ववचित्‌ होती 
थी । सन्‌ ६३८६ ई० में शुरवमंन की भृत्यु के उपरान्त ब्राह्मणों के एक सम्मेलन 
ने यशःकर नाम के व्यक्ति को काश्मौर का राजा निर्वाचित किया। आठवी 
शताब्दी में राजकीय विप्लवों से पीडित जनता ने बद्भाल में गोपाल मामक 
व्यक्ति को वहाँ का राजा घोषित किया। राजा सोग बड़े ठाठ-वाट से रहते 
थे | उनकी स्वच्छन्द्ता और निरकुशता अवाघ थो। यद्यपि उस काल में 
मन्त्रियों और अमात्यो का अस्तित्व था परन्तु ऐसी किसी बलशालिती सत्त्रि 
परिषद्‌ का उल्लेख नही मिलता जो राजा की स्वच्छन्दता अथवा निरकुशता 
पर नियन्त्रण रख सके। ऐसे मन्त्री बहुत कम होते थे जो निर्भीकता पूर्वक 
राजा को परामर्श दें, कदाचित्‌ वे राजा को हां में हां मिलाकर अपना पद 
सुरक्षित रखना अधिक उचित समझते थे । इस काले में मन्‍्त्री लोग अधिकतर 
निबंल और राजा के भय से त्रस्त हुआ करते थे यद्यपि कुछ उदाहरण ह॒ढ़ प्रतिज्ञ, 
प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट राज्य भक्ति से परिपूर्ण ऐसे महादु व्यक्तियों के भी 
मिलते हैं जिन्होंने बड़ी दक्षता से मन्त्रिपदोंकों सुशोभित किया । 


बहुघा राजा लोग युद्ध में जीते हुए राज्य को अपने राज्य में नहीं 
मिलाते थे। विजेता ऐसा करना धर्म और नीति के विरुद्ध समझता था। 
विजेता द्वारा विजित राज्य पराजित राजवंश के किसी योग्य व्यक्ति को सोप 
दिया जाता था और वह उस राज्य को विजेता के नाम पर उसके एक सामनन्‍्त 
की स्थिति मे चलाता था। मनु और कौटिल्य दोनो का ही यह मत था कि 
विजित राज्य पराजित राजवंश को ही सोंपा जाय । पराजित राजा क्षारा 
बिजेता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेना ही ययेष्ट था। राजवंगो का उन्मूलन 
स्थानीय प्रजा को सह्य न था। कमी-कभी कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों ने 
विजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लेने की चेष्टा की परन्तु इसमे उन्हें 
अधिक सफलता न मिल्री 

सामन्‍्त अयवा महासामन्त युद्ध में सेना लेकर अपने स्वामी के साथ 
जाते थे। उनका कर्तव्य था कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेना रवखें | इस विधान 
के कारण प्रभुओं मे उपयुक्त परिमाण में सेना रखने की प्रवृत्ति कम होती गई । 
दे सामन्‍्तो पर निर्भर रहने लगे । यह व्यवस्था आगे चलकर अभिशाप सिद्ध 
हुई । जब बाहरी शब्रुओ ने भारत पर आक्रमण किया तब राजाबो को इस 
घातक व्यवस्था का परिणाम भुगतना पड़ा । 


ह्पोत्तर भारत में समाज की दवा  रप्रे 


शान्ति सुरक्षा 

इस काल में शान्ति सुरक्षा का बहुत ध्यान रक्चा जाता था | राजाओं 
की वैदेशिक नीति तो युद्धप्रियता से प्रभावित थी ही परन्तु शान्ति एवं सुरक्षा 
उत्तम प्रकार की गृह नीति की परिचायक थी। इतिहासकार अल सुलेमान 
प्रतीहार साम्राज्य में फँली हुई शान्ति एवं सुरक्षा से बहुत प्रभावित हुमा । 
उसने लिखा है, “भारत में ऐसा कोई राज्य नही है जो डाकुओ से इससे 
अधिक निरापद हो (” इससे दो शताब्दी पूर्व जब हुएनसांग भारत में आया 
था तो उसे डाकुओं से बड़ा तंग होना पड़ा था। 
कर-पढ़ति 

राजकीय आय का प्रमुख माध्यम भूमि कर था। भूमिकर का निर्धारण 
करते समय भूमि का उपजाऊपन, सिंचाई सम्बन्धी साधन और राज्य की 
आधिक कठिनाइयों का विचार रखा जाता था। सामान्यतया कर की प्राप्ति 
उपज के रूप मे की जाती थी। कभी-कभी कर नकद रुपये के रूप में भी 


उगाहा जाता था। भूमि की नाप समय-समय पर की जाती थी और जोत 
का हिंसाव भी रक्‍्खा जाता था। 


समान व्यवसाय में लगे हुए लोग अपनी अलग श्रेणी या निकाय बनाते 
थे जिनके द्वारा उनके धन्धे का नियमन होता था। प्रत्येक श्रेणी का प्रमुख 
अलग होता था। श्रेणियाँ कभो-कभी वैंके का काम भी करती थी। श्रेणियाँ 
मन्दिरों के सुचारु रूप से संघालन के मिमित्त चन्दा भी करती थी। श्रेणियाँ 
निश्चित ब्याज की दर ५९ धन जमा करती थी। श्रेणियों के कार्यकलाप में 
शासन का हस्तक्षेप नगष्य था। समाज में अनुशासन बनाये रखने में श्रेणियों 
की भूमिका महत्वपूर्ण थी 


जनहित के निर्माण कार्य 


जनता की सुख समृद्धि के लिए अनेक निर्माण कार्य भी सम्पन्न हुए । 
चोल राजाओ ने बडी-वड़ी सड़को का निर्माण कराया। इससे व्यापारिक 
सुविधाएँ बढ़ी और सेना के लिए यातायात के मार्ग खुले। इन राजाओ ने 
अनेक कुओ ओर तालावो का निर्माण कराया, कावेरी पर पुल बनवाया तथा 
नहरी व्यवस्था ठीक कराई । गंगाई कोण्डचोलपुरम्‌ भे कृत्रिम झील खुदवाई 
जो वोलेरून ओर वल्लर नदियों के जल से परिपूर्ण की गई । चन्देलो ने महोवा 
में मदमसागर और परमारों मे धार में मुजसागर निर्माण करवाया । काइ्मीर 
में महाराज अवन्ति वर्मन के मन्त्रो सुय्य मे अनेक : नहरें बनाई जिनसे सकते रे 
लोग सिचाई की सुविधा के कारण समृद्ध हो गये । 
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भाषा और साहित्य 
प्रायः ग्यारहवी सदी तक सभी महत्वपूर्ण ग्रन्थ सांस्ट्रत में लिये गये । 
कई राजागण ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं साहित्य सुजन डिया, वे सामान्यतया 
विद्वानों और कलाकारों को प्रश्नय देते थे। जिन राजाओ ने स्वयं साहित्यिक 
रचनाएँ को उनकी सक्षिप्त नामावली इस प्रकार है-- 
राजा का नाम कृति 
बल्लभ सेन ० हा ह+ दान-सागर, अदभुत सागर । 
राजा भोज (परमार) “” आयुर्वेद सर्वस्व, राज मृर्गाक, व्यवहार 
समुच्चय, शब्दानुशासन, समरागण 
सूत्रधार, सरस्वती कण्ठाभरण, नाम 
मालिका, युक्ति कल्पतरु । 
अमोघवर्ष प्रथम (राष्ट्रवूट) “ कविराज मार, प्रश्नोत्तर मालिका । 
सोमेश्वर तृतीय (चालुक्य) “ भानसोल्लास । 
विग्रहपाल विसलदेव (चाहमान) हरकेलि नाठक । 


इनके अतिरिक्त पूर्वी चालुक्यों, गंगो और पल्लवों में कई राजे अच्छे 
लेखक भर काव्य निर्माता हो पये हैं । धूर्वे मध्यकाल मे विद्वानों द्वारा प्रभूत 
मात्रा में साहित्य सुजन हुआा। कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थों की तालिका इस 


प्रकार है-- 

काव्य--.. ग्नल्थकार ग्रन्थ 
श्रीहपं सैषधचरित 
जयदेव गीतगोविन्द 
मंख श्वरीकष्ठचरित 
विल्हण विक्रमांकदेव चरित्‌ 
पदमगु्त नवसाहसांक चरितु 
सोमदेव कीति कौमुदी 
जयानक पृथ्वीराज विजय 
कल्हण राजतरगिणी 

अन्तिम पाँच ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं। 
भमाटक---. भवभूति मालतीमाधव, महावीर चरित, 
उत्तर रामचरित 

दामोदर हनुमन्नाटक 


कृष्णमिश्र प्रवन्ध चन्द्रोदय 


हर्षोत्तर भारत में समाज को दज्ञा 


सोमदेव* - 


फाध्यशास्र--- राजशेखर 


शब्दकोष -- 


आपयुर्वेद-- 


भीति-- 


विधि-- 


दर्शन-- 


आननन्‍्दवर्ध न 
मम्मट 
घनंजय 
हेमचन्द्र 
वैद्नाथ 
हेमचन्द्र 
हलायुघ 
यादवभट्ट 
वास्भट्ट 
दृन्द्‌ 
शांज्धं घर 
चन्द्रेश्वर 
सोमदेव 
हेमचन्द्र 
शकटायन 
क़मदीश्वर 
मेघातिथि 
गोविन्दराज 
विज्ञानेश्वर 
लक्ष्मोघर 
हेमाद्वि 
हलायुध 
कुमारिल 
मंडन मिश्र 
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ललित विग्रहराज 
काव्यमीमांसा 
ध्वन्यालोक 
काव्यप्रकाश 
दशरूपक 
काव्यानुशासन 
प्रतापरुद्रीय 
अभिधान चिन्तामणि £ 
अभिधान रत्नमात्रा 
बैजयन्ती माला 
अष्टांगहृदय 
छिद्धयोग 
शाड्ध घरसंहिता 
नीति रत्नाकर 
नीति वाव्यामृत 
हेमव्याकरण 
शकटायन व्याकरण 
संक्षित्त सार 
मनुस्मृत्ति (टीका) 
है 
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रच पु प्राथीव भारत में हिंदू शाम्प 


इससे अविरिफ धारा से भी उत्दह् रचनाएँ की गईं जिलमें तिस्ल- 
विधित उल्पेघनीय हैं। बाक़पतिराण कृत 'गौहवरी', राजरेघर की 'दपू रम ररी, 
भोज वा 'बूर्मशगत', टेमपरड़ कृत औुसारपास धरित' और सोमप्रमागा 
धजुभाग्पास प्रयोध' उतशृष्ट प्राइत रपयाएं हैं । 

पूर्य मप्याल मे राजबीय पत्च, प्रगशियों, दावपष्ठ भौर उसी सेख 
गर्शत भाषा में हुआ करते थे। इस कास में बुछ प्रास्तीय भावषाओ्ों का 
जिपास भी हुमा । "भारतीय इतिहास की भूपिता' सामर अपने यन्थ में पृष्ठ 
३३६ पर डा० राजणसी पांडेय दम प्ररार सियते हैं, “गरशतजी प्रधानता होते 
हुए भी प्रारीय भाषाओं--हिन्दी, गुजराती, मरादौ, तामिल, सेलगु आदि मा 
विषारा इसी काल केः अस्तिम भाग में प्रारम्म हुआ । राजनैतिक विरेग्दीतरण 
और घाहरी आक्रमणों से उत्परन परिस्थिति ने आगे घलकर इस प्रक्रिया को 
प्रोह्माटून दिया । विदेशी राजनीति और भारत बी गरइ॒ ति, इतिहास और 
पमं की भाषा को देश के पुनररपान के भय से राहन नहीं कर सकते थे । 
ये प्रान्तीप बोलघास की भाषा को, जिसमे साथारण कामलराज हो सते थे, 
प्रोर्माहन देते थे। जनता की ऊँची आराक्षाएं दवी रहतो, अतः वह इसी 
भाषा से सतोप करती थी ।” 
कला 

यद्यपि इस वाल में राजागण परस्पर गरुृद्धश्त रहे और एक केन्द्रीय 
शासन का अभाव था तथापि इस वाल में हिन्दुओं ने ललित बलाओं में बड़ी 

उन्नति की । जिस प्रकार रास्कृत भाषा के अन्तर्गत प्रभूतमात्रा में साहिरय 

का निर्माण हुआ उसी प्रकार अभिनय, संगीत, नृत्य, वाय आदि बलाओ की 
भी महती उन्नति हुई । धर्म और उपासना पद्धति से ललित बसाएँ प्रभावित 
हुईं । देवमण्डल का विस्तार हुआ | मन्दिरों का बड़ी संख्या मे निर्माण हुआ | 
उनमे अगणित मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हुईं। मौर्य-गुप्त काल मे कलाकृति सजीव 
एवं सरल थी । उसमें दालीनता तो थी ही लालित्य ओर हस्तकौशल का 
भी अभाव ने था । परन्तु इस काल की कल्ला अलकरण की प्रचुरता से दब सी 
गई थी। इसमे मौलिकता और भ्राकृतिकता का अभाव था। यह सब होते 
हुए भी उसमें सौन्दर्य भौर कला-प्रदर्शश की कमी न थी। मन्दिर देवालयों 
के निर्माण की तीन शैलियाँ धी (१) नागर शैली (ऊंचे शिखरों से युक्त निर्माण) 
(२) वेसर शैली (चालुक्यो की स्थापत्य कला) (३) द्रविड़ शैली सुदूर दक्षिण 
की शैली जिसमें विशाल मन्दिरों के ऊपर विमान और रथ बने रहते थे । इस 
काल की स्थापत्य कला में अलकारिता और सजावट अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच गई थी । चन्देल राजाओं हारा निर्मित खजुराहो के मन्दिर, उड़ीसा मे 
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भुवनेश्वर के मन्दिर, काश्मीर का मार्तण्ड मन्दिर, हिन्दचीन में बोरोबुदुर का 
मन्दिर उत्तर भारत की स्थापत्य कला की उत्डृष्ट झृतियाँ हैँ। जावा और 
सुमात्ना के मन्दिर भी उत्तरो भारत की कला के अभड्भ हैं। अजन्ता और 
इलौरा के गुहा मन्दिर दक्षिण कृतियों के रूप में दर्शनीय स्थल है । 


मूर्तियों का निर्माण बहुत बड़े परिमाण में हुआ । ब्राह्मण, बुद्ध भौर 
जैन तीनों धर्मों से सम्बन्धित मृतियों की रचना हुई । विष्णु, शिव, शक्ति, 
सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि की मृतियाँ बौद्ध धर्म वी थी । 
कुछ मूत्तियाँ धातु की भी होती थी। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पुष्पादि के चित्र 
भी पत्थरों पर सजावट की दृष्टि से उत्कीर्ण किये जाते ये । सौन्दर्य उस समय 
की कला का प्रधान अद्भू था। 
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हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक एकता भंग हो 
“गई । मौयं, गृुत्त सम्राटों के समय में तथा इनके वाद हर्ष के समय में भी 
विदेशों और खास तौर से एशियाई देशों से दोत्य सम्बन्ध अविकल रूप से 
स्थापित थे। हुए की भृत्यु के वाद एक विचित्र दुर्घटना हुई। उसके ही एक 
अमात्य अजु न (जिसको इतिहास मे अरुणाश्व भी लिखा है) ने कान्यकुब्ज के 
राज्य को हृड़प लिया। हर्ष के उत्तराधिकारी की अनुपस्थित में भजुं न द्वारा 
राज्य पर अधिकार किया जाना तो कोई असाधारण घटना न थी परन्तु उसी 
काल में जाये हुए चीन के दूतमण्डल के साथ उसका व्यवहार एकदम निन्ध 
था । वांय-हुसेन-सी के नेतृत्व में आये चीनी मण्डल के कुछ सदस्यों का तो 
अजु न मे घध करा दिया और कुछ को बन्दी बना लिया। वांग-हुयेन-सी ओर 
उनके कुछ साथी रात्रि के अंधकार मे नैपाल की ओर भाग निकले । अजु न 
ने मण्डल की समस्त सामग्री जिसमें भारतीय राजाओं द्वारा प्रदत्त अनेक 
उपहार भी थे, लूट ली | हि 
उस समय के नैपाल के राजा की लड़को तिब्बत के राजकुमार को 
ब्याही गई थी। बाग-हुयेन-सी के प्रति इस दुव्यंबहार से क्रोघित होकर नैपाल 
नरेश ने ७००० अश्वारोही और तिब्वत के शासक ने १२०० छटे हुये प्रशिक्षित 
संनिक वाग-हुपेव-सी को कान्यकुब्ज से बदला लेने के लिये दिये । कामरूप के 
राजा भास्कर वमंन ने भी सैन्य बल देकर उसकी सहायता की । इस सम्मि- 
लित सैन्यवल से चीनी दूत ने अजुन की सेवाओं को तिरहुत में परास्त कर 
दिया । तीन हजार भारतीय सिपाहियों का कत्लेमरम हुआ, दस हजार के 
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फरीब नदी में डूब गये, अजुम परारत हुआ और बन्दी बना लिया गयां। 
यांग-हुयेन-सी ने बड़ी छूट मार वी, अनेफ सोगों का बंध क्रिया, सगभग १३ 
हजार सैनिक बन्दी बनाये और अजुस को चीन ले गया जहाँ पर कि उसका 
बष कर दिया गया । 

ऐसी डॉवाडोलस परिस्थिति में उत्तरो भारत में एउतन्त्र शासत ने रहा 
भौर इसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों का उदय हुआ। कोई आश्चर्य 
नही कि इन राज्यों मे आधिपत्य के लिये परस्पर संघर्ष रहने लगा। चार 
राज्यों में मुख्य संघर्ष हुआ वे थे कन्नौज, काइमीर, मगघ और राष्ट्रवूट। बुछ 
समय तक प्रतीहार लोग शक्ति सम्पन्त रहे | पीछे उनका रथान पाल राजाओं 
ने ले लिया । पालो के अन्त के बाद उत्तरी भारत अन्हिलवाड़ा के चालुक्य, 
जेजाकमुक्ति के चन्देल ग्वालियर के कच्छपपघट, दहल के चेदि, मालवा के 
परमार, दक्षिणी राजपूताना के गुहिल और शाकम्बरी के चाहमान राज्यों की 
शक्तियों में विभाजित था । 
कान्यकुब्ज (कन्नौज) 

हुए की मृत्यु उपरांत ६५० ई० से सन्‌ ७२५ ई० तक कान्यकुब्ज के 
राज्य का इतिहास अन्धकार के गत में है। सन्‌ ७२५ ई० में यशोवर्मनु 
कान्यकुब्ज का राजा हुआ। इसके नाम के पीछे वर्मम लगा होने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह मौखरी वंश का राजा था। वाक्पति रचित प्राइत 
ग्रन्थ गौड़वहो में यशोवर्मंत के दिश्विजय का पता चलता है। उस ग्रन्थ के 
अनुसार यशोवर्मन ने मगध, बंग, मलय, महाराद्र, सुराह्ट, मर, पजाब (श्रीकण्ठ) 
भर हिमाचल प्रदेश पर विजय प्राप्त की ) उत्तर रामचरित, मालतीमाधव 
और महावीर चरित्र के प्रणेता भवभूति और ग्रौडवहो प्राकृतप्रन्य के रचयिता 
वाकूपति को यशोवर्मेन की सभा में भ्राश्नय प्राप्त था। एक बार यशोवर्मन 
को काइमीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ से पराजित होना पड़ा । 


यशोवमंन की मृत्यु के बाद उसके तीन वशजों ने राज्यपद प्राप्त किया 

परन्तु उनके राज्य के विषय में कोई ऐतिहासिक घटना ज्ञात नही । 
मौखरी वश के बाद आयुधवंशीय तौन राजा हुए। उनके नाम हैं 
वच्चायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुध । इन्होने सत्‌ ७७० ई० से ८१६ ई० तक 
राज्य किया। वज्मायुध को काश्मीर के राजा जयापीड़ ने युद्ध में परास्त 
किया। वज्ञायुध की मृत्यु के उपरान्त एक बार राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इन्द्रायुघध 
को हराया । कुछ समय वाद बंगाल के राजा धर्मपाल ने 'इन्द्रायुघ को 
: राज्यच्युत करके चक्रायुध को कान्यकुब्ज का राज्य सोप दिया | चक्रायुध के 
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समय में कान्यकुब्ज पर विजय प्राप्त करने के लिये वात, राष्ट्कूट और ग्रतीहार 
राजागण ने श्िकोण संघर्ष आरम्भ कर दिया जिसमें अन्ततोगत्वा प्रतीहार 
वंशीय राजाओं को सफलता प्राप्त हुई। सन्‌ ८१६ ई० प्रतीहार राजा नागभट्ट 
द्वितीय ने चक्रायुध को गद्दी से उतार कर कान्यकुब्ज पर अपना राज्य स्थापित 
कर दिया । 


प्रतीहार बंद 

प्रतीहार वंशीय राजा गुजर थे। ये श्रीराम के भाई लक्ष्मण को अपना 
पूर्वज मानते थे । कान्यबुब्ज पर अधिकार जमाने के पहिले प्रतीहार अवन्ति 
के स्वामी थे । नाग्रभट्ट द्वितीय का पिता वत्सराज अवन्ति पर शासन करता 
था | वत्सराज के पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों को भारत में घुसने नही दिया 
और उनके आक्रमण को सिन्ध तक ही सीमित करने का श्रेय नागभट्ट प्रथम 
को है। एक दान लेख से पता चलता है कि उसने शक्तिमाव्‌ म्लेच्छराज की 
सेनाओं को भयदूर रण में परास्त किया। यह म्वेच्छराज और कोई नही 
अरब छुटेरे थे। नागभट्ट प्रथम को ध्रुवराज राष्ट्रवूट से पराजय का मुह 
देखना पडा । 


वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसने 
अपनी राजधानी अवन्ति से हटाकर कान्यकुब्ज (कन्नौज) मे कर ली । नागभट्टू 
द्वितीय ने पहिले तो चक्रायुध को हटा कर कास्यकुब्ज पर अपना अधिकार कर 
लिया फिर चक्रायुध के सरक्षक वज्भाल के राजा धर्मपाल को मु'गेर के प्रास 
घोर युद्ध के बाद परास्त किया । इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई और आस- 
पास के राजाओं ने उसके पास उसकी अधीनता स्वीकार करने के सन्देश 
ज्ेजे। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने बनते 
(काठियाबाढ), मालवा, मत्स्य (पूर्वी राजपूताना), क्रिरात (हिमाचल प्रदेश) 
तुरुष्क (सिन्ध के अरब) और वत्स (कौशाम्बी) पर विजय प्राप्त की 


नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र राज्य का उत्तराधिवारी हुआ। 
उसका शासन निबंल था। उसके शासन काल में सामन्‍्तो ने सिर उठाया 
और वे अपने आपको स्वतन्त्र समझने लग्रे । रामभद्र के उत्तराधिकारी मिहिर 
भोज (सन्‌ ८३६ ई० से ८८५ ई० तक) ने बहुत शीघ्र अपना स्वत्वाधिकार 
स्थापित कर लिया । उसने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा । बज्भाल मे 
राजा देवपाल का हृढ शासन था इसलिए वह बद्धाल की ओर कुछ प्रगति न 
कर सका। परल्तु दक्षिण पश्चिम मे न्ंदा और सुराष्ट्र तक उसका राज्य 
फैल गया । पूर्वी पंजाब भी उसके राज्य में सम्मिलित था। उसने अपने वंश के 
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पुराने शत्रु राध्ट्रवूट शासक ध्रुवधारा यर्प और कृष्ण द्वितीय से भी मंघर्ष 
जारी रवधा। भरव यात्षी सुसतेमान ने सन्‌ ८८//१ ई० में भोज के शक्ति व 
प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की है। यह लियता है कि भोज मुसलमानों वा शत्रु 
था और उसके पास अपार अश्वारोही सैनिक बल था । उसके राज्य में जनता 
सुप्री तथा रामृद्ध थी । 
महेन्द्रपाल प्रथम (सन्‌ ८८५ ई० से ६१० ई०) के समय मे प्रतीद्वारों 
की शक्ति स्थिर रहो। उसने पाल राजाओं को परास्त कर पूर्व में मगघ, 
उत्तर ब्रिहार और उत्तर बद्भाल को उनसे छीन कर अपने राज्य में सम्मिलित 
कर लिया | काइमोर के राजा शद्भूरवर्मन्‌ से उसे हार माननी पड़ी और 
उसके राज्य का कुछ भाग निकल गया। महेन्द्रपाल के दरबार में कवियों 
और साहित्यकारों को प्रश्रय प्राप्त था। राजशेखर महेन्द्रपाल वौ सभा के 
जाज्वल्यमान नक्षत्र थे, जिन्होंने काव्यमीमासा, फ्पू रमंजरी, बालरामायण कौर 
बातभारत की रचना की थी । 
महीपाल (४१० से दं४ड४ ई० तक)--महेन्द्रगाल का उत्तराधिकारी 
महीपाल हुआ । राजशेखर ने महीपाल को सम्पूर्ण उत्तर भारत का महा" 
राजाधिराज कहा है। "'प्रचण्ड पाण्डव” के एक झोक से.विदित होता है कि 
महीपाल मुरल (नमंदा भ्रदेश के निवासी) मेखल (अमरकण्टक के निवासी) 
कलिजू, केरल, कुलूत, कुतल तथा रमठ का विजेता था। परन्तु राष्ट्रवूट 
जो कि प्रतीहारों के पुराने शत्रु थे महीपाल के समय मे प्रबल वेग से आक्रमण 
करने लगे और प्रवीहार शक्ति का महीपाल के राज्य के अन्तिम दिनों मे 
हाम्र होने लगा। 
महीपाल का पुत्र महेन्द्रपाल द्वितीय हुआ। उसने किसी प्रकार राज्य 
को सुरक्षित रक्खा। उसके उत्तराधिकारी देवपाल के समय में जंजाकभुक्ति 
का चन्देल राजा यशोवमंत्‌ स्वतत्न हो गया। उसने विष्णु की एक बहुमूल्य 
मूर्ति देवपाल से बलपूर्वक ग्रहण कर खजुराहो के एक मन्दिर में स्थापित की । 
देवपाल के बाद साम्राज्य का विघटन आरम्भ हो गया । प्रतीहारो के सामन्‍्तो 
ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया। उनमे प्रमुख ग्वालियर के 
कच्छपधाट, दहल के चेदि, मालवा के परमार, मेवाड के गुहिल और शाकम्बरी 
के चाहमान थे । दशवी शताब्दी के अन्त में राज्यपाल श्रतीहारों के राज्य- 
घिहासन पर बैठा ! उसके काल में महमूद गजनवी के आक्रमण शुरू हो गये । 
काबुल और पंजाब के शाही राजा जयपाल और उसके पुत्र आनन्दपाल ने 
तु्कों का सामता करने के लिये एक संघ बनाया था उसमे राज्यपाल ने भी 
अपनी सेना भेजी । परन्तु संघ की सेनाऐ पराजित हुईं और सबु १०१४८ में 
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पंजाब पर आक्रमण करते हुए महमूद ने कान्यकुब्ज पर चढ़ाई को | राज्यपाल 
निर्बंल और आत्मविश्वास से रहित था। वह गरद्भापार भाग गया और पीछे 
उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। चन्देल राजा ग्रण्ड कान्यकुब्ज 
के अधिपति द्वारा इस कायरतापूर्ण आत्मसमपंण से बड़ा अप्रसन्‍्त हुआ और 
उसने अपने पुत्र युवराज विद्याधर के सेनापतित्व में एक सेना भेजी जिसमे 
राज्यपाल को युद्ध में परास्त किया | राज्यपाल युद्धक्षेत्र में मारा गया और 
युवराज विद्याधर ने उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को कान्यकुब्ज के राज्य सिहासन 
पर बैठा दिया । महमूद ने यह सुनकर पुनः कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया । 
लिलोचनपाल भाग गया । सन्‌ १०३६ ई० में अन्तिम राजा यशपाल के वाद 
प्रतीहार वंश का मूलोच्छेद हो गया ॥ 
गहड़वाल वंश 

प्रतीहारों के पतन के बाद मध्यदेश में अराजकता फैल गई। चेदि के 
कलचुरि, राष्ट्रकूट और मालवा के परमारों ने कन्नौज पर आक्रमण करने 
शुरू कर दिए। नियाल्तिगरिन अहमद पंजाब के तुर्क शासक ने भी कन्नौज 
पर धावा बोला । उसका घावा गांगेयदेव चेदि के राज्य काशी तक पहुँचा । 
इसी अराजक परिस्थिति में गहड़वाल वंश का उदय हुआ । इतिहासकारों का 
मत है कि ये राष्ट्रकूटों अथवा राठौरों की शाखा के थे। कुछ ऐतिहासिक 
इनको चन्द्रवशीय कहते हैं। चन्द्रदेव इनके कुल का संस्थापक था। उसने 
कास्यबुब्ज मे गहड़वाल कुल की स्थापना की। उसके अभिलेखों से ज्ञात है 
कि उसने परम भट्टारक, महा राजाधिराज, परमेश्वर आदि सम्राट परक उपाधियाँ 
धारण की । अभिलेखों मे उसको काशी, उत्तरकोशल (फंजाबाद) कुशिक 
(कन्नौज) और इन्द्रस्थान (दिल्ली) आदि तोर्थस्थानों का श्राता लिखा है। इस 
प्रकार उसका राज्य आधुनिक समस्त उत्तरप्रदेश पर था। उसने बद्धाल के 
विजयसेन के आक्रमणों को भी रोका | लगभग ११०० ई० में उसकी मृत्यु 
हो गई । 

गोविन्दव द--चन्द्रदेव के पुत्र मदनपाल के विषय में बुछ ज्ञातब्य 
नहीं । उसके बाद उसका पुत्र गोविन्द सन्‌ १११४ ई० में सिहासनारूढ़ हुआ । 
उसने पिता के जीवनकाल में ही तुर्कों का वीरतापूर्वक सामना किया था। 
पालो की क्षीणशक्ति का लाभ उठाकर उसने मगध का पश्चिमी भाग अपने 
अधिकार में ले लिया। काइमीर, गुजरात और चोल राज्य उसके मित्र 
थे। गोविन्दचन्द्र कलाओं का आश्रयदाता और दानवीर था। उसकी रानी 


कुमारदेवी को आस्था बौद्ध धर्म में थी। उसने सारनाथ में एक बिहार 
बनवाया । हैः 


र्२ | प्राचोम भारत में हिन्दू राज्य 


विजपचखस्--गोविन्दचन्द्र का पुत्त॒ विजयचन्द्र सव॒ ११५४ में कान्य- 
कब्ज की गद्दी पर बैठा। उसने भी तुकों को पीछे ढकेलने और राज्य का 
विस्तार करने मे अपुर्वं साहस का परिचय दिया। उसके राज्यकाल में 
चाहमाव के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्‍ली उसके हाथ से निकल गई ( 


जयवद्ध--विजयचन्ध के बाद जयचद्ध कात्यकुब्ण का राजा हुआ। 
उसने अनेकों युद्ध किये और उसकी विशाल सेनाओं ने देवगिरि के यादवों, 
भुजरात के सोलकियों और तुर्को को दुरी तरह परास्त किया। उसने अपनी 
विजयों की कीति के स्मारक स्वरूप राजमूय यज्ञ किया और अपनी पुत्री 
सयोगिता का स्वयवर रचा। स्वयंम्वर में चाहमान सम्राट पृथ्वीराज ने 
संयोगिता का अपहरण कर लिया। इससे गहड़वालों और चाहमानों की शत्रुता 
और भी केद्ुतापूर्ण हो गई। सन्‌ ११६३ ई० मे जब शहाबुद्दीन गोरी ने भारत 
पर आक्रमण किया तो जयचन्द्र ने पृथ्वीराज का साथ नही दिया वरन्‌ आक्राम्ता 
की सहायता की । उसकी इस चाल ने भारत को दासता के पाश में बाँध 
दिया और जयचन्द्र ने अपना नाम भारतीय इतिहास में सदा के लिए कलकित 
कर लिया । सन्‌ ११६३ में शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध मे पृथ्वी राज की पराजय 
हुई और वह मारा गया। सन्‌ ११४४ में शहाबुद्दीन भोरी ने काण्यकुब्ण पर 
भी घावा बोल दिया । जयचन्द्र मारा गया तथा गोरी ने कान्यकुब्ज राज्य 
को भंग कर वहाँ भीषण लूटमार की ) इतिहासकारों का मत है कि कन्नौज 
और बनारस की लूट मे वह १४०० ऊेंटो पर सोने, चाँदी और अनेक रत्न 
आभूषण ले गया । 

नैषधचरित और खण्डनखण्ड आदि काव्यों का रचयिता श्रीहर्प जयचख 
के दरवार में रहता था। 

जयचद्ध की मृत्यु के वाद उसका पुत्र राज्य का अधिकारी बना । 
सन्‌ १२२५ ई० में अल्तमश ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और 
उपी समय से गाहड़वाल वंश का लोप हो गया । 
चाहमान वश 

हर्पोत्तर भारत के इतिहास में चाहमाव वंश के राज्य का उदय 
महत्वपूर्ण है! इस वंश को स्थापना सूर्यवंशीय चाहमान नामक व्यक्ति ने 
की । कुछ राजपूत बुलो ने तुकों और अरबों को देश में न घुसने देने भी 
प्रतिज्ञा अग्नि के सम्मुख की थी। चाहमान वंशीय राजागण भी उस प्रतिज्ञा 
में सम्मिलित थे। इस कारण चाहमान वश के अजयराज नाम के राजा ने 
बारहवी शताब्दी के प्रथम चरणों मे अजयमेद (अजमेर) नगर बसाया | उसने 
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उसमें बहुत से मन्दिर और राजमहल बनवाये। बारहवी शताब्दी के पूर्वा्दा 
की समाप्ति पर चाहमान बंश में विग्रहराज वीसलदेव (सत्‌ ११५३-६४) का 
आविर्भाव हुआ वीसलदेव ने गहडंवालों से दिल्ली जीत ली और उस पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यह महांन्‌ कवि, नाटककार एवं 
विद्याव्यसनी था। उसके लिखे नाटक के कुछ अंश अजमेर में “अढ़ाई दिन का 
झोपड़ा' नामक मस्जिद के पत्थर पर लिखे मिले है। वीसलदेव ने एक भव्य 
भवन का निर्माण किया था जिसमें उसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 
की थी। उसी महाविद्यालय को मुसलमानों ने मस्जिद मे परिवर्तित कर 
दिया जिसको अढाई दिन का भोपड़ा कहते हैं। विग्रहराज वीसलदेव ते 
हरकेलि नाटक और ललितविग्रहराज नामक दो नाटक लिखे थे । 


चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध और भन्तिम राजा पृथ्वीराज था जो 
अनुश्रुतति में पृथ्दीराज चौहान के ,नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्राट की वीरता, 
सुन्दरता और प्रेम सम्बन्ध मे विशाल काव्य की रचना हुई है ॥ पृथ्वीराज 
अपने समय का सर्वोच्च वीर पुज्भव था। उसने राज्यसिहासन पर बैठते ही 
दिग्विजय करना आरम्भ कर दिया और कान्यकुब्ज के राठौरों, जैजाक मुक्ति 
के चन्देलों और गुजरात के सोलद्धियों के साथ युद्ध किए। जयचन्द्र द्वारा 
आयोजित स्वयंम्वर से उसने वलपूर्वक संयोगरिता का हरण किया | इस काण्ड 
के बाद पृथ्वीराज और जयचन्द्र की शत्रुता अत्यन्त कंटुतापूर्ण हो गई । यह 
इस देश का दुर्भाग्य था, कि जिस समय राजपूत राजागण शहयुद्ध में संलग्न 
थे उसी समय तुर्क लोग भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे । 
शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज के 
हाथों कई वार उसकी पराजय हुई। हमीरहठ के वर्णनों से पता चलता है 
कि पृथ्वीराज ने एक महान्‌ वीर की भाँति पराजित और शरण में आये हुए 
शत्रु को बार बार छोड़ दिया। यदि पृथ्वीराज इस प्रकार की उदारता न 
दिखाता और शत्रु को उसके असली रूप मे समझकर उसका बंध कर देता तो 
शायद भारतवर्ष का इतिहास कुछ ओर ही होता । सन्‌ १६६१ में शहाबुद्दीन 
गौरी को तलावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज ओर अन्य राजपुत राजाओं की 
सम्मिलित सेनाओं ने करायी मात दी शहाबुद्दीन परास्त हुआ और शरणागत 
होकर दया की प्रार्थना करने लगा। प्रृथ्वीराज ने उसे क्षमादान की और 
उसका यह कार्य भारत के लिए घोर हानिकर सिद्ध हुआ । कुछ इतिहासकार 
हमीर हठ में वथित इस दथ्य को मिथ्या मानते हैं। उनका कहना है कि 
शहाबुद्दीन गोरी रणक्षेत्र में घायल होकर अचेत हो गया था-और उसको इस 


+| 


। 
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दशा में उसका सेवक युद्धक्षेत्र से भगा ले गया था । जो भी हो यदि क्षमादान 
की बात सत्य है तो यही कहा जायगा कि वह महान्‌ राजनीतिक भूल थी। 
इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि शहाबुद्दीन गोरी इस पराजय से 
बड़ा छुब्ध हुआ और बदला लेने की भयद्भुर अग्नि उसके चित्त में धघकने 
लगी । सन्‌ ११६८३ में उसने बड़ी तैयारी ग्रे साथ एक विशाल सेना सुसज्जित 
होकर चढ़ाई कर दी। कहते हैं उसकी सेना में एक लाख बीस हजार चुने 
हुये अश्वारोही सैनिक थे । पृथ्वीराज की सेना पहिले की अपेक्षा अब की वार 
कम थी। शहाबुद्दीन के विरुद्ध राजपूत राजाओं का जो सध पृथ्वीराज के 
नेतृत्व मे पहिले बन गया था वह अब की बार मं बन सका। अब की बार 
थोड़े ही राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ दिया। गहड़वाल राजा जयघन्द्र जो 
कि एक प्रधान राज्य शक्ति थी युद्ध से अलग रहा | कुछ इतिहासकार तो यह 
भी कहते हैं कि उसने गोरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने को निमन्‍्त्रण भेजा था 
परन्तु इस तथ्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सर जदुनाथ सरकार ने अपनी 
पुस्तक मिलीटरी हिंस्ट्री आफ इण्डिया में इस युद्ध का बड़ा लोमहपंक वर्णन 
दिया है। उन्होने लिखा है कि जब शहावुद्दीन हिन्दू सेना के लगभग दस मोल 
दूरी पर आ पहुँचा तब पृथ्वीराज ने उसके पास समाचार भेजा, “हिन्दुओ की 
बोर सेना का अनुभव आपको पहिले हो चुका है, व्यर्थ अपने सैनिकों को 
कटवाने से क्या लाभ है, यदि तुम सन्धि करना चाहो तो मैं तुम्हारी सेना को 
बिना किसी थाघा से निकल जाने दूँगा ।” शहाबुद्दीन ने अपने सेनापतियो से 
गुप्त मन्त्रेणा की, उसने उन्हें सम्बोधित कर कहा कि युद्ध में धोखा देना धर्म 
है । अतः उसने पृथ्वीराज के पास समाचार भेज दिया कि वह सन्धि की शर्तें 
गोर के बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेज रहा है तब तक युद्ध स्थगित 
रक्‍्खा जाय । राजपूत पूरी तरह से धोखे मे आ गये । वे युद्ध स्थगित समझकर 
निर्श्चित हो गये । उधर शहाबुद्दीन ने उसी रात्रि को युद्ध की तैयारी पूर्ण कर 
प्रातः आक्रमण कर दिया। जिस समय उसका आक्रमण शुरू हुआ राजपूत 
सोकर उठे थे, कुछ शौच होने के लिए मैदान में जा रहे थे और कुछ स्नान 
को तैयारी कर रहे थे। जल्दी में बिना नैमित्तिक कार्य किये उन्हें निराहार 
लडने को बाध्य होता पड़ा । इसके अतिरिक्त गोरी उन्हें धोखे से नचाता 
रहा। जब वे भूखे-प्यासे बिल्कुल थक गये तब उसने १२००० तैयार अश्वा- 
रोहियो से भीषण भाक्रमण करा दिया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू सेना 
अस्त-व्यस्त होकर भाग खड़ी हुई । सेनापति ग्ोविन्दराज तथा अनेक हिन्दू 
राजाओं का बध हो गया। प्रृथ्वीराज भी लड़ते-लड़ते सरस्वती के किनारे पर 
*». मारे गये। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस युद्ध में सेना का भीषण नर 


] 
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संहार हुआ और कम से कम १५० हिन्दू राजा पृथ्वीराज सहित खेत रहे । वे 
राजपूत जो युद्ध में शत्रु के साथ भी विश्वासधात न करते थे विश्वासघात के 
ही शिकार हुए। गोरी ने पृथ्वीराज के पुत्र को अनुवर्षीय कर देने की प्रतिशञा 
करने पर अजमेर का राज्य सींप दिया । कुछ ही दिनों वाद पृथ्वीराज के 
भाई हरिराज ने अपने भतीजे को राज्य च्युत कर दिया और स्वयं राजा वन 
बैठा । योरी के सेनापति ने कुछ काल बाद हरिराज को परास्त कर चाहमाव 
बंश का अन्त कर दिया । 


कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं । इसके 
राज्य में पृथ्वीराज रासो का रचयिता चग्दवरदाई भी हुआ है। चन्दवरदाई 
को आधुनिक हिन्दी का जनक कहते हैं । 


चण्देल राज्य 

बुन्देलखण्ड प्रदेश मे चन्देल वंश के राजा राज्य करते थे । पहिले ये 
प्रतीहारों के करद सामन्‍्त थे। प्रतीहारों की शक्ति क्षीण होने पर इन्होने 
अपने आप को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । इस वंश का प्रथम राजा भन्‍नुक 
हुआ । इसकी शक्ति हष॑देव चन्देल के समय से बढ़ी । मस्नुक के पुत्र जयसिह्‌ 
उपनाम जेजा के नाम पर इस प्रदेश को जेजाक भुक्ति भी कहते हैं । इस वंश 
की राजधानो खजुराहो थी। यशोवर्मद्‌ इस वंश में बड़ा प्रतापी राजा 
हुआ है। उसने प्रतीहार राजा देवपाल से विष्णु को मृति बलातु उपहार- 
स्वरूप लेकर खजुराहो के मन्दिर में प्रतिष्ठापित की । उसने चेदि, मालवा 
और महाकोशल पर आक्रमण किया और अपने राज्य का विस्तार किया । 
प्रतीहारो के दुर्ग कलिजर पर भी इसने अधिकार कर लिया । 


यशोवर्मन का पुत्र ंग (4५०-१००२ ई०) बड़ा प्रतापी हुआ । उसने 
* प्रतीहारों से अपने आपको पूर्ण रूप से स्वतन्त्र ही घोषित नहोँ किया वरन्‌ 
उनके दुर्ग गोपाद्धि जिसको आजकल ग्वालियर कहते हैं पर आक्रमण कर उसे 
अपने अधिकार में ले लिया | सन्‌ €दप ई० के दानपक से ज्ञात होता है कि 
धंग का राज्य पश्चिम में ग्वालियर, पूर्व मे वनारस और उत्तर में यमुनातद से 
चेदि मालवा तक फैला हुआ था! धंग भी तुकों का भारत आना अच्छा न 
समझता था ओर शाही राजा जयपाल ने तुर्कों के प्रतिरोध में संघ बताया 
था उसमें इसने सक्रिय माग लिया था। इसका पुत्र गंड भो सन्‌ १००८ में 
महगृद गजनी के विरुद्ध बने सघ के सम्मिलित हुआ। अब की बार संघ 
जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने बनाया धा। जब जयपाल प्रतिहार ने महमृद 
का आधिपत्य स्वीकार करने की कायरता दिखाई तो गंड मे अपने वुत्र , . 
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विद्याघर वो सेना राहित भेजा । उसने जयपाल को सिहासन से हृदाकर उसके 
पुद् तिसोचनपाल को सिहासनारुढ़ कर दिया। इससे महमृद गजनी बहुत 
क़ुद्ध हुथा और उसने दो बार घन्देलों पर आक्रमण ग्रिया। दोनों बार सम्वे 
पेरे डालने के बाद भी उसे मुह की घानी पड़ी और यह यापिस लौट गया । 
यदि हिन्दू राजे सम्मिलित होफ़र उत्का सामना बरते तो भारत का इतिहास 
ही भिन्न होता । 

ग्रण्ड का उत्तराधिकारी ब्रीतिवर्मा हुआ | फीतियर्मा ने कलचुरियों 
को हराया । कलघुरि तुर्को के आक्रमणो का अनुचित लाभ उठा रहे थे और 
चन्देलों पर आाक़मण फरते थे। इसके राज्य में प्रबन्ध चन्द्रोदय का रचयिता 
कृष्ण मिथ हुआ था । 


इस वंश का अस्तिम राजा परमाल हुआ इसको परमद्ठि भी कहते हैं । 
ये राजा स्वयं तो इतना वीर न था परन्तु इसके कई सामन्‍्त बड़े वीर थे। 
इनमे से दो का नाम आल्हा और ऊदल था। ऊदल का एक मौसेरा भाई 
मलखान भी था जो राजा परमाल की तरफ से सिरसा का शासक था । ये 
तीनो भाई बड़े वीर थे। इनकी वीरता की कहानियाँ अनुश्रुत्ति मे बहुत 
प्रचलित हैं। राजा परमाल के चौहान सम्राट पृथ्वीराज से कई युद्ध हुए 
जिनमे उसके सामन्‍्त आतल्हा और ऊदल ने सर्देव बड़ी वीरता दिखलाई। इन 
सामन्तो से लड़ते-लडते पृथ्वीराज की शक्ति क्षीण हो गई और वह सहज ही 
मुसलमानों की आक्रात्मक शक्ति का ग्रास बन गया। सन्‌ १२०३ ई० मे 
कुतुदुद्दीन ऐवक ने कालिजर पर आक्रमण किया, यद्यपि परमाल ने भीषण 
विरोध किया तथापि बह कुतुवुद्दीन की सेनाओ को हरा न सका। कालिजर 
और महोबा दोनो चन्देलों के हाथों से निवल गये । चन्देलों का एक छोटा 
सा राज्य दक्षिण बुम्देलखण्ड मे चलता रहा जब कि सन्‌ १५६४ ई० मे 
अन्तिम रानी दुर्गावती मुगल सम्राट अकबर की सेनाओ से लड़ती हुई वीरगति 
को प्राप्त हुई । खजुराहो, महोवा और कालिजर के सुन्दर नगरो की स्थापना 
चम्देलों की सुरुचि का परिणाम थी। इन नगरों में अनेक भव्य मन्दिरों और 
सरोवरों का निर्माण कराया गया । खजुराहों का ऐतिहासिक मन्दिर विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 
कलचुरि वंश 

कलचूरि लोग हैहय जातीय क्षत्तियवंश के थे । वे अपने को कार्त॑वीर्य 


अजु न का वद्यज कहते थे। नवी शत्ताब्दी के अन्त में कोकल्ल देव ने इस वंश 
की स्थापना की | कलचुरियो ने चन्देलो, राष्ट्रवूटो, परम।रों और प्रत्तीहारों से 
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वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। इस वंश में राजा गांगेयदेव (गंग) सबसे 
प्रस्तिद्ध हुआ | वह सन्‌ १०१६ ई० में सिहासन पर बैठा । उसने राज्य विस्तार 
के लिये दिग्विजय किया । उसने प्रयाग, बनारस, और कांगड़ा को अपने राज्य 
में मिलाया । बहुत छीघ्र उसने तीरभुक्ति (तिरहुत) पर भी अपना अधिकार 
कर लिया। गंगदेव ने उत्कल (उड़ीसा) और कुतल (कर्णाटक) के राजाओं 
को युद्ध में हराया । उसने विक्रमादित्य वी उपाधि धारण की जो कि उसकी 
महान्‌ विजयों की पृष्ठभूमि मे उचित थो। उसके बाद उसका पुत्र लक्ष्मी 
कर्ण भी बड़ा प्रतापी हुका। उसने बनारस में कर्ण मेह नाम का मन्दिर 
बनवाया । बंगाल के पाल और परमारों के राजाओं को उसने युद्ध मे परास्त 
किया । ग्यारहवों शताब्दी के मध्य में चारो दिशाओं मे परमारों, चालुक्यों 
और चन्देलों से राजा कर्ण को युद्ध करमा पड़ा। एक प्रकार से इन सबने 
मिल कर उस पर चढ़ाई कर दी। परिणाम स्वरूप कलचुरियों की शक्ति 
क्षीण हो गई। इनकी एक छोटी शाखा महाकोशल में बारहवी शताब्दी के 
अन्त तक चलती रही । 

परमार वंश 


राजस्थान और उसके आस-पास के चार क्षत्रिय राजाओं ने 
मुसलमान आंक्ान्ताओं से अपने देश की रक्षा करने के लिये अग्नि के भागे 
शपथ खाई थी। इसी कारण ये सभो राजे अग्निकुलीय कहलाये। परमार 
भी इन्ही क्षत्रिय राजाओं में थे, अतः ये भी अग्निकुलीय कहलात्ते.थे | प्राप्त 
अभिलेयों के अनुसार परमार राष्ट्रकूट जाति के थे । सम्भव है किसी काल 
में परमार राजा राष्ट्रकूटों के सामन्‍्त रहे हों । यद्यपि इस कुल फा सस्थापक 
उपेन्द्र अथवा क्रृष्णराज था परमारों का महत्व सन्‌ ६४६ ई० में सीयक-हप 
के सिहासनारूढ़ होने के काल से आरम्भ होता है। सीयक-हर्ष ने कई युद्धो 
में विजय प्राप्त की और हूणो के एक राजा को भी परास्त किया । 


वास्तव में मालवा के परमारो की शक्ति का आरभ्भ वाक्पतिमुज के 
समय में हुआ । उसने अपनी अनेक विजयों के स्वरूप श्रीवल्लभ और अमोघवर्ष 
की उपाधियाँ धारण वों। उसने ग्रुजरात, कर्णाटक, चोल और केरल के 
राजाओं को परास्त किया। कल्याणी के राजा तैलप द्वितीय को युद्ध में ६ 
वार हराया। वह स्वयं बड़ा विद्वाद्‌ और लेखकों तथा कवियों का आश्रयदाता 
था । उसके दरबार में अनेकों रत्न जैसे परिमल गुप्त, घ्ंजय धनिकर्भट्ट, 
हलायुध, अमितगति आदि रहते थे। उसने अनेक मन्दिर और सरोवर 
बनवाये । मन्त्रियों के मना करने पर भी उसने चालुक्यों से सातवी बार 
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पुद्ध टाता । तैशिप दिलीश मे सहने मे लिये संग ६३ ई० में उसने गोशपरी 
बार पर उसके प्रदेश घर धागा बोड दिया। इस मुद्ध में कहू बखदीगना 
लिया गया । छः बार के पराजि। शप्तु मे उगत़ा अर भी बर दिया । 


मायपतियुज के माद गंयमसाहुगकि गाधर उसका भाई उशरशधियारी 
हुमा । परिमसगुत गे 'गयगादगाँर भरित! सामर प्रम्य विया है। इसफा 
टूगए नाम पिन्युराज भी था। इससे शजहपान के हुथों, घाट के भरापुएणों 
तपा अस्प पड्टौसी राजाओं मो युद्ध में परास्त तिया । 

रानामोम--मिन्थुराज के बाद उसता पुष्र भोग सन्‌ १००८ ई० में 
शिक्षारन पर ग्ंठा । इस राजा का अनुशुत्तियों में अमीम मशयर्शन है । अपने 
चया वावप ठिमु ज॑ फे बच्चे का यदसा सेने के लिये इसने कत्पाणी केः चासुर ॒य 
राजा विफमादित्य भनुर्ष पर आक्रमण कर दिया । बलघुरि के राजा गांगियदेव 
गो युद्ध में परास्‍्त शिया । उसने उत्तर में प्रतोहारों के कान्यउुस्ज राज्य पर 
भी कुछ दियो तर अधिहार रफ़्या। विद्वार प्रदेश के अन्तर्गत भाराप्रास्त 
का परमारों के अधिपरय केः कारण ही आरा नाम प्रष्ा और उराके आस-पाश 
या प्रदेश भोजपुर महलाया । जय गुजरात ओर सौराष्ट्र पर तुकों वा आक्रमण 
हुआ तो भोज ने उन्हें भगाया। गुजरात के सोलकियों ऐरे भी उसका मुदध 
हुआ । घन्देल राजा विद्याघर से शुद्ध मे उसवी पराजय भी हुई। ४ 

राजाभोज की राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक उराकी रुयाति एक 
आदर्श स्यायकारी महांव्‌ शासक के रुप में थी। यह स्वयं महान्‌ पण्डित 
और लेखक या । साहित्य, कला और विद्या का वह आशयदाता था ॥ उसकी 
मादर्श दासन व्यवस्था, न्‍्यायप्रियता आदि की थनेक्र कयाएँ अनुशुत्तियों में 
आज भी प्रचलित हैं। उसने साहित्य, ब्याकरण, कोप, धर्म, दर्शन, गणित, 
वैद्यक, वास्तुकला आदि अनेक विययों पर भ्रत्थ रचे। एक ऐसे योद्धा द्वारा 
जो आजीवन युद्धों में व्यस्त रहा हो अनेक विषयों पर इतने ग्रन्य लिखा 
जाना कुछ आश्चयंजनक प्रतीत होता है। सम्भव है इनमे कुछ प्रन्थ उसके 
आश्रित विद्वानों ने लिखे हों। सरस्वती कण्ठामरण, शब्दानुशासन, युक्तिकल्पदुम, 
समरांगण सूत्रधार, आयुर्वेद स्वस्व आदि भोज के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रन्य हैं। 
उसने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक एक विद्यालय की भी स्थापना की जो आज 
तक भोजशाला कहलाता है। धर्मान्धि मुसलमानों ने उसको मसजिद में 
बदल दिया । उसके राज्यकाल में उज्जयिनी और धारा दो नंगरियों की 
बड़ी प्रतिष्ठा हुई । उसने भोज सागर नामक एक बहुत बड़ी झील बनवाई 
जिससे बहुत बड़े भू-माग पर सिंचाई होती थी। बहुत समय बाद मेड्डू के 


हर्पोत्तर भारत के प्रान्तीय राज्य [ २६६ 


सुलतान शाह हुसेन ने उसके बाँध तुड़वाकर ताल को सुखवा दिया ओर इस 
प्रकार अपनी मूर्खतापूर्ण धर्मान्धता का परिचय दिया । 


भोज की राजनीतिक गतिविधियों से उसका कोप बिल्कुल रिक्त हो 
गया और उसके जीवन के उत्तराद्ध में उसकी शक्ति शिथिल हो गई | इसका 
लाभ उठाकर उसके पुराने शत्रु गुजरात के सोलंकियों और तिपुरि के कलचुरियों 
ने उस पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में भोज का निधन हो गया और 
शब्रुओं ने मालवा की डटकर लूट की । भोज की मृत्यु को लेकर एक अनुश्रुति 
इस प्रकार चली आती है। 
4 “अद्य घारा निराघारा निरालम्वा सरस्वती, 

पष्डिताः परण्डिता: सर्वे भोजराज दिवंगते। * 


भर्थावे भोज के स्वगंवासी होने पर धारा निराधार, सरस्वती आश्रय- 
हीन और पण्डित सव खण्डित हो गये ।” भोज ने ५५ वर्ष राज्य किया । 


भोज के उत्तराधिकारी निवंल हुए । राज्य का सूक्ष्मंश सन्‌ १३०५ 
तक चलता रहा जब अलाउद्दीन खिलजी के बजीर ऐनुलमुल्क ने मालवा पर 
आक्रमण कर उसको मुसलमानी शासन मे मिला दिया । 


चालुक्य अथवा सोलंकी राज्य 


ग्रुजरात का वल्भी राजा ध्रुवसेन पहिले चालुक्य सम्राट पुलकेशिन्‌ के 
प्रभाव में था, फिर हप॑ के प्रभावक्षेत्र में भा गया । इसके बाद इस प्रदेश पर 
प्रतीहारों का भ्रभुत्व स्थापित हुआ । दशवी शताब्दी मे प्रतीहारों का अन्त 
होने पर यहाँ चालुक्यों की एक शाखा का राज्य हुआ। राजधानी 
अन्हिलवाड़ा थी । 


इस वंश का पहिला राजा मूलराज था जो लगभग ६४१ ई० मे गद्दी 
पर बैठा । इसने सारस्वत (गुजरात का एक भाग) पर अधिकार कर लिया । 
कच्छ के राजा को परास्त किया । इसका शाकम्भरी के चाहमान शजा से 
युद्ध भी हुआ । यह शैव था । इसने वहुत्त से सन्दिर बनवाये। इसका ६६४५ ई० 
में देहान्त हो गया । 

दूसरा प्रसिद्ध राजा इस वश मे भीम (१०२१-१०६३ ई०) हुआ । 
इसी के शासनकाल मे महमूद गजनी ने सोमनाथ पर चढाई की। भीम ते 
महमूद का सामना नही क्या । सोमनाथ मन्दिर के रक्षको ने महमूद का प्रति- 
रोध किया परन्तु वे नियमित सेवाओं के आगे अधिक नही डट सकते थे । बहुत 
से हिन्दू मारे गए। महमूद ने अपार घन सम्पत्ति लूट में प्राप्त की । मूर्ति को 


र्ध्ष पु प्राचीन भारत में हिखू राश्य 


युद्ध ठाना । तैलप द्वितीय के लड़ने से लिये सन्‌ ६३ ई० में उसने गोदावरी 
पार कर उसके प्रदेश पर धावा बोल दिया। इस युद्ध मे वह वन्दी बना 
लिया गया । छः वार के पराजित शत्रु ने उसका अन्त भी कर दिया । 


बावपतिमुज के बाद नवसाहुसांक नामक उसका भाई उत्तराधिकारी 
हुआ । परिमलगुप्त ने 'नवसाहसांक चरित' नामक ग्रन्थ लिखा है। इसका 
दूसरा नाम सिन्धुराज भी था। इसने राजस्थान के हुणों, लाठ के चालुक्यों 
तथा अन्य पड़ौसी राजाओं को युद्ध में परास्त किया । 

राजामोज--सिन्धुराज के वाद उसका पुत्र भोज सत्‌ १००८ ई० में 
सिंहासन पर बैठा । इस राजा का अनुश्ुतियों में असीम यशवर्णन है। अपने 
चघा वावपतिमुज के बध का बदलः लेने के लिये इसने कल्याणी के चालुक्य 
राजा विक्रमादित्य चतुर्थ पर आक्रमण कर दिया । कलचुरि के राजा गगियदेव 
को युद्ध में परास्त किया । उसने उत्तर में अतीहारों के कान्यकुब्ज राज्य पर 
भी कुछ दिनों तक अधिकार रक्‍्खा। विहार प्रदेश के अन्तर्गत आराग्रात्त 
को परमारो के अधिपत्प के कारण ही आरा” नाम पड़ा और उसके आस-पास 
का प्रदेश भोजपुर कहलाया। जब गुजरात ओर सौराष्ट्र पर तु्कों का आक्रमण 
हुआ तो भोज ने उन्हें भगाया। ग्रुजरात के सोलकियों से भी उसका युद्ध 
हुआ । चन्देल राजा विद्याधर से युद्ध में उसकी पराजय भी हुई। 

राजाभोज की राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक उसकी ख्याति एक 
आदर्श न्‍्यायकारी महान्‌ शासक के रूप में थी। वह स्वयं महान्‌ पण्डित 
और लेखक था । साहित्य, कला और विद्या का वह आश्रयदाता था। उसकी 
आदर्श शासन व्यवस्था, न्‍्यायप्रियता आदि की अनेक वथाएं भनुशुतियों मे 
आज भी प्रचलित है। उसने साहित्य, व्याकरण, कोष, धर्म, दर्शन, गणित, 
बैद्यक, वास्तुकला आदि अनेक विषयों पर ग्रन्य रचे। एक ऐसे योद्धा द्वारा 
जो आजीवन युद्धों में व्यस्त रहा हो अनेक विषयों पर इतने प्रन्य लिखा 
जाना कुछ भाश्रयंजनक भ्रतीत होता है। सम्भव है इनमें कुछ ग्रन्थ उसके 
आशित विद्वानों ने लिये हों। सरस्वती कण्ठाभरण, शब्दानुशासन, युक्तिकत्पद्ुम, 
समरागण सूत्रधार, आयुवर्द सर्वस्व आदि भोज के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 
उसने सरस्वतीकष्ठाभरण नामक एक विद्यालय की भी स्थापना की जो आज 
तक भोजशाला कहलाता है। धर्मान्ध मुसलमानों ने उसको मसजिद में 
बदल दिया । उसके राज्यकाल में उज्जयिनी और धारा दो नगरियों की 
बड़ी प्रतिष्ठा हुईं। उसमे भोज सागर नामक एक बहुन बडी झील बनवाई 
जिससे बहुत बड़े भू-भाग पर सिंचाई होती थी। बहुत समय बाद मेड्डू के 
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सुलतानं शाह हुसेन ने उसके बाँध तुडवाकर ताल को सुखवा दिया और इस 
प्रकार अपनी मूर्खतापूर्ण धर्मान्धता का परिचय दिया । 


भोज की राजनीतिक गतिविधियों से उसका कोप बिल्कुल रिक्त हो 
गया और उसके जीवन के उत्तरारद्ध में उसको शक्ति शिथिल हो गई । इसका 
लाभ उठाकर उसके पुराने शत्रु गुजरात के सोलंकियों ओर त्िपुरि के कलचुरियों 
ने उस पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में भोज का निधन हो गया और 
शत्रुओ ने मालवा की डटकर छूट की । भोज की मृत्यु को लेकर एक अनुश्रुत्ति 
इस प्रकार चली आती है। 
गे “अद्य घारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती, 

पण्डिताः खण्डिता: सर्वे भोजराज दिवंगते। * 


अर्थात भोज के स्वर्गंवासी होने पर घारा निराधार, सरस्वती आश्रय- 
हीन ओर पण्डित सब खण्डित हो गये ।' भोज ने ५५ वर्ष राज्य किया | 


भोज के उत्तराधिकारी निबंल हुए । राज्य का सुक्ष्मांश सन्‌ १३०४५ 
तक चलता रहा जब अलाउद्दीन खिलजी के बजीर ऐनुलमुल्क ने मालवा पर 
आक्रमण कर उसको मुसलमानी शासन में मिला दिया। 


चालुक्य अथवा सोलंकी राज्य 

गुजरात का बलभी राजा ध्रुवसेन पहिले चालुक्य सम्राट पुलकेशिन्‌ के 
प्रभाव भे था, फिर हप॑ के प्रभावक्षेत्र मं आा गया । इसके बाद इस प्रदेश पर 
प्रतीहारों का प्रभुत्व स्थापित हुआ । दशवी शताब्दी मे प्रतीहारों का अन्त 
होने पर यहाँ चालुक्यों की एक शाखा का राज्य हुआ। राजधानी 
अन्हिलवाडा थी । 

इस वंश का पहिला राजा मूलराज था जो लगभग ६४१ ई० में गद्दी 
पर बैठा । इसने सारस्वत (गुजरात का एक भाग) पर अधिकार कर लिया । 
कच्छ के राजा को परास्त क्या । इसका शाकम्भरी के चाहमान राजा से 
युद्ध भी हुआ। यह शैव था । इसने बहुत से मन्दिर बनवाये। इसका देदे५ ई० 
में देहान्त हो गया । 

दूसरा प्रसिद्ध राजा इस वंश मे भीम (१०२१-१०६३ ई०) हुआ । 
इसी के शासनकाल सें महमूद यजनी ने सोमनाथ पर चढाई को। भीम ने 
महमूद का सामना नही क्या । सोमनाथ मन्दिर के रक्षकों ने महमूद का प्रति- 
रोध किया परन्तु वे नियमित सेनाओं के आगे अधिक नही डट सबते थे । बहुत 
से हिन्दू मारे गए। महमूद ने अपार घन सम्पत्ति बूट मे प्राप्त को । सूर्ति को 
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गोपाल ने बहुत शीघ्र प्रायः पूरे बंगाल और मगव में अपना अधिकार 

स्थावित कर लिया । उसको जनता का सहयोग प्राप्त था। उसका शासन 

७२५ से ७७० ई० तक रहा। वह बोद्धर्मावलम्बी था। उसने उदन्तपुर 

नामक स्थान पर एक विशाल महाविहार का निर्माण कराया । उसने ४५४ वर्ष 
तक बड़ी योग्यता से राज्य किया । 


घर्मपाल--योपाल का पुत्र धमंपाल भी बड़ा शक्तिशाली था । कान्य- 
कुब्ज का राजा चक्रायुध उसके आश्रित था। उत्तर भारत के स्वामित्व के 
लिए उसके प्रतीहारों और राप्ट्रवूटों से अनेक युद्ध हुए। उसकी प्रवृत्ति 
धापिक थी । उप्के राज्य में विद्या और कला को प्रचुर आश्रय श्राप्त हुआ । 
४५ वर्ष राज्य करने के बाद ८१५ ई० में इसकी मृत्यु हो गई। 

देवपाल--यह धर्मंप्राल का उत्तराधिकारी हुआ | पालवंश में देवपाल 
सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसने उत्कल को तो शीघ्र अपने राज्य में 
मिला लिया और आसाम के राजा को अपनी प्रभुसत्ता स्व्रीकार करने को 
बाध्य किया। इसका प्रतीहार वंशीय प्रसिद्ध राजा मिहिरभोज से बड़ा 
तुमुल युद्ध हुआ। उत्कीर्ण लेखो से विदित होता है कि इसका बहुत बड़े प्रदेश 
पर अधिकार था। देवपाल का बर्मा, सुमात्रा, जावा आदि पूर्वी देशों से राज- 
चैतिक सम्बन्ध था। इसने अनेकों चैत्यों, महाविहारों और संधारामों का 
निर्माण कराया तथा नालन्दा महाविहार और विक्रमशिला दोनों को प्रचुर 
मात्रा में दान दिया । इसकी ८८५ ई० के लगभग मृत्यु हो गई । 

भारायणपाल--देवपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नारायणपाल 
हुमा । वह शेव था और उसने हजारों शव मन्दिर बनवाये | प्रतीहारों से 
हुए संघर्ष में उसने अपने राज्य का कुछ भाग खोया परन्तु शीघ्र ही उस भाग 
को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रतीहार राजा महेद्वपाल प्रथम ने उसके समय में 
उत्तर बड्धाल और मगध पर आक्रमण क्रिया था। नारायणपाल का ६१२ ई० 
में देहान्त हो गया । 

महीपाल--नारायणपाल के बाद उसका पुत्र महीपाल राज्यसिहासन 
पर बेठा | इसके समय में चोलराजा राजेन्द्र ने वंगाल और बिहार पर चढ़ाई 
की । महीपाल ने उससे युद्ध में खोये हुए भू भाग पुनः प्राप्त कर लिये । बौद्ध 
घर्मावलम्दी होने के कारण महीपाल ने सारनाथ में कई चैत्य बनवाये | उसने 
मूलगंघकुटी, घर्मं राजिका स्तूप और धर्मचक्र का जीर्णोद्धार किया । 

नयपाल--महीपाल का उत्तराधिकारी नयपाल हुआ । उसका चेदिराज 
लक्ष्मोकर्ण से घोर युद्ध हुआ। महावोधि बिहार के अधिष्ठाता दीपद्भूर थरीज्ञान 
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तोड़ा और उसके भग्नावशेपों को जामा मरिजिद की सीड़ी में लगाने के लिये 
गजूनी ले गया। महमूद के लौट जाने पर भीम ने युद्ध में अनेक विजय प्राप्त 
की । जब वह सिन्ध पर आक्रमण कर रहा था तो उसकी अनुपस्थिति में 
परमार राजा भोज के सेवापति कुलचन्द् ने कलचुरियों से मैत्री कर भोज से 
युद्ध छेड़ दिया। भीषण युद्ध में भोज मारा गया । फिर भीम और कलचुरि 
राजा लक्ष्मी कर्ण का भी युद्ध हुआ जिसमें कलचुरि राजा परास्त हुआ । कर्ण 
का उत्तराधिकारी जयसिह सिन्धुराज (१०६४३-११४३ ई०) बड़ा वीर और 
विजयी हुआ । उसने सालवा के राजा नरवर्मन को हरा कर अवन्तिनाथ की 
पदवी धारण की । इसका चन्देल राजा मदनवर्मा से भी युद्ध हुआ । कलचुरि 
ओर गहडवाल राजाओं से इसका मैत्रो सम्बन्ध था। यह शैव था और विद्या 
तथा कलाओ का आश्रयदाता था। जैनाचार्य हेमचन्द्र सूरि इसके राज्यकाल 
में हुआ । 

है कुमारपाल--सिन्धुराज का उत्तराधिकारी कुमारपाल (११४४- 
११७१ ई० ) हुआणा। यह बड़ा यशस्वी था। इसने सोमनाथ के मन्दिर का 
जीर्णोद्भधार कराया। इसको उत्कीर्ण लेखो में शैव तथा जैन ग्रन्थों मे जैन 
लिखा है। इसने अनेक युद्धों मे विजय प्राप्त की। यद्यपि इसको सेनाओं ने 
शाकम्भरी के चाहमानों, आबू के परमारों तथा अन्य राजाओं को युद्ध मे 
नीचा दिखाया इसकी ख्याति कोंकड़ की विजय से बहुत बढ़ गई। कोकण 
का राजां मल्लिकाजु न युद्ध मे बुरी तरह परास्त हुआ था । कुमारपाल विद्या 
ओर कला को प्रश्नय देने के लिये भी बहुत भ्रसिद्ध था। 

कुमारपाल के बाद भी अन्हिलवाडा में चालुक्यो का राज्य तेरहवी 

सदी तक चलता रहा जब कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खाँ ने 
उसे अन्तिम युद्ध में समाप्त करके मुसलमानी राज्य में मिला लिया। 


बंगाल के पालवंशीय राजागण 
हप के समय बंगाल का राजा शशांक था। इसका राज्य उत्कल 


और कलिय तक फैला हुआ था। यह बडा शक्तिशाली था। शशांक की 
मृत्यु के उपरान्त उसका राज्य हप॑ के साख्राज्य में विलीन हो गया। हर्प के 
उपरान्त ६४८ ई० में यह राज्य आंसाम के राजा भास्कर वर्मन के आधिपत्य 
में चला गया । कुछ समय बाद काश्मी र, आसाम और कान्यबुब्ज तीनो राज्य 
बंगाल के स्वामित्व के लिये प्रतिद्वन्दिता करने लगे। निरन्तर आक्रमणों के 
परिणामस्वरूप बंगाल में अराजवता फेल गई ओर विदेश होकर वहाँ की 
जनता ने गोपाल नामक एक साहसी व्यक्ति को अपना राजा चुना ! नाम के 
अन्त में पाल होने के कारण उप्तके वंश का नाम प्राल वंश पड़ा । 
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, गोपाल ने बहुत शीघ्र प्राय: पूरे बंगाल और मगघ में अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया । उसको जनता का सहयोग प्राप्त था। उसका शासन 
७२५ से ७७० ई० तक रहा। वह बौद्धधर्मावलम्ब्री था। उसने उदस्तपुर 
नामक स्थान पर एक विशाल महाविहार का निर्माण कराया ! उसने ४५ वर्ष 
" तक बड़ी योग्यता से राज्य किया । 


धर्मगाल--गोपाल का पुत्र धर्मेपाल भी बड़ा शक्तिशाली था। कान्य- 
कुब्ज का राजा चक्रायुध उपके आश्रित था। उत्तर भारत के स्वामित्व के 
लिए उसके प्रतीहारों और राष्ट्रवूटों से अनेक युद्ध हुए। उसको प्रवृत्ति 
धामिक थी । उसके राज्य मे विद्या और कला को प्रचुर आश्रय प्राप्त हुमा । 
४४ वर्ष राज्य करने के बाद ८१४ ई० में इसकी मृत्यु हो गई। 
देवपाल--यह धर्मपाल का उत्तराधिकारी हुआ | पालवंश में देवपाल 
सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसने उत्कल को तो शीघ्र अपने राज्य में 
मिला लिया और आसाम के राजा को अपनी प्रभुसत्ता स्परीकार करने को 
बाध्य किया। इसका प्रतीहार वंशीय प्रसिद्ध राजा मिह्रिभोज से बड़ा 
तुमुल युद्ध हुमा। उत्कोर्ण लेखों से विदित होता है कि इसका बहुत बड़े प्रदेश 
पर अधिकार था। देवपाल का वर्मा, सुमात्रा, जावा आदि पूर्वी देशों से राज- 
नैतिक सम्बन्ध था। इसने अनेकों चैत्यों, महाविहारों और संघारामों का 
निर्माण कराया तथा नालन्दा महाविहार और विक्रमशिला दोनों को प्रचुर 
मात्रा मे दान दिया | इसकी ८८५ ई० के लगभग मृत्यु हो गई । 
मारायणपाल--देवपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नारायणपाल 
हुआ | वह शव था ओर उसने हजारों शैव मन्दिर बनवाये। प्रतीहारों से 
हुए सघपं में उसने अपने राज्य का कुछ भाग खोया परन्तु शीघ्र ही उस भाग 
को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रतीहार राजा महेन्द्रपाल प्रथम ने उसके समय में 
उत्तर बद्धाल और मगघ पर आक्रमण किया था। नारायणपाल का ६१२ ई० 
में देहान्त हो गया । 
महोपाल--नारायणपाल के बाद उसका पुत्र महीपाल राज्यर्सिहासन 
पर बेठा । इसके समय में चोलराजा राजेन्द्र ने बंगाल और बिहार पर चढाई 
की । महीपाल ने उससे युद्ध में खोये हुए भू भाग पुनः प्राप्त कर लिये । बौद्ध 
धम्माविलम्बी होने के कारण महीपाल ने सारनाथ में कई चैत्य बनवाये । उसने 
मूलगंधकुटी, धर्म राजिका स्तूप और धर्मचक्र का जीरणोद्धार किया । 
नपपाल--महीपाल का उत्तराधिकारी नयपाल हुआ । उसका चेदिराज 
लद्ष्मीकर्ण से घोर युद्ध हुमा । महावोधि विहार के अधिष्ठाता दीपड्वूर थरीज्ञान 
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ने उस दोनो में सन्धि करा दी और चेदिराज लक्ष्मीकर्ण ने अपनी युत्री यौवनश्री 
का विवाह नयपाल के पुत्र विग्रहपाल के साथ कर दिया । विग्रहपाल के पुत्रों 
में उत्तराधिकार के लिये सघर्ष हुआ । उसका पुत्र रामपाल शक्तिशाली बौर' 
प्रसिद्ध हुआ । उसने अनेक उपद्रवों को दवाया और क्रैवर्त राजा दिव्वोक के 
पुत्र भीम से उत्तरी बद्धाल पुनः वापिस लिया । 


पालवंश भारतीय इतिहास में एक ऐसा प्रसिद्ध राजवंश है जिसने 
चार शताब्दी तक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ राज्य किया। पालों के समय में 
बज्ाल का एक समृद्ध और शक्ति सम्पन्न राज्य था। पालवंशीय भधिकाश 
राजे बौद्ध-धमविल्वम्बी ये। उन्होने अनेको च॑त्य, विहार और संघाराम बनवाये । 
शिक्षा और विद्या की उनके समय में बड़ी उन्नति हुई | स्थापत्य और मूर्तिकला 
का भी खूब विकास हुआ | प्रजा सुखी और समृद्ध थी। शासन सुव्यवस्थित 
था। राज्य की ओर से विद्वानो और कलाकारो को प्रश्नय प्राप्त था । 
सेन वंश 

सामन्‍्तदेव सेन वंश का संस्थापक था। उसने ग्यारहवी शताब्दी के 
मध्य मे उडीसा में काशीपुरी नामक नगरी में एक राज्य की स्थापना की । 
सामन्‍्त सेत के बाद उसका पृत्र हेमन्तसेन सिंहासन पर बैठा । हेमन्तसेन के 
राज्य मे कोई उल्लेखनीय घटना न हुईं। उसके बाद उसका पुत्र विजयसेन 
बडा प्रतापी राजा हुआ है। उसने पूर्व की ओर बढ कर बज्जाल पर भाक्रमण 
किया और पालो से दक्षिण और दक्षिणापूर्व बज्भाल छीनकर पूर्वी बद्धाल में 
विक्रमपुर को अपनी राजघानी बनाया | बारहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे उसने 
पालो से उत्तरी बड्धाल भी ले लिया। कलिंगराज चोलगग उसका मित्र था। 
इसी सुहृड स्थिति के कारण उसने ४० बर्ष तक निविध्न शासन किया | उसके 
बाद उसका पुत्र बल्लालसेन गद्दी पर बैठा । उसने पिता के राज्य को सुरक्षित 
रखा परन्तु कोई नई विजय प्राप्त नहीं की। वह परम विद्वान थां। उसने 
दामसागर और अद्भुतसागर नामक ग्रन्थों की रचना बी) इसके समय से 
बौद्ध धर्म का हास हुआ और वैदिक घ॒र्मं का पुनरुत्यान हुआ । बल्लालसेन 
वृद्धावस्था मे प्रयाग गया और वहाँ जीते जी गद्भा मे प्रविष्ट होकर उसने 
प्राणविसजंन कर दिया । 


लक्ष्मणसेम--वल्लालसेन के बाद उसका लड़का लक्ष्मणसेन अन्तिम 
शक्तिशाली राजा हुआ। उसने कामरूप (आसाम) और कलिंग पर आक्रमण 
कर दिया | इन युद्धों म उसकी जीत हुई और उसने विजय के फलरवरूप प्रयाग 
में जयस्तम्भ नामक एक विज्ञाल स्मारक बनवाया । गीतगोविन्द के रचयिता 
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जयदेव को इसी के दरवार में आश्रय प्राप्त था। उप्तके अन्तिम समय में 
सेन वंश की शक्ति में हास शुरू हो गया था। लक्ष्मणसेन का पुत्र माधवसेन 
सेनवंश का अन्तिम राजा था। ११६८८ ई० में मुहम्मद विन वब्त्यार ने 
बज्जाल पर आक्रमण किया और थोड़े ही काल में सेनवंश का अन्त हो गया । 
गंग वंश 
-.. गंगवंश की स्थापना कलिय में आठवो शताब्दी के आरम्भ में हुई। 
ग्यारहवी शताब्दी में अवस्तिवर्मंम नाम का एक राजा गंगवंश में अत्यन्त प्रसिद्ध 
एवं प्रतापी हुआ । वह तत्कालीन सेनवंशीय राजा विजयसेन का मित्र था। 
उसने पुरी का विख्यात विष्णु मर्दिर बनवाया। उसने गोदावरी और गड्धा 
के बीच के प्रदेशों पर राज्य किया। उसने बेंगी के चालुक्य राजा पर भी 
चढाई की | तेरह॒वीं शताब्दी के आरम्भ मे मुसलमावों के आक्रमण से इस 
वंश का पतन हो गया । 
केशरी वंश के राजा 

केशरी वंश के राजाओं की राजधानी भुवनेश्वर थी । इन पर बज्जाल 
और आस्राम के राजाओं के निरन्तर आक्रमण होते रहे | धर्म और कला के 
क्षेत्रों में इन राजाओं ने महा योगदान किया। भुवनेश्वर के मन्दिर इनके 
समय फी स्थापत्य और भूतिकला के अदभुत नमूने हैं ॥ न्यारहवी शताब्दी में 
इस वंश के प्रसिद्ध राजा लिगराज ने एक विशाल मन्दिर बनवाया जो आज 
तक विद्यमान है और अपनी मूर्तिकला के लिए अनुपम है तेरहवी शताब्दी में 
ओड़ प्रदेश मुसलमानी सत्ता मे विलीन हो गया। 
कामरूप (आसाम) 

आसाम के राजा अपने आपको महाभारत में वर्णित राजा भगदत्त की 
सन्‍्तान बतलाते हैं। आसाम का राजा भास्कर वर्मंब बद्धाल के यौड़राजा 
शशांक से आतंकित रहता था। इस कारण उसने सद्नाट हर्ष का आधिपत्य 
स्वीकार कर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली थी । इस वंश के राजाओं 
का बंगाल के पाल राजाओं से संधर्य रहा ! बंगाल पर मुसलमानों का शासन 
हो जाने पर भी आसाम में हिन्दू शासन स्थिर रहा। सन्‌ १२०४ ई० में 
जव मुहम्मद बिन वसख्तियार ने तिब्बत पर आक्रमण किया तब आसामियों ने 
उस महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया जो उसके पीछे पड़ता था। इसके परिणाम 
स्वरूप एक विशाल मुसलमानी सेना नष्ट हो गई। सन्‌ १२२८ ई० में आहोम 
नामक एक शानवंशी जाति का आसाम में आधिपत्य हो गया जो१८२५ ई० 
तक बना रहा। कदाचित्‌ इस जाति के नाम पर ही इस प्रदेश का माम 
आसाम पड़ा। 
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भासाम राज्य वैदिक घ॒र्म का केन्द्र था । यद्यपि बौद्ध घर्म बंगाल तक 
आ गया था परन्तु वह आसाम में कभी प्रवेश न कर सका। भासाम में शैव या 
शाक्त सम्प्रदाय का जोर था। “भारतीय इतिहास की भूमिका” नामक अपने 
इतिहास ग्रन्थ मे डा० राजवली पाण्डे लिखते हैं, “आसाम के भारतोय इतिहास 
की यह विशेषता है कि यहाँ वैदिक धर्म का प्राधान्य रहा, इस काल में बौद् 
धर्म यहाँ ल घुस सका । हुयेनसंग ने आसाम में एक भी बिहार या संघाराम न 
देखा । यहाँ पर शैव अथवा शाक्त सम्प्रदाय का जोर था, और गौहाटी के पास 
कामाझ्या का मन्दिर आज भी श्ाक्तधर्म का एक बड़ा तीर्थ है। शाक्तधर्म के 
तान्त्रिक स्वरूप का यहाँ बहुत प्रचार हुआ जिससे यहाँ की जनता के धामिक 
जीवन मे तन्त, मन्त्र, जादू, टोना और गुझ्य प्रथाओं का प्रावल्य था | भासाम 
में आने वाली सभी किरात या मगोल जातियों ने भारतीय धर्म भोर संस्कृति 
अपनाई । उनके ऊपर पहिले शाक्त और पीछे वँष्णत्र धर्म का प्रभाव पड़ा 7” 


पुष्यभूति वंशीय सम्नाट हर्षवर्द्धा न 


गुप्त साआ्राज्य के छास के उपरान्त भारत के राजनीति-गगन में अनेक 
राज्य-शक्तियाँ उदीयमान हुईं। परन्तु उनमे से कोई भी भारत में एकसत्तात्मक 
शासन स्थापित करने मे समर्थ न हुई | ग्रुप्तसम्रादों के बाद हिमालय से कन्या 
कुमारी और बज्भाल से ग्रुजरात तक एक छत्र शासन किसी भारतीय हिन्दू 
सम्राट का न हुआ | गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने के लगभग ५० वर्ष के 
भीतर घोर सधर्ष के उपरान्त तीन राज्य शक्तियाँ भारत में पृथक २ रूप से 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकी । उत्तर भारत (शआयबवि्त) मे पुष्यभूतियों, 
दक्षिण भारत मे चालुकयों और सुदूर दक्षिण द्रविण प्रदेश में पल्‍लवो ने अपनी 
राज्यसत्ता स्थापित की $ इन तीन बडी शक्तियों के अतिरिक्त मालब-राज्य, 
वल्लभी राज्य, पूर्वोत्तर भारत तथा उत्तर भारत के अनेक राज्य अस्तित्व 
में आये । 

गुप्त साम्राज्य के अन्त के बाद पूर्वोत्तर भारत में जिस मुख्य राज्य का 
उदय हुआ वह था गरोड राज्य | इसकी राजधानी कर्णसुदर्ण थी | गोड वशीय 
राजा शशादइू सम्राट ह॒प॑वर्दधश का समकालीन था। उत्तर भारत के मुख्य 
राज्यों में मगध के परवर्ती गुततवश का राज्य था। गुप्ततश की ही एक शाखा 
से उत्न्‍न एक व्यक्ति कृष्णगुप्त ने मगघ में अपना राज्य स्थापित किया। 
गुप्तवश की इस शाखा का गोौड़ों से बरावर संघर्ष रहता था। ग्रुप्तंशीय 
राजाओ ने मौयरियो से मैत्री कर गौड़ों के आतदू से अपनी रक्षा की | परन्तु 
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बाद में इनकी मौखरियों से भी चल गई] इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा 
आदित्येसेन हुआ । वह हप॑ की मृत्यु के बाद स्वतन्त्र हो गया और अपनी 
विशाल बोहिनी के बल पर उसने अनेक आस-पास के राजाओं पर विजय 
प्राप्त की । उसने प्राचीन हिन्दू परिपाटी के अनुसार अपनी विजयो के स्मारक 
स्वरुप अश्वमेघ यज्ञ भी किया । आदित्यसेन के बाद क्रमशः देवगुप्त, विष्णुग्रत 
ओर जीवित गुप्त पिहासनासीन हुए। कान्यकुब्ज के मौखरी राजा यशोधमंन्‌ 
ते भन्तिम गुप्ततंशीय राजा का वध कर दिया । इसके बाद में मगध पाल वश 
का आधिपत्प हो गया ! 
मौखरी वंश > 
कान्यक्रुब्ण (कन्नौज) का मौखरी वंश भी गुप्त साम्राज्य के बाद 

शक्तिशाली हो गया । . इस वंश के प्रारम्भिक राजाओं का मगश्न के गुप्ततशीय 
राजाओ से राजनैतिक मौर वेवाहिक सम्बन्ध था। इस मैत्नरी के बल पर इन 
दोनों ने, गौड़बंशीय राजाओं को परास्त किया। परन्तु ईशानवर्मम ओर 
सर्ववर्मनू मौखरी राजाओ के समय में मौखरियों का ग्रुप्तों से संघ हो गया । 
फिर मौखरियो ने स्थाण्वीख्र के -पुष्वभूतियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
लिए । एक भोर गुप्तों और गौड़ों का दल हो गया और दूसरी ओर .मौखरियों 
और पुष्यभूतियों वा । स्थाण्वीश्ववर (यानेसर) के अधिपति प्रभाकर वद्ध न ने 
अपनी पुत्री 'राज्यश्री का विवाह भोखरीवंशीय.शृहवमंन्‌ के साथ कर दिया । 
कुछ समय बाद गौड़ाधिपति शशाह्ूलू और गुप्तवंशीय राजा देवगुप्त ने कान्यवुब्ज 
(कन्नौज) पर आक्रमण करके गृहवर्मन्‌ का बंध कर दिया। “शृहवर्मन्‌ की 
राज्यश्री से कोई सन्‍्तान न थी भतः उसके उत्तराधिकारी के अभाव में कान्य- 
कुब्ज का राज्य स्थाष्वीश्वर के राज्य मे सम्मिलित हो गया ॥ दो शक्तिणाली 
राज्यों के सम्मेलन से एक महा शक्ति का उदय हुआ जिसके द्वारा विघटने- 
कारी तत्वों का दमन हुआ और उत्तर भारत में एंक शक्तिशाली 'राज्य का 
निर्माण हो सका) इस विश्ञांत्र राज्य को स्थाप्वीख्वर और कास्यबुब्ज 
साआज्य भी कहा जाता है।*इस साम्राज्य का प्रभुत्व समस्त उत्तर 
भारत पर था । ५ 
पुष्यभूति वंश 

॥. 7 पुष्यभूति बंद का संस्थापक वैश्यकुलोत्पन्न था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पुष्यभूति ने सर्वेप्रेवम श्रीकष्ठ (पूर्वी पंजाव) मे अपना राज्य स्थापित 
किया | श्राचीन काल में जिस प्रवार अनेक क्षत्रिय कर्मानुसार ब्राह्मणत्व को 
प्राप्त हो गए उसी प्रकार वैद्य लोग भी क्षत्रिय धर्म कम का अनुसरण करने के 
वारण द्वात्रियत्व को प्राप्त हो गए। गुप्तवंश के सम्राठ इस बात के उदाहरण 


३०६ ] प्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


हैं । वे लोग वैश्यकुलोत्पन्न थे परन्तु राज्यपद प्राप्त करने के उपरान्त क्षत्रियत्व 
को प्रात्त हो गए। मंजुश्री मूल कल्प नामक बौद्ध ग्रन्थ इस बात की पुष्टि 
करता है कि पुष्यभूति लोग वैश्य थे। बाण के ग्रन्थ ह॑चरित के उल्लेखों 
से भी यही प्रगठ होता है। 

यद्यपि इस वंश के राज्य की स्थापना तो पहिले से ही हो गई थी परन्तु 
राजनीतिक भहत्व की दंष्टि से इस वंश का भारतीय रंगमंच पर उदय छठवी 
शताब्दी के आरम्भ से समझना चाहिए । पृष्यभूति के बाद उसका उत्तराधि- 
कारी नरवरद्ध न हुआ। नरवर्द्ध न का राज्यवद्धन और राज्यवर्द्ध न का आदित्य- 
बर्धन उत्तराधिकारी हुमा । आदित्यवद्ध न ने गुसवंश की राजकुमारी महासेन 
गुप्ता से विवाह कर अपनी स्थिति को प्रवल बनाया । 

आदित्यवर्द्धान के पुत्र प्रभाकरवर्द्धन के राज्य में पुष्यभूति राज्य 
बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया। प्रभाकरवर््ध न ने अनेको पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण 
करके अपना आतच्ू स्थापित किया तथा अपने राज्य के विस्तार को बढ़ाया । 
सैनिक दिग्विजय करने के उपरान्त उसने महाराजाधिराज, परमभट्टारक, 
प्रतापशील आदि उपाधियाँ घारण की । अपनी राजनीतिक स्थिति हृढ़ करने 
के अभिप्राय से उसने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कान्‍्यकुब्ज के राजा 
गृहवर्मन के साथ कर दिया। इसके राज्य में हुणो का भी आक्रमण हुआ 
परन्तु उसके पुत्र युवराज राज्यवर्द्धान ने हुणों को मार भगाया । 


प्रभाकरवर्द्धन के स्वर्गंवासी होने के बाद राज्यवर्द्धन राज्यिहासन 
पर आरूढ़ हुआ । राज्यवर्द्धन सरल स्वभाव का मनुष्य था । बह बौद्ध धर्म 
के प्रभाव में आ गया था। उप्तकी सरलता का लाभ उठाकर गौड़ाधिपति 
शशाह्लव्‌ और मालवा के राजा देवगुस ने मिलकर कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया 
और गृहवरमन्‌ का बध कर डाला । राज्यश्री जो बन्दी बना ली गई थी किसी 
प्रकार वन्दीशह से भाग कर बन में चली गई। राज्यवरद्ध न ते अपने बहनोई 
के बध का बदला लेने के लिए कान्यवुब्ज पर चढ़ाई की और सुगमता से 
देवगुम्त को परास्त कर उसे कान्यकुब्ज से भगा दिदा । परिणामत्वकूए कात्य- 
कुब्ज पर राज्यवर्द्दन का अधिकार हो गया । 

गौड़राज शशाद्ध ने राज्यवद्धन को फंसाने का एक पड़यस्त्र रचा। 
उसने राज्ययवर्द न के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने वा आश्वासन देकर 
उसे अकेले अपने स्कन्धावार (कम्प) मे आने का निमस्त्रण भेजा | राज्यवर्द त 
वहाँ गया और विश्वासधात का शिकार हुआ ) उसने शत्रु के गृह में अपने 
प्राण छोड़े । 


पुष्यमूति बंधीय सम्राट हर्पेवर्डधन [ ३०७ 


हर्पेवर्द्धन 

' राज्यवद्ध न के विश्वासघात से वध किए जाने पर उसका भाई 
हपवर्शधन श्रीकष्ठ के राज्यप्तिहासन पर बैठा । उत्तराधिकार प्राप्त होने पर 
हपँ को अनेक कठिताइयो का सामना करना पड़ा। प्रथम तो उस बड़े राज्य 
का प्रवन्ध था जो कान्यकुब्ज और श्रीकन्ठ दो बड़े राज्यों का सम्मिलित 
साम्राज्य था। दूसरे इस साम्राज्य के शत्रु चारों ओर उपद्रव मचा रहे थे । 
तीसरे हर्ष के घरेलू मामले थे। हप॑ के हृदय मे अपने भाई और बहनोई के 
बध का बदला लेने और राज्यश्री का पता लगाने की सहाद्‌ उत्कण्ठा थी । 
हपें के मन में आस-पास के उपद्रवकारी राजाओं का अन्त करके एक बड़े 
साम्राज्य का निर्माण करने की इच्छा वलवती हुई। 

अपने प्रजाजनों और अमात्यों के सामने हे ने अपने पिता के चरणों 
की शपथ खाकर एक भहान्‌ प्रतिज्ञा की कि वह शीक्ष समस्त उपद्रवकारी 
राजाओं को परास्त करके भारत में चक्रवर्ती शासन की स्थापना करेगा । 
उसकी इस दिग्विजयी प्रतिज्ञा का प्रजा में अपूर्व स्वागत हुआ । हर्प इसके 
बाद निरन्तर युद्धरत रहा | वह सन्‌ ६०६ ई० में राजसिहासन पर वैठा था । 
सन्‌ ६३४ ई० तक उसका अधिकांश समय युद्धक्षेत्र में ही व्यतीत हुआ । हर्प 
चरित्र और शिलालेखों से स्पष्टतया सिद्ध है कि गोड़, उत्कल, मिथिला, पिन्धु, 
नैपाल, सुराष्ट्र सव उसके वशवर्ती हो गए। काइमीर से आसाम और नैपाल 
से नवंदा तक उसके राज्य का विस्तार हो गया। उसने सुराष्ट्र के राजा 
प्रुवसेन द्वितीय को हराकर उसको उसका राज्य वापिस कर दिया गौर अपनी 
पुत्री का विवाह उसके साथ करके राजनैतिक मैत्री स्थापित की। हंप॑ की 
विजयों का उल्लेख डा० राजवली पाण्डेय अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास 
की भूमिका में इस प्रकार करते हैं-- 

“हुयेनसड्भ ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि हप॑ पूर्व की ओर 
बढा उसने उन राज्यों पर आक्रमण क्रिया जिन्होंने उसका आधिपत्य अस्वीकार 
किया या और लगातार युद्ध करता रहा जब तक कि छः वर्ष के भीतर उसने 
पाँच यौड़ों (पाँच इण्डिया) को अपने अधीन नहीं कर लिया। ये पचचयौड 
उत्तर भारत के पाँच मण्डल थे। (१) सारस्वतमण्डल, (काश्मीर-पंजाब), 
(२) गौड़ ( दिललो के आस-पास का प्रदेश ), (३) कान्यवुब्ज ( प्रूरा संयुक्त 
प्रान्त, दक्षिण में विन्ध्य पर्वेत तक और विहार का अधिकांश ) (४) पूर्वोत्तर 
( सिधिला, बिहार, बद्धाज, आसाम ) (५) उत्कल ( विहार का दक्षिणी छोर, 
उड़ीसा, कलिज्ञ ), इसमे ६ वर्ष को अवधि तो गलत है किन्तु इसमे सम्देह 
नही कि हपं सारे उच्चर भारत का अधिपति (सबलोत्तरापयनाथ) हो गया।” 


इण्द ] प्राचीन भारत में हिस्मू राज्य 


हव॑ ने दक्षिण की ओर भी अपना कदम बढाया परन्तु चालुवयराज्य 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय की सेनाओं के आगे उत्तकी सेनाएँन ठहर सकी और उसे 
वापिस आना पड़ा । 
शासन प्रवन्ध 

गुप्त साम्राज्य की तरह हप॑ का साम्राज्य भी प्रान्तों में विभक्त या । 
प्रान्तों को भुक्ति कहते थे। भुक्ति विषयों में विभक्त थे । विषय पठकों में 
और पठक गांवों में विभक्त थे। प्रान्तों के अधिकारी उपरिक, महाराज, 
गोप्ता, राजस्थानीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, भोगपति आदि बहलाते थे। प्रान्तीय 
अध्यक्षों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। ये लोग अपने अधीनस्थ अधि- 
कारियो की नियुक्ति करते थे विषय पतियों को भी ययेष्ट अधिकार प्राप्त थे 
भआराम का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक होता धा। विषयपति के नीचे अष्ट कुलाधि- 
करण, शौल्किक ( शुल्क वसूल करने वाला ) गौल्मिक ( वन उपयनों का 
निरीक्षक ), भुवाधिकरण ( भूमिकर विभाग का अध्यक्ष ), भाष्डागाराष्यक्ष 
( भण्डार का स्वामी ), तलवाटक (गांव का लेखा रखने वाला ), पुस्तपाल, 
अक्षपदलिक ( सरकारी कागजों का संरक्षक ) आदि अधिकारी रहते थे । 

उपरोक्त विभागीय अध्यक्षों के रहते हुए हप॑ का शासन केन्द्रीय शासन 
था। राजातिराज, परमभट्टारक, महाराजाधिराजण, चक्रवर्ती, सावेभौम, 
परमेश्वर, परमदेवत थादि अनेकों उपाधियों से सम्राट विभूषित था। युद्धक्षेत्र 
में अथवा शान्ति की दशा में सम्राट ही समस्त सेनाओं का सर्वोच्च 
सेनापति था । 
राजकीय आय व्यय के साधन 

राजस्व के चार प्रधान साधन थे, (१) उद्रज्भ [भूमिकर], (२) उपरिकर 
[रृषकों पर] (३) धान्य, (४) हिरिण्य [खनिज पदार्थों पर], राज्य की आय 
का प्रधान स्लोत भूमिकर था। कर हल्के लगाए जाते थे। सम्राद की कर 
सम्बन्धी नीति उदार थी । 

हुयेनसज्भू के अनुसार आय का व्यय चार प्रकार से होता था। (१) 
घाभिक कृत्यों पर, (२) सरकारी अधिकारियों पर, (३) विद्दानों को पुरस्कार 
और वृत्तियाँ, (४) दान धर्म 
राजकीय सेना 

हुपं के शासन में एक विशाल सेना का अस्तित्व था, उसकी संख्या 
लगभग ६ लाख थी। सेना तीन भागों में विभक्त थी। (१) पदाति, (२) 
अश्वारोही, (३) गज । प्रधान सेनापति को 'महासन्धिविश्रह्धिकृत' कहते थे, 


पृष्यमृति वंशीय सम्राट हर वर््धंन [ ३०६ 


उसकी युद्ध और सन्धि करने का अधिकार था। उसके नोवे 'महावलाधिकृत' को 
सैन्य संचालन का पूर्ण अधिकार था। प्रधान सेनापति के अधीनस्थ वलाधिकृत, 
सेनापति, व्रहदृश्ववार, कठुक और महाइवपति आदि थे । 
सामान्य दशा 
, , हैप को शासन व्यवस्था गुप्ततंशीय आधारों पर हो स्थित थी। 
आवश्यकतानुसार हप॑ ने उसमें सशोधन और परिवरद्धन कर लिए थे। 
हुयेनसज्भ ने राजा और भ्रजा के सम्वन्धों का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
सरकारी शासन सत्यसधता के आधारों पर संचालित है अतः प्रजा के राजा 
के साथ पारश्परिक सम्बन्ध अच्छे हैं॥ यही कारण है कि अपराधी थोड़े हैं। 
हुयेनसज्भ लिखता है कि राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास, सामाजिक 
अपराधों के लिए अज्ज-भड्भ अथवा देशनिर्वासन आादि का दण्ड दिया जाता 
था। अभियोगों की जांच में और प्रमाणों के साय चार प्रकार के दुँवी प्रमाणों 
का भी उपयोग होता था यथा (१) जल, (२) अग्नि, (३) तुला, 
ओर (४) विप। 
हुपँ अपने व्यक्तिगत सुख की चिन्ता न कर निरन्तर राजकीय और 

प्रजाहित के कार्यों में ही लगा रहता था। वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष के 
अवशिष्ट दिनों में वह बराबर राज्य के प्रदेशों में प्रमण करता और जनजीवन 
की कठिनाइयों का स्वयं अनुभव प्राप्त करके उनके निराकरण के उपायों को 
कार्यान्वित करता था | 

५ हफपँ की दानशीलता भी महान थी। उसने अपने विशाल राज्य में 
बहुत सी परोपकारी और धर्मार्थ संस्थाओ का निर्माण कराया । अनेकों मन्दिर, 
चैत्य, विहार और स्तूप वनवाये | वह दान, पुण्य, घामिक कृत्यों और अनुष्ठानों 
पर अपार घन व्यय करता था। उसने प्राचीन हिन्दू राजा्थोंकी उदार 
घर्मेनीति का अनुसरण किया। उसके राज्य में हर पाँचवे वर्ष श्रयाग में एक 
महान्‌ धर्मोत्सव होता था । गद्धा यमुना का सद्धम उत्कृष्ट दान भूमि समझी 
जाती थी । इस अवसर पर लाखो का ज॑नसमूह एकत्रित होता था | सायुत्रों, 
भिक्षुओं, अनाथों और दरिद्रों को हर करोडों को सम्पत्ति दान करता था । 
राज्य की पाँच वर्ष की आय को व्यय करने की यह पंचवर्षीय थोजना थी | 

ऐसी अनुश्रुत्ि है कि इस उत्सव से केवल अपने वद्त पहिने हुए सआट खाली 
हाथ राजघानी को लौटता था, समस्त राजकीय कोप इस पश्चर्षीय 

के फलस्वरूप रिक्त हो जाता था । 

सद्यपि हु वौद्धघ्म से प्रभावित था इस समय व्यापक एवं सा 

आरतीय धर्म वेंदिक ही था। वेदिक धर्म वोदप्रम बोर 82227 


द्ानोत्यव 


३१० ) : ब्राचीन भारत में हिन्दू राज्य 


आत्मसात्‌ करता जा रहा था । हुयेनसज्भ ने लिया है कि भारत ब्राह्मणों का 
देश है । उस समय विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा, पार्वती आदि की उपासना एवं 
पूजा होती थी । 


हुयेनसज्भ ने लिखा है कि भारत में वैदिक धर्म के साथ बौद्धधर्म भी 
प्रचलित था परन्तु उसके अनुयायियों की संख्या में निरन्तर हास हो रहा 
था । हुयेनसड् मे अपनी यात्रा में बौद्ध संघारामों और विहारों को समस्त देश 
में पाया | ह॒र्प के समय में वैदिक धर्म मे भक्ति मार्ग का जोरों से प्रचलव हो 
रहा था। धर्म के इस स्वरूप से बौद्ध ध॒मं भी प्रभावित हुआ और उस्रमें 
महामान की उन्नति विशेष रूप से हुई । ऐतिहासिक विद्वान्‌ बौद्धधर्म के हास 
को नीचे लिखे कारणों से हस्वद्ध करते हैं (१) वैदिक धर्म का पुत्रः अभ्युदय, 
(२) वैदिक मीमासकों द्वारा बौद्धधर्म की धज्जियाँ उड़ाया जाना, (३) बौद्ध 
सधारामो में भिक्षुओं के उपदेशात्मक जीवन के स्थाने पर ऐश्वर्य एवं विला- 
सिता पूर्ण जीवन, (४) भिक्षु भिक्षुणियों के सम्पर्क से जनित व्यभिचार तथा 
(५) वैदिक धर्म की अन्य धर्मों को भात्मसात्‌ करने की क्षमता । 
शिक्षा और साहित्य 

शिक्षा गुरुकुल की प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध बिहार और 
स़घाराम भी विद्या के केन्द्र थे । जैसा कि हुयेनस्तज्भ ने लिखा है बौद्ध विहार 
और संघाराम समस्त उत्तर भारत मे फैने हुए थे। नालन्दा महाविहार शिक्षा 
का महाय्‌ केस्द्र था) इसमे ६ विद्यालयों के विशात्र भवन सम्मिलित थे । 
महाबिहार मे एक विशाल पुस्तकालय था जिसको “धर्ंगंज' कहते थे | महा- 
बिहार का व्यय चलाने के लिए राज्य की ओर से २०० गाँवों की आय बाँध 
दी गई थी । इसमे विद्याथियो की शिक्षा और भोजन की व्यवस्था नि.शुल्क 
थी। इस महाबिहार मे एक सहस्र अध्यापक और दस सहस्न विद्यार्थी थे । इस 
बिहार के विद्यालयों में अध्यात्म, योग, तत्न, शिल्प, रसायन, चित्रित्सा 
व्याकरण और न्यायशासत्र आदि विवयों को शिक्षा दी जायी थी। महा- 
विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी को 'धर्मकोष' कहते थे जिसकी कि आधुनिक 
सज्ञा चासलर है! करमंदान (प्रो चासतर) स्थविर (वाइस चांसलर) और 
द्वारपण्डित (रजिष्द्रार) आदि अन्य शिक्षा-अधिकारी ये । ; 


हर्ष के राज्यकाल मे काव्य, चाटक, कथा, उपाड्यान, दर्शन, अध्यात्म, 
ज्यीतिप आदि विपयो पर अनेक उच्चकोटि के ग्रल्यों की रचना हुई। हर 
स्वय एक उत्तम लेखक था। रत्नावली, प्रियदरशिका, नागानन्द नामक ग्रन्थस्त 
हर्ष रचित हैं। हर्प का लेख अति सुन्दर था। महाकृबि वाण हर्ष के 


पुष्पमृति बंशोय सम्राट हर्षवर्धन [3३११ 


राजकवियों में था। बाण की रचनायें हर्थचरित कादम्वरी, चंडिशतक, पावेती 
परिचय आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। बाण का श्रसुर मयूर भी ह॑ के दरबार मे 
था। इनके अतिरिक्त हरिदत्त, जयसेन, मातज्भुदिवाकर आदि विद्वान लेखक 
हपं की राजसभा को सुशोभित करते थे ॥ भारवि, कुमारदास, दण्डी, सुवन्धु, 
रविकी ति, भूषण, महेन्द्रवर्भा, कुमारिल, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वान्‌ एवं साहित्यकार 
हर्ष के पाइवंवर्ती युग में उत्पन्न हुए । 


: अध्यप्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुरका लक्ष्मण मन्दिर और शाहावाद 
में झाबुआ के पास मुन्डेश्वरी देवी का मन्दिर हर्पषकाल की वास्तुकला के उत्कृष्ट 
नमूने हैँ। इस काल में हिन्दु, बौद्ध, जैन अनेक मूर्तियों और मन्दिरों का 
निर्माण 'हुआ ॥ अजन्ता की चित्रकला के कुछ भाग का निर्माण इस युग 
में हुआ था। 


हुए ने सन्‌ ६०६ ई० से ६४८ ई० तक ४२ वर्ष तक राज्य किया। 
उसकी अनियन्तित दानशीलता से राज्य सत्ता को आधिक क्षीणता का सामना 
करना पड़ा । इसके परिणाम स्वरूप उसके शासन के अन्तिम दिनों में कुछ 
शिथिलता सी आ गईं। हप॑ के बाद उसके मन्‍्त्री अरुणाश्व ने राज्य पर अपना 
अधिकार जमा लिया, कारण उसकी मृत्यु के उपरान्त विघटनकारी तत्व” 
जोर पकड़ने लगे थे। काम्यकुब्ज राज्य फिर बहुत शीघ्र मौखरियो के अधिकार 
में चला गया । 


दक्षिण भारत का चालुक्य राज्य 


+ 

दक्षिण भारत में आन्ध्र (सातवाहन) साम्राज्य की समाप्ति के बाद 
उसकी राजनीतिक एकता भी नष्ट हो गईं। सातवाहन साम्राज्य के स्थान 
पर वाकाटक, इक्ष्वाकु, पल्‍लव, कदम्ब और अनेक राजवंशो के छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हुए । वाकाढकों मे मध्य भारत और दक्षिण के अधिकांश भागों पर 
अधिकार जमाकर एक प्रकार की एकता स्थापित की। उनके थाद गुप्त 
साम्राज्य ने भी दक्षिण के कुछ भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया 
जिससे एकता बनी रही । परन्तु ग्रुकाल और वाकाटकों के वाद दक्षिण कई 
राज्यों में विभक्त हो गया। चालुक्यों ने अपनी विजयों से कुछ एकता उत्पन्न 
की परन्तु उससे स्थायित्व न आ सका और मुसलमानों के आगमन तक दक्षिण 
भारत अनेक राज्यो में विभक्त रहा। उनमें कुछ प्रमुख राज्यों में चालुक्य 
वंश भी एक है । 


३१२ ] द्राषौत भारत थे टिपू राश्य 


भातुतयों के परत वशर भारत फे एक हाविए मग मे उत्यग्र थे । के 
शारस्पान मे कर्माटर भाये। धाँववी शाहम्दी के अस्त मे जटहोने एक राजद 
बी रेघादता थी शितयवा धरदितों भजा जपगि सामझ घा। अपर्िर ने 
शाहटूरूटो भोर करस्रों गे शुद्ध तष्के अपनों थिए राम्य बनामा। झगड़े पु 
रशरगाद के गधप में चाजुपयों की डिसेश मन्नत सही हुईं। छड्रों शवाध्री 
के मध्य में शीसरे राजा युसकेगिय प्रथम के शागत काप में बाजुररों की शतक 
का प्रभार _आक उगने बाजागीयुर को अयथनी राजधानी बतामा और एफ 
अशपमेध थाग करके अपनी मड़पी हुई शक्ति का प्रमाध प्रस्शुत दिया । पुनदेशितु 
प्रषग का पुत्र कीतियर्मा बहा विजयी भौर महागातॉश्ों घोा। शगने कोरण 
के मौर्मों, बसपासी मेरे बदम्बों मोर मैयूर के मतों मो घुद्ध में हरादा। शगपरे 
मरने पर उगके छोटे भाई मगतेश ने राग्य दर अधिकार कर भिया। इस 
ब्रगार सगतेश से भपने भोज के राउय का अपह रण कर सिया। उसने अपनो 
पिशास सेता मे: यल मे पेदि रास्य के कलचुरियों पर विठय प्राप्त कों मौर 
दक्षिष्र केः पूर्वी रद केः भू भाग पर अधिरार बर लिया। गंगतेग के बड़े 
भाई कीर्तियर्मा मे पुथ् गे जो पुणे गिन दिलोप के साम से विश्याद हुआ अपने 
पिता के राज्य को प्राप्त करने के लिये अपने मित्रों की सद्वायाा से उससे शुद्ध 
छड दिया जिसमें मंगतेग परसोष्ष सिधारा ओर पुतेकेशिन्‌ दितोय राजा 
पोषित हुआ । 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय 

यह ६०८ ई० में राउ्यसिदासन पर बेटा । पुसवेशितु दितीय घालुफ्य 
यंश का सबसे प्रतापी और दाक्ति सम्पन्न राजा प्लिद्ध हुमा। उसने थरीपृष्वी- 
बल्लभ सत्याश्रय यो उपाधि घारण भी । उसके सिहारानासद़ होते हो शतुओ 
ने रामशा कि गृह युद्ध ने उसको सैनिक शक्तिको क्षीण बर दिया है और 
परिणाम स्वरुप आक्रमण कर दिया। पुलवेशितु मे राष्ट्रवूट राजा गोविन्द 
को भीमा नदी के तट पर एक युद्ध में परास्त किया और इसके याद बदम्यों 
बी राजधानी बनवासो पर अपना अधिकार जमा लिया | उसने मैसूर मो गगों 
और केरल के अलूपो को भयव्रस्त रिया और कॉकण पर आक्रमण कर उसकी 
राजधानी पुरी पर विजय प्राप्त की। उसने दक्षिण में अपनी शक्ति हृढ़ करवो 
उत्तर की ओर प्रयाण किया और लाट, मालवा ओर भृगुक्छ के गुजेरों को 
पराजित किया ) पुसकेशिनु की बढती हुई सेनाओ को रोवने के लिए हुं मे 
६२० ई० के लगभग उस पर आक्रमण किया | पुलकेशिम्‌ हट कर नमंदा के 
तट पर था गया परस्तु उसने हर्ष को नर्मदा पार न करने दिया। हर्प की 
पराजय की बाद उसने परमेश्वर और दक्षिणापयेश्वर वी उपाधियाँ धारण की। 


दक्षिण भारत का चासुदय राज्य [ ३१३ 


विरुथ्यों की श्द्धुलाओं में होते हुए उसने महाकोशल, कलिग, आंध्र और काँची 
के पल्‍लवों पर आक्रमण किया । जब उसकी सेनाएँ कावेरी के किनारे पहुँची 
तब चोल, पाण्ड्य और केरल के राजाओं ने उससे सम्धि कर ली । इस प्रकार 
सम्पूर्ण दक्षिणापय पर पुलकेशिन्‌ का आधिपत्य हो यया । 


पुलकेशिन्‌ द्वितीय रणनीति में तो कुशल था ही बह राजनीति में भी 
बड़ा निपुण था। उसने विदेशों से दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर अपनी शक्ति 
हृढ़ की । ईरान के तत्कालीन बादशाह युसरू द्वितीय के दटवार में उसका 
दूत रहता था। पुलकेशिन्‌ को अनेक विजयों से उसके राज्य की सीमाएँ 
इतनी विस्तृत हो गई कि उसे ६१५ ई० के लगभग पूर्वी प्रास्तों का शासन 
अपने अतुज॒विप्णुवर्द्ध न विपमप्िद्धि के सुपुर्द करना पड़ा । विष्णुवद्धन ने तो 
साम्राज्य-केन्द्र वातापीपुर से सम्बन्ध बनाये रवखा, परन्तु उसके पुथ जयसिह 
ने अवसर मिलने पर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इस राजवंश के वंशज पृथक्‌ 
रूप से बेंगी के पूर्वी चालुक्य केहलाये ! 

पुलकेशिन्‌ के दरवार मे चीनी यात्री हुयेनसंग गया घा। उसने 
तत्कालीन सामाजिक अवस्था का वर्णन किया । वह लिखता है कि राज्य में 
प्रजा सुखी और समृद्ध थी। 'चालुक्य वंश के प्रारस्भिक राजा वैदिक घ॒र्म के 
अनुयायी थे । पुलकेशिन्‌ पीछे जँन धर्म मानने लगा था। वह विद्या और 
कलाओं का बाथ्यदाता था। उसके समय के चित्रकला और स्थापत्य के 
नमूने अजन्ता मे पाये जाते हैं । हुयेनसंग के एक वर्णन का भावार्थ इस प्रकार 
है, “ग्रहाँ के: निवासी स्वाभिमानी और युद्ध प्रिय हैं । उपकार के प्रति कतन्न 
और अपकार के प्रति प्रतिशोध वृत्ति वाले है । शरणागत के भ्रति उनमें आत्म- 
बलिदान की भावना है । पुलकेशिनु के उदार शासनाका बहुत बड़ा विशक्ष्तार है 
और उसके सामन्त आज्ञाकारी हैं ।” 


न रे 

“पुलकेशिनु के राज्य के अन्तिम वर्ष संकट पूंण थे। पल्‍लव राजा 
नरसिह वर्मन प्रथम ने ६४२ ई० मे दातापी पर आक्रमण कर दिया । इस 
युद्ध में पुलकेशिन की हार हुई धोर सम्भवतः मृत्यु भी । परन्तु चालुवयवंश 


का फिर भी अन्त ने हुआ ।। “इस अस्थायी संकट के वाद वे लोग फिर 
उठ खडे हुए ॥ 


विक्रमादित्य प्रघम--पुलकेशिद्‌ द्वितीय के बाद उसका पुत्र सत्योश्षय 
जिसको विक्रमादित्य प्रथम भी कहते हैं राज्य का- अधिकारी हुआ । उसने 
६५५ ई० तक पल्लवों को अपना राज्य वापिस करने को वाध्य किया । उसमे 
तोत पल्लव राजाओं से जिनका नाम नरसिंह वर्मन श्रथम, महेर्द्र वर्मन 
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द्वितीय और परमेश्वर वर्मन हैं निरन्तर युद्ध किया। तथ्य तो यह है कि 
चालुक्यों भौर पल्लवों में निरंतर युद्ध होते रहे । विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों 
से ही नहीं वरद्‌ घोल, पाण्डप और केरल राज्यों से भी संघर्ष क्रिया और 
उनकी सेनाओं को पराजित किया । इन युद्धों में उसे अपने पुत्त विनयादित्य 
और पौत विजयादित्य से भी सहयोग प्राप्त हुआ । 

विनयादित्य सत्याश्रय ( ६८० ई० से ६६६ ई० तक ) विक्रमादित्य 
प्रथम की मृत्यु के बाद ६८० ई० में विनयादित्य सत्याश्रय गद्दी पर बैठा । 
इसके विषय में कुछ अभिलेखों का कथन है कि इसने उत्तरापय के अनेक 
राजाओं को परास्त किया और सक्‍्लोत्तरापयनाय को परास्त कर सम्राट के 
विरुदों को धारण किया परन्तु यह कषन अतिरंजित प्रतीत होता है कारण 
उस समय उत्तर भारत में कोई सम्राट जिसको सकलोत्तरापयनाथ कह सकें 
था ही नही । हाँ, उत्तर कालीन भुप्तकुल के एक वंशज का इसके हाथों 
पराजित होगा तो प़िद्ध होता है। ध्यान रहे कि पराजित गुप्तकालीन शासक 
किसी छोटे राज्य का स्वामी था। गुप्त-सम्राटों का काल तो हर्प से पहिले 
ही समाप्त हो चुका था । 

विजयादित्य ( ६६६ से ७३३ ई० ) इसके ३७ वर्ष के शासन में कोई 
उल्लेखनीय घटना जश्ञातब्य नही है । 

चिक्रमादित्य द्वितीय (७३३ से ७४७ ई०)--यह विजयादित्य का पुत्र 
था । इसके काल मे पललवों से पुनः युद्ध हुआ। चालुक्यों और पल्लवों की 
पुरानी शत्रुता फिर फूट निकली | विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्‍्लवराजा नन्दिवमेन्‌ 
को परास्त किया । उसने चोलों, पाण्ड्यों और केरलों से : भी युद्ध कर उन्हे 
पराजित किया। उसकी दो हैहय कुलीन पत्लियों मे दो विशाल शिव 
मन्दिर बनवाये । 

कीतिवर्म॑ब्‌ द्वितीय--यह ७४८ ई० मे गद्दी पर बैठा । यह विक्रमादित्य 
द्वितीय का पुत्न था। इसका पल्‍लवो से फिर युद्ध हुआ। पल्‍लवों तथा अन्य 
राज्य शक्तियों से निरन्तर संघर्षरत रहने के कारण चालुक्य शक्ति क्षीण हो 
गई थी और आठवी सदी में राष्ट्रकूट राजा दन्ति दुर्ग ने चालुक्यों के मूलवंश 
का अन्त कर दिया यद्यवि एक छोटे कुल के रूप में उनका राज्य चलता रहा। 
धर्म और कला 

चालुक्यों के राज्य में धर्म और कला को संरक्षण प्राप्त हुआ | ब्विमूति 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनेक मन्दिर बने। अजन्ता के कुछ भित्ति-चित्रों 
का सम्बन्ध भी चालुक्यो से बताया जाता है। ठोस चट्टानों को काठ कर 


कल्याणो का चालुवय वंश [३१५ 


मन्दिरों के बनाये जाने का श्रेय औरों के साथ चालुक्यों को भी दिया जाता 
है । ब्राह्मण घमं उन्नति पर था। चालुक्य राजा यद्यपि कट्टर ब्राह्मण धर्म 
के मानने वाले थे तथापि वे जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। उस काल में 
जैन धर्म भी घूब फल फूल रहा था। बोढ़ों के भी ऐसे विहार अस्तित्व में थे 
जिनमें हजारों भिश्षुगण निवास करते थे । 


कल्याणी का चालुक्य वंश 


/ दक्षिण के चालुक्य-वंश का राज्य तीन स्थानों पर था (१) बातापी 
(२) कल्याणी (३) बेंगी । चालुक्य वंश को दो भागों में विभाजित करना 
चाहिये (१) पश्चिमी चालुक्य (२) पूर्वी चालुक्य । पश्चिमी चालुकय-वंश का 
इतिहास में दो बार वर्णय आता है अतः इसके भी दो भाग हैं (१) पूर्व 
कालीन पश्चिमी चालुक्य-वंश (२) उत्तर कालीन पश्चिमी चालुक्य वंश | 
पूर्व कालीन पश्चिमी चालुक्य वेश ने दक्षिण में छठी शताब्दी से आठवी 
शताब्दी तक राज्य किया और उस काल में इस राजवंश की राजधानी वातापी 
थी । वास्तव में यह राज्य छठी शताब्दी के मध्य से आाठवी शताब्दी के मध्य 
तक दो सौ वर्ष तक रहा । इस राज्य को राष्ट्रकूटो के हाथ से पराजित होना 
पड़ा और पराजय के पश्चात्‌ यह राज्य प्रायः समाप्त हो गया । दसवी शताब्दी 
के उत्तराद्ध में कल्याणी के उत्तर कालीन पश्चिमी चातुकक्‍्य वश ने राष्ट्रकूटों 
को परास्त किया और वारहवी शताब्दी तक राज्य किया। वेंगी के पूर्वी 
चाजुक्य वंश ने सातवी शताब्दी से वारहवी शताब्दी तक लगभग ४६०० वर्ष 
राज्य किया । 


कल्याणी के चालुक्यों का आशय उत्तर कालीन पश्चिमी चालुक्यों से 
ही है ) इस वंश ने पूर्वकालीन चालुक्यवंश की लुप्त कीति को पुनः प्रतिप्तापित 
किया । इस वंश का संस्थापक तैलप अथवा तैलपद्धितीय था। इसने दशवी 
शताब्दी के उत्तराद्ध' अर्थात्‌ ६७३ ई० में शासन प्राप्त किया । इसका वातापी 
के चालुक्यो से दूर का सम्बन्ध भी था। ऐसा प्रतीत होता है कि कल्याणी 
।मैं शासन स्थापित करने के पूर्व तलप बीजापुर जिले के तर्देवाडि नामक छोटे 
से प्रदेश पर राष्ट्रूट नरेश कृष्ण तृतीय के अधीनस्थ सामन्त रूप से शासन 
करता था । सम्भव है उसके पूर्वज भी इस प्रदेश पर सामन्‍्तों के रूप में शासन 
करते रहे हो । धीरे-धीरे अपनी शक्ति भे वृद्धि करके ६७३ ई० में तैलप ने 
शघ्टकूट नरेश कर्क द्वितोय को अपदस्थ कर अपने आपको स्वतन्त्र राज्य का 
अधिएति घोषित कर दिया । 5 
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राज्याधिकार प्राप्त कर सैलप को गंगराज मारमिह द्वितीय से भी 
संघर्ष करना पड़ा। मारसिह दितीम मे अपनी बहिन का वियाह दाप्ट्रगूट 
राजा कृष्ण तृतीय के एक पुत्र के साथ किया था। मारसिह द्वितीय अपनी 
उस वहिन के पुत्र इन्द्रवतुर्थ को राष्द्रवूट-राउ्य का अधिकारी बनाना चाहता 
था । परन्तु सैलप के आगे उसकी योजना विफल हो गई और उसने अनशन 
करके अपने प्राण त्याग दिये । इसी प्रकार भारधिह द्वितीय के एक सामन्‍्त 
पांचालदेव ने विद्रोह किया और क्रष्णानदी के दक्षिण में अपने एक स्वृतन्त्र 
राज्य को घोषणा कर दी। तैलप ने उस पर आक्रमण कर दिया और परिणाम- 
स्वरूप जो युद्ध हुआ उसमें पांचालदेव खेत रहा। राष्ट्रकूटों का एक अन्य 
सामन्‍्त रणस्तम्म भी युद्ध में मारा गया। इन पराजयों से दुःखी होकर 
राष्ट्रवूटों के वंशज इन्द्रचतुयं ने अनशन द्वारा हत्या कर ली। इस प्रकार 
शाप्ट्रकूटों के पतन के बाद तैलप द्वितीय ने दक्षिण में नमंदा और तुझ्ुभद्रा के 
बीच उस प्रदेश पर अपने राज्य की स्थापना की जो भागे चलकर निजाम 
का राज्य बना । 
ई८० ई० के लगभग तैलप का चोल राजा उत्तम से सधर्ष हुआ 

जिसमें उसकी विजय हुई। इसके बाद उसने दक्षिणी कोकण के शिलाहारवंशीय 
राजा भवसर ठृतीय पर घढाई कर दी और उससे अपनी अधीनता स्वीकार 
करा ली। उसने थरुद्धो में लाटों और गुजरों को भी परास्त किया। तैलप ने 
कुछ भागों को छोड़ कर सम्पूर्ण पुराने चालुक्य राज्य पर अपना अधिकार 
जमा लिया। परन्तु उसका वास्तविक संघर्ष मालवा के परमार राजा वावपति 
मुज से हुआ। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वाकपति मु'ज ने तैलप के 
राज्य पर छः बार आक्रमण किया और प्रत्येक आक्रमण में तैलप को पराजय 
का मुह देखना पडा । इसके विपरीत कुछ भन्‍्य इतिहासकारों का मत्त है कि 

आक्रमणकारी तो तैलप ही था। हमें यह दूसरा मत ही सही प्रतीत होता है । 

एक के बाद घूसरे आक्रमण विफल होने के कारण ही तैलप को छः वार 
आक्रमण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। सातवी बार अपने मन्त्रियो की 
सलाह के विरुद्ध मुज ने ग्रोदावरी पार करके राज्य पर जब आक्रमण किया 
तो विजयश्री तैलप के हाथ लगी । इस अन्तिम युद्ध में मुज बन्दी बना लिया 
गया और शत्रु के हाथों उसकी मृत्यु भी हुई। इस प्रकरण में एक अनुथुति 
भी है और वह यह कि वन्‍्दीगृह में मुज का तैलप की वहिन मृणालवती से प्रेम 

हो गया था परन्तु जब मृणालवती को यह मालूम हुआ कि मुज के मन्त्री 
उसको कारागार से मुक्त कराना चाहते हैं तो उसने सारा बृत्तान्त अपने भाई 
से कह दिया । तैलप ने मुंज को बहुत अपमानित करके मृत्यु दन्‍्ड दिया । 


कल्याणों का चालुबप वंश - [३१७ 


इस प्रकार निरन्तर युद्धरत रहकर तैलप ने एक विशाल साम्राज्य 
स्थापित किया और महाराजाधिराज 'परमेश्वर' आदि के विरुद धारण किये । 
२४ वर्ष राज्य करने के उपरान्त &६७ ई० मे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी 
अनुश्ुति है फि यह कृष्ण का अवतार था। कदाचित्‌ इसके व्यापक प्रभाव 
को देखकर स्थानीय जनता ऐसा समझने लग गई होगी। 
' सत्पयाधय--( ६६७ ई०--१००८ ई० ) ड&७ ई० में तैलप की मृत्यु 
के उपरान्त ,उसका पुत्च सत्याश्रय गद्दी पर बैठा | सबसे पहिले उसने शिलाहार 
वंशीय राजा अपराजित के राज्य उत्तरी कोंकण पर आक्रमण करके उस राज्य 
को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अपराजित ने सत्याश्रय की वश्यता स्वीकार कर ली। 
इसके बाद सत्याश्रय का. गुर्जर नरेश चामुण्डराज से युद्ध हुआ जिसमे गुर्जर 
नरेश पराजित हुआ। मालवा के तत्कालीन राजा सिन्धुराज से भी इसकी 
टक्कर हुई। इस युद्ध में सिन्धुराज की विजय हुई और सत्याश्षय को उसके 
पिता तैलप द्वारा जीते हुई परमार राज्य के कुछ प्रदेश वापिस देने पड़े । 

/ सत्याश्रय के समय में चोलाधिपति राजराज महान ने चालुक्य राज्य 
पर आाक़मण कर दिया। सत्याश्रय ने क्षति उठा कर भी राज्य को हाथ से 
में जाने दिया। उसके समय मे थेगी के चालुक्य चोलों के प्रभाव में थे 
१००६ ई० में सत्याश्रय ने वेंगी पर आक्रमण कर दिया | इसके प्रतिशोध मे 
चोल महाराज राजराज_ महामन्‌ ने अपने पुत्र राजेद्र को एक विशाल सेना 
लेकर घालुक्यों पर चढ़ाई, करने की आज्ञा दी। चोल राजकुमार राजेद्ध ने 
चालुक्‍्यो के सम्पूर्ण राज्य को पदाक्लान्‍्त कर डाला। उसने मान्यबेट को भी 
तोड़ा फोडा और इस युद्ध में एक भीषण नर संहार जिसमें स््री, बच्चे और 
ब्राह्मण भी सम्मिलित थे हो गया । सत्याश्रय को वेंगी से अपनी सेनाएं हटानी 
पड़ी परन्तु अच्तिम युद्ध मे सत्याश्रय ने राजराज की सेनाओं को पीछे ढकेल 
कर अपना राज्य पुनः हस्तगत कर लिया। 

इस वंश मे सत्याश्रय ने भी बड़े गौरव के साथ राज्य किया और वह 
“आहवमुल्ल” तथा 'अकलंकच रित” की उपाधियों से विभूषित हुआ । 
विक्रमादित्य पंचम--(१००८ ई०--१०१४) 
पु यह सत्याश्रय का भतीजा था। इसने दक्षिणी कोशल के राजा भीमरथ 
महाभव गुप्त द्वितीय पर आक्रमण करके उसे युद्ध में परास्त किया । अवकांदेवी 
नाम की इसकी एक वहिन बडी विदुपी थी उसने उसे एक प्रदेश का शासक 
चनाया था। इसने “त्रिभुवनमलल' और “वल्लम नरेश” आदि उपाधियाँ 
घारण की । 


है शप हुं प्राचीन भारत में हिन्दू राश्य 


जयसिंह द्वितीय (१०१५--१०४३) 
विक्रमादित्य पंचम के बाद उसके छोटे भाई अय्यण द्वितीय ने १ वर्ष 
तक राज्य किया । १०१५ ई० में जयसिंह द्वितीय सिंहासन पर बैठा । 


बेंगी के चालुक्य चोलो के प्रभाव में थे। जयसिंह द्वितीय को यह बात 
अरुचिकर थी । उसने वहाँ अपने वशवर्ती विजयादित्य सप्तम को सिंहासन पर 
बिठाना चाहा । चोलराज राजेन्द्र ने राजराज नामक दूसरे राजकुमार के पक्ष 
का समर्थन किया | वास्तव मे जयिह द्वितीय का चोलों से यह ग्रुद्ध बेंगी के 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे था। इस युद्ध में पहिले तो जयसिंह को कुछ 
सफलता मिली और उसके प्रतिनिधि विजयादित्य ने भी कुछ प्रदेश पर अपना 
अधिकार किया परन्तु अन्त मे चोलो की विशाल सेना के आगे इसकी एक न 
चली और चोलराज राजेन्द्र की रुचि का राजकुमार राजराज ही वेंगी के 
सिहांसत पर आरूढ हुआ । 

मालवा के परमार राजा भोज ने अपने पूर्वज वाक्पत्ति मुंज के अपमान 
ओऔर हत्या के प्रतिशोध स्वरूप चालुक्य राज्य पर चढ़ाई कर दी और लाट 
तथा उत्तरी कोकण पर अधिकार कर लिया “परन्तु १०२४ ई० में जयसिंह 
द्वितीय ते अपने पराक्रम से राजा भोज को परास्त किया और इन प्रदेशों को 
पुनः प्राप्त कर लिया। 

जयसिह द्वितीय ने अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिए “जगदेवमल्ल” 
“त्ैलोक्यमल्ल” और “विक्रमसिह” की उपाधियाँ धारण की । 
सोमेश्वर प्रथम (१०४३--१०६८ ई०) 

जयदेवमल्ल का पुत्र सोमेश्वर प्रथम बडा महत्वाकांक्षी शासक था | 
इसने अपने २५ वर्ष के लम्बे शासन में बराबर युद्ध जारी रक्‍्खा। सर्वे प्रथम 
उसने मालवा पर आक्रमण कर माँडू तथा घारा की छूट की । परमार राजा 
भोज उज्जैन की ओर भागा परन्तु इसने उज्जन पर भी आक्रमण करके उसे 
सूटा । अन्त में राजा भोज ने आत्म समपंण कर दिया । तत्पदचात्‌ कलचुरि 
नरेश कर्ण और वेंगी के चालुक्य राजा मीम ने मिल कर मालवा पर चढ़ाई 
कर दी और उत्त पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया | सोमेश्वर प्रथम ने 
इस अभियान में अपना हस्तक्षेप किया और अपने पुत्र युवराज विक्रमादित्य 
चष्ठम को मालवा विजय के लिए भेजा । विक्रमादित्य ने कलचुरि नरेश कर्ण 
और वेंगी के राजा भीम दोनों की सेनाओ को बुरी तरह परास्त किया और 
मालवा के राज्यसिहासन पर भोज के उत्तराधिकारी जयपिह को आसीत 
करा दिया। 


कट्पाणी का चाचुदय वंश [ ३१६ 


सोमेश्वर प्रथम का पुत्र युवराज विक्रमादित्य पष्ठम बडा बोर था। 
उसने अपने युवराज काल में ही चालुक्यी सेनाओं का सेनापतित्व करते हुए 
मिथिला, मगघ, अज्जू, बज़, और गौड़ पर सफल आक्रमण किये । सोमेश्दर 
प्रथम की सेनाओं का एक सफल अभियान गंगा के दुआब तक पहुँचा । यह 
सेना चन्देलों और कच्छपधघायटों के प्रत्तिरोध का सामना करते हुए और कान्य- 
कुब्ज को रोंदते हुए आगे बढ़ी । सोमेश्वर प्रथम को अपने वीर पुत्र से बड़ी 
सहायता मिली । उसने काँची ओर चेदि राजाओं पर भी आक्रमण कर उन्हें 
परास्त किया था । 


सोमेश्वर प्रथम की गणना उस युग के महान्‌ राजाओं में की जाती 
है । उसने मान्ययेट को छोड कर कल्याणी को राजधानी बनाया ! जिस भाँति 
उसने कल्याणी को सजाया उससे उसका कला प्रेम विदित होता है । 
| अपने शासन के अन्त में वह रुप्ण रहने लगा और एक अनुशुति यह 
भी है कि अपनी बीमारी से दुःखी होकर १०६८ ई० मे उसने तुजुभद्वा में 
डूब कर अपने शरीर का अन्त कर लिया। उसने “आसवमल्ल,' “त्ैलोक्यमल्ल, 
“वीर मातंण्ड” “राजनारायण” आदि उपाधियाँ धारण करके अपनी कीर्ति 
बढ़ाई थी। 
सोमेश्वर द्वितीय (१०६८--१०७६ ई०) 

सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के उपरान्त सोमेश्वर द्वितीय राज्य सिंहासन 
पर बेठा। यह सोमेश्वर प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके छोटे भाई विक्रमादित्य 
पष्ठटम का चोलराज राजेन्द्र की पुत्री से विवाह हो गया था ।,, अतः उत्तराधि- 
कार के झगड़े में चोलराज ने अपने जामाता विक्रमादित्य का पक्ष लेकर 
सोमेह्वर द्वितीय पर आक्रमण कर दिया तथा विक्रमादित्य पष्ठम को स्वतन्त्र 
राजा घोषित कर दिया । इस प्रकार कुछ काल तक चालुक्‍य राज्य दो भागों 
में विभाजित रहा । उत्तरी भाग पर सोमेह्वर द्वितीय का राज्य था और 
दक्षिणी प्राय विक्रमादित्य पष्ठम के अधिकार में या ।«., / 


१०७० ई० में चोलराजा वीर राजेन्द्र कौ मृत्यु हो गई। चोलराज्य 
के उत्तराधिकार के लिये संघर्ष हुआ । यह संघ विक्रमादित्य पष्ठम के साले 
अधिराजेन्द्र और राजेन्द्र द्वितीय कुलोत्तुंग के मध्य हुआ। दोनों चाथुक्य भाइयो 
ने एक एक दावेदार का एक दूसरे के विपरीत पक्ष ग्रहण किया । इस भीपण 
संघर्ष के परिणामस्वरूप अधिराजेन्द्र को तो जन-विद्रोह में हत्या कर दी गई, 
राजेन्द्र द्वितीय कुलोत्तुण चोलराज्य का उत्तराधिकारी बना ओर सोमेश्वर 


३१८ प्राचीत भारत में हिलू राश्य 


जयपसिह द्वितीय (१०१५-१०४३) 

विक्रमादित्य पंचम के बाद उसके छोटे भाई अय्यण द्वितीय ने १ वर्ष 
तक राज्य किया | १०१५ ई० में जयसिह द्वितीय सिहासन पर बैठा 

बेंगी के चालुक्‍्य चोलों के प्रभाव में थे । जयप्िह द्वितीय को यह बात 
सरुचिकर थी। उसने यहाँ अपने वशवर्ती विजयादित्य सप्तम को पिहांसन पर 
बिठाना चाहा । चोलराज राजेन्द्र ने राजराज नामक दूसरे राजकुमार के पक्ष 
का समर्थन किया । वास्तव में जयसिह द्वितीय का घोलों से यह युद्ध वेंगी के 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे था। इस युद्ध में पहिले तो जयसिंह को कुछ 
सफलता मिली और उसके प्रतिनिधि विजयादित्य ने भी कुछ प्रदेश पर अपना 
अधिकार किया परन्तु अन्त में चोलों की विशाल सेना के आगे इसकी एक न 
चलो और घोलराज राजेन्द्र की रुचि का राजकुमार राजराज ही वेंगी के 
सिंहासन पर आखूढ़ हुमा । 


मालवा के परमार राजा भोज ने अपने पूर्वज वाक्पति मुज के अपमान 
और हत्या के प्रतिशोध स्वरूप चालुक्‍्य राज्य पर चढ़ाई कर दी और लाट 
तथा उत्तरी कोकण पर अधिकार कर लिया “परन्तु १०२४ ई० में जयसिह 
द्वितोय ने अपने पराक्रम से राजा भोज को परास्त किया और इन भरदेशों को 
पुनः प्राप्त कर लिया । 

जयपसिह द्वितीय ने अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिए “जगदेवमत्ल”” 
“बैलोक्यमल्ल'” और “विक्रमसिह” की उपाधियाँ घारण की। 
सोभेश्वर प्रथम (१०४३--१०६८ ई०) 

जयदेवमल्ल का पुत्र सोमेश्वर प्रथम बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। 
इसने अपने २५ वर्ष के लम्बे शासन में बराबर युद्ध जारी रक्खा। सर्वे प्रथम 
उसने मालवा पर आक्रमण कर माँडु तथा धारा की टूट की। परमार राजा 
भोज उज्जैन की ओर भागा परन्तु इसने उज्जैन पर भी भाक़रमण करके उसे 
लूटा । अन्त मे राजा भोज ने आत्म समपंण कर दिया । तत्पदचात्‌ कलचुरि 
नरेश कर्ण और वेगी के चालुक्य राजा भीम ने मिल कर मालवा पर चढ़ाई 
कर दी और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया ) सोमेश्वर प्रथम ने 
इस अभियान मे अपना हस्तक्षेप किया और अपने पुत्र युवराज विक्रमादित्य 
घष्ठम को मालवा विजय के लिए भेजा | विक्रमादित्य ने कलनचुरि नरेश कर्ण 
और वेंगी के राजा भीस दोनो की सेनाओ को बुरी तरह परास्त किया और 
मालवा के राज्यपिहासन पर भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह को आसीद 
करा दिया। 
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सोमेश्वर प्रथम का पुत्र युवराज विक्रमादित्य पष्ठम बड़ा बीर था। 
उसने अपने युवराज काल में ही चालुक्यी सेनाओं का सेनापतित्व करते हुए 
मिथिला, मगध, भज्भ, वज्धू, और गौड़ पर सफल आक्रमण किये । सोमेश्व्वर 
प्रथम की सेनाओं का एक सफल अभियान गंगा के दुआब तक पहुँचा | यह 
सेता चन्देलो और कच्छपघाटों के प्रतिरोध का सामना करते हुए और कान्य- 
झुब्ज को रोंदते हुए आगे बढ़ी । सोमेश्वर प्रथम को अपने वीर युत्र से बड़ी 
सहायता मिल्ली । उसने काँची और चेदि राजाओं पर भी आक्रमण कर उन्हें 
परास्त किया था । 


सोमेश्वर प्रथम की गणना उस ग्रुग के महाद्‌ राजाओं में को जाती 
है । उसमे मान्यवेट वो छोड़ कर कल्याणी को राजधानी बनाया | जिस भाँति 
उसने कल्याणी को सजाया उससे उसका कला प्रेम विदित होता है । 
|. अपने शासन के अस्त मे बहू रुग्ण रहने लगा और एक अनुश्ुति यह 
भी है कि अपनी बीमारी से दुःखी होकर १०६८ ई० मे उसने तुड्भभद्दा में 
डूब कर अपने शरीर का अन्त कर लिया। उसने 'बासवमल्ल,' “लैलोक्यमल्ल,” 
“बोर मार्तप्ड” “राजनारायण” भ्ादि उपाधियाँ धारण करके अपनी कीति 
बढ़ाई थी । हि हे 5 
सोमेश्वर द्वितीय (१०६८--१०७६ ६०) ., 2 

सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के उपरान्त सोमेश्वर द्वितीय राज्य सिंहासन 
पर बँंठा। यह सोमेश्वर प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके छोटे भाई विक्रमादित्य 
पष्ठम का चोसराज राजेन्द्र की पुत्री से विवाह हो गया था | ,अतः उत्तराधि- 
कार के झगड़े में चोल्राज मे अपने जामाता विक्रमादित्य का पक्ष लेकर 
सोमेइवर द्वितीय पर- आक्रमण कर दिया तथा विक्रमादित्य य्ठम को स्वत्तन्त् 
राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार कुछ काल तक चालुक्‍्य राज्य दो भागो 


में विभाजित रहा। उत्तरी भाग पर सोमेशवर द्वितोय का राज्य था और 
दक्षिणी भाग विक्रमादित्य पष्ठम के अधिकार में था । - 


' १०७० ई० में चोलराजा चीर राजेन्द्र की मृत्यु हो गई। चोलराज्य 
के उत्तराधिकार के लिये संघर्ष हुआ । यह संघर्ष विक्रमादित्य पष्ठम के साले 
अधिराजेद्ध भौर राजेच्र द्वितीय कुलोत्तुंग के मध्य हुआ। दोनों चालुकक्‍्य भाइयों 
ने एक एक दावेदार का एक दूसरे के विपरोत पक्ष ग्रहण किया । इस भोपण 
संघर्ष के परिणामस्वरूप अधिराजेन्द्र की तो जन-विद्वोह में हत्या कर दी 
राजेन्द्र द्वितोय॑ कुलोत्तुण चोलराज्य का उत्तराधिकारी वना और बोर 
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द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा बन्दी बना लिया गया। सन्‌ १०७६ ई० में 
विक्रमादित्य पप्रम चालुक्य राजा घोषित कर दिया गया। 
विक्रमादित्य पष्ठम (१०७६--१२२६ ई०) 

प्रिहासनारूढ़ होने के उपरान्त इसने चालुक्य विक्रम सम्वत्‌ चलाया । 
इसने अपने पिता सोमेश्वर प्रथम के शासन काल में सैनिक प्रतिभा एवं वौरता 
के भनेक उदाहरण श्रस्तुत किये थे। इसके शासनकाल में होयपाल नरेश 
विटिग (विष्णुवद्धन) ने पाण्डयों तथा कदस्वों की सहायता से चालुक्य राज्य 
पर आक्रमण करके उसके कुछ प्रदेशों पर अपया आधिपत्य जमा लिया ; परस्तु 
कुछ समय बाद उसे विक्रमादित्य के हाथों हार घाकर उसकी थघीनता स्वीकार 
करनी पड़ी । विक्रमादित्य ने उसके सहयोगी पराष्डयो और कदम्दों को भी 
परास्त किया । 

विक्रमादित्य का छोटा भाई जयप्तिह बनवासो का शासक था। उसने 
विद्रोह किया और इसके परिणामस्थरूप जो युद्ध हुआ उसमें विक्रमादित्य ने 
बनवासी के शासक को पराजित किया | 

विक्रमादित्य पश्ठम विद्याओं बौर कल्ताओं का महान भाश्रयदाता था । 
उसके दरबार में काश्मीरी पण्डित विल्हूण रहता था जिसने विक्रमाददुदेव 
घरित नामक काव्य ग्रन्थ रच कर अपने स्वामी का यशगान किया था। 
याशवल्कय की मिताक्षरा टीका का प्रणेता विज्ञानेश्वर भी इसी की सभा को 
सभासद था | इसके ४५० वर्ष के लम्बे शासन में देश में शान्ति रही तथा विद्या 
और कलाओं की बडी उन्नति हुई । 
सोमेश्वर तृतीय (११२६ई०--११३८ ई०) 

विक्रमादित्य पष्ठम के वाद उसका पुत्र सोमेश्वर तृत्तीय “भूलोकमल्ला' 
चासुक्य राज्य की गद्दी पर वेठा । यह एक शान्ति प्रिय शासक था। इसके 
शासन-काल में होयसाल के राजा विंप्णुवद्धेन ने न केवल अपनी स्वतन्त्रता 
घोषित कर दी वरन्‌ वनवासी प्रदेश भी चालुक्यों से छोन कर अपने अधिकार 
में कर लिया । चोलराज कुलोत्तुग ने भी चालुक्य राज्य का आमन्ध्र प्रदेश हड़प 
लिया । वास्तव मे स्रोमेश्वर तृतीय के शासन-काल से ही पश्चिमी चालुक्य- 
शाखा के राज्य का विधटन आरम्भ हो गया था । कुछ शिन्नालेखों से विदित 
होता है कि सोमेश्वर तृतीय ने मगध और नैपाल पर भी विजय प्राप्त की 
परन्तु यह कथन सदिस्ध है) 

सोमेश्वर तृतीय एक विद्वान्‌ शासक्र था । उसने “मानसोल्लास' नामक 
शक ग्रन्य की स्वयं रचना वी ॥ 
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जगदेकमल्ल द्वितीय (११३८--११५१ ई०) 


इसका होयसल नरेश से संघर्ष हुआ परन्तु उसमें इसी की विजय हुई । 
इसने मालवा के राजा पर आक्रमण कर उसे अपदस्थ कर दिया और उसके 
स्थान पर अपने प्रतिनिधि वल्लाल को वहाँ का राजा वनाया | उसकी गुर्जर 
नरेश और चोलराज कुलोत्तुंग द्वितीय से भी झड़पें हुई जिनमें विजयश्री उसी 
के हाथ लगी । ६ 
तैल तृतीय (११५१ ई०--११५६ ई०) 

जगदेकमल्ल द्वितीय की मृत्यु के बाद तैल तृतीय कल्याणी के राज 
सिंहासन का स्वामी बना । उसका मन्‍्त्री कलचुरि-बंशीय विजल था। विजल 
बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, तल तृतीय उसके हाथ में कठपुतली की भाँति 
अशक्त हो गया था। ११५७ ई० के लगभग विजल ने तैल तृतीय को जो 
बास्तव में एक बहुत ही अयोग्य शासक था राज्यच्युत करके स्वयं 'राजसत्ता 
भ्रहण कर ली। उसने वासव नाम के एक व्यक्ति को अपना मन्‍्त्री बनाया । 
दक्षिण भारत के इतिहास में वासव एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वह लिगायत 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक था जिसका दक्षिण भारत मे बड़ा प्रचार हुआा | विजल 
स्वयं जैन था, अतः राजा ओर मन्त्री में विरोध उत्पन्न हो गया । कहते हैं 
वासव ने विजल की हत्या करा दी परन्तु कुछ प्रमाण यह भी मिल्ते हैं कि 
विजल की ह॒त्या नही हुई, उसने स्वयं अपना राज्य अपने पुत्र सोविदेव के हवाले 
कर दिया । सोविदेव ने वासव को अपने नियन्त्रण में लाने की चेष्टा की । 
धामिक विरोध के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी उसका लाभ तैल 
तृतीय के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने उठाया और ११८१ ई० में चालुक्‍्य सत्ता 
को फिर एक वार विजल के पुत्रों से छीन लिया 
सोमेश्वर चतुर्थ (११८१ ई०--११८५८ ई०) 


(चालुक्यो का पतन) यद्यपि सोमेश्वर चतुर्थ ने ११८१ ई० में चालुवय 
राज्य को फिर से स्थापित कर दिया था परन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक 
कायम न रह सवी ॥ विजल और सोविदेव के समय में बहुत से राजा और 
सामन्‍्त जो चालुक्‍्यो के अधीनस्थ थे स्वतन्त्न हो गये । विधटन तो वहुत पहिले 
ही से आरम्भ हो गया या । ११८६ ई० में देवगिरि के यादव राजा भिललम 
ने चालुकय राजा सोमेश्वर चतुर्थ पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और 
कल्याणी पर कपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार कल्याणी के उत्तर- 
कालीन पदिचमी चालुक्य राजाओं का २०० वर्ष तक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ 
राज्य करने के उपरान्त अन्त हो गया । 
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दक्षिण भारत का पल्‍लव राज्य 


पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ इतिहासकार 
पल्लव और पह्१ुव शब्दों को एक ही मानते है। उनकी मान्यता है कि पल्‍लव 
लोग पहुवों के ही वंशज थे। परन्तु पललव तो पाधियन वंश के विदेशी ये 
जो कभी दक्षिण तक न पहुँच पाये थे और जिनकी गतिविधियाँ पश्चिमोत्तर 
भारत तक ही सीमित रही थी। अतः यह मत कि पल्‍लव ओर पह्लव एक ही 
थे, भ्रामक है। कुछ लोग पल्लवों को जंगली जातियों में से उत्पन्न बतलाते 
हैं परन्तु यह मत पल्‍लव शब्द के शाब्दिक अर्थ पर आधारित प्रतीत होता है। 
डा० काशीप्रसाद जायसवाल पल्‍लवों को उत्तरी भारत के वाकाटक ब्राह्मण 
राजवश से उत्पन्त मानते हैं। तमिल भाषा में पल्‍लव शब्द का अधथथ॑ दस्यु 
अथवा दुष्ट है। इसी संदर्भ मे कुछ लोग पल्लवों को किसी जंगली जाति से 
निकला हुआ मानते हैं। 


पल्‍लवो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे विश्वसनीय एक घटना है । 
एक चोल राजकुमार का मनीपल्लम्‌ के नागराजा की कन्या से विवाह हुआ । 
नागराजा की कन्या से उत्पन्न पुत्र टोण्डमण्डलम का राजा बना। टौण्ड- 
मण्डलम की राजधानी कांची थी ओर कांची के राजवंश का नाम नागकन्पा 
के नगर मनीपल्लमु के नाम पर पल्‍लव पड़ा। इस प्रकार पललवों में चोल- 
नाय मिश्रित रुघिर है। पल्लवजन पहले सातवाहनों के सामन्‍्त थे परन्तु 
सातवाहन वंश के अस्त होने के बाद अपने अधिकृत भाग पर पुन: शासक 
बन गये । साववाहनों के प्रततर के वाद २२५ ई० के लग्रभग पल्लवों ने 
अपने स्वतन्त्र राज्य का निर्माण किया 4 

पल्लवों के आरम्भिक राजाओं में शिवस्कन्दवर्मा का नाम उल्लेखनीय 
है । इसका राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में पेन्नोर ओर वेल्वारी प्रदेश तक 
था। ३५० ई० में पललवों ने पूर्वी घाट पर अधिकार करके कांची में अपना 
राज्य स्थापित कर दिया | सम्भवतः यह कार्य पल्‍लवराज विष्णुगोप के नेतृत्व 
में हुआ । विप्णुगोप एक शक्तिशाली राजा था। इसका काल ३५० ई० से 
३७४ ई० तक था। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित बारह राजाओं में एक पल्लव 
नरेश भी था। इसका उल्लेख प्रयाग के प्रशस्ति-अभिलेख में है। प्रयाग-प्रशस्ति 
में एक उल्लेख पालक्क राजा उम्रसैन का है जो सम्मदतः पल्लवनरेश विष्णु 
गोष का सामन्‍्त था । ४३४ ई# में पत्लववंश के एक राजा सिंहवर्मन्‌ का भी 
दानपत्रों में उल्लेख मिलता है। 
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*छठवी शताब्दी में पल्लवों का राज्य बड़ी शीघ्रता से बढ़ा । इस वंश 
में सिहविष्णु 'भवनिर्सिह' राजा बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली हुआ इसने सम्पूर्ण 
चोलमण्डल पर अपना अधिकार कर लिया और अपने राज्य का विस्तार 
कावेरी तक कर दिया । उसने पाण्डवों और सिंहलों से भी युद्ध कर उनको 
परास्त किया । उसने अपनी विजयों'के कारण अवनिर्तिह की उपाधि घारण 
की। सिह॒विष्णु वैष्णव था। महावली पुर में सिंहविष्णु की मूति और 
दोनों रानियों सहित उसका एक ऊर्ध्वाड्धित चित्रे उपलब्ध है । 

महेन्द्रवर्भनु--यह छठवी शताब्दी के अन्त में पल्लवों के राज्यसिहासन 
पर बैठा । यह सिहविष्णु भवनिर्सिह का पुत्र था। यह अपने पिता को भाँति 
बीर और पराक्रमी था। इसने अनेक उपाधि घारण की, जिनमें प्रभुख ये हैं 
*चेत्यथकारी” अथवा “चेत्यकारि”, “चित्रकार युल्ली”, “मत्ताविलास” और 
“विचित्र चित्त” | ये विभिन्‍न उपाधियाँ उसकी उन उपलब्धियों की सूचक हैं. 
जो उसकी बहुमुखी प्रतिभा के परिणामस्वरूप सम्भव हुईं। यदि महैन्द्रवर्मन्‌ 
का समसामयिक शक्तिशालो चालुक्य राजा पुलकेशिन्‌ ,द्वितीय न होता तो 
महेन्द्रवर्मन अपने अनेक गुणों के कारण इतिहास में एक महान्‌ शासक के रूप 
में प्रसिद्ध होता । पुलकेशिम्‌ द्वितीय ने महेन्द्रवमंत्र पर आक्रमण करके पछव- 
राज्य के उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । वह तो'भर भी आगे बढ़कर 
काची को लेना चाहता था परन्तु भयानक युद्ध के उपरान्त महेस्द्रवर्मन्‌ ने काँची 
को अपने हाथ से न,जाने दिया। पुलकेशिन्‌ ने :उत्तरी प्रदेश पर अपने भाई 
विष्णुवर्धेस को शासक नियुक्त क्रिया । 

भहेन्द्रवर्मन्‌ आरम्म में जैन था परन्तु वह बाद में शैव हो गया था। 
बहू शैव होने के साथ बड़ा सहिष्णु और उदार था, उसने ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव के अनेक मन्दिरों का निर्माण किया । बह संग्रीत और साहित्य का महाव्‌ 
संरक्षक था। स्थापत्यकला में वह चट्टान काट कर मन्दिर बनाने की कला 
का अ्रवर्तक माना जाता,है। उसकी निर्माण शैली महेद्ध शैली के नाम से 
विद्यात हुई । वह स्वयं विद्वानु एवं लेखक था । उसका मत्तविलास प्रहसन 
आज भी प्रसिद्ध है। उसके इस ग्रन्थ से कापालिक, पाशुपत भर बौद्ध भिश्ुओ 
में फैली हुई बुराइयों का सम्यक्‌ दिग्दर्शन होता है | 


नरसिहवर्मेन्‌ प्रथम--महेन्द्रवर्मंतु के बाद उसका पुत्र मरसिह यर्मन्‌ 
राग्यसिहामन पर बैठा । यह बडा वीर, प्रतापी भौर महानु विजेता था। 
ज्योही उसने शासनसूत्र सम्हाला, पुलकेशिन्‌ द्वितोय ने कांची पर चढ़ाई कर 
दी । इस युद्ध में नरसिहवमेत्‌ ने मं केवल पुलकेशिनु को परास्त किया वरनु 
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उसके पीछे-पीछे अपने सेनापति को वातापी पर आक्रमण करने को भेजा । 
इस युद्ध में पुलकेशिद्‌ मारा गया और चालुक्यों वी राजघानी बातापी पर 
पक्नयों का अधिकार हो गया । इस विजय से पन्लवों का सम्पूर्ण दक्षिण भारत 
पर प्रमुत्व स्थापित हो गया । वातापी की विजय के उपलदा में नरसिहवर्मन्‌ 
ने वातापीकोड' की उपाधि घारण की । नरपिह वर्मद्‌ ने चालुक्य राज्य के 
दक्षिणी भाग पर अधिकार करके न केवल द्रविड़ प्रदेश वरन्‌ सम्पूर्ण दक्षिण 
भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और “महामल्ल' की उपाधि 
धारण की । उसने महाबलीपुरम नामक नगर दसाया, जिसमे उसने अनेक 
शिव मन्दिर बनवाये । 

उसको लका की ओर किये गये समुद्री अभियान में भी सफलता मिली । 
इस अभियान का उद्देश्य अपने आश्रित ( सका के राज्यप्तिहासन के दावेदार ) 
मारवर्मन्‌ को सहायता पहुँचा कर उसको लका का अधिपति बनाना था । 


नरसिंहवर्मन्‌ के समय में चीनी यात्री हुयेनसंग कांची आया था। 
उसके अनुसार पल्लव राज्य की भूमि उपजाऊ और प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी । 
जनता में विद्या, कला ओर सदाचारिता की ओर रुचि थी। कांची की परिधि 
लगभग ६ भील थी और नगर में १०० से अधिक वुद्ध विहार थे जिममें 
लगभग दस हजार से अधिक बौद्धभिक्षु रहते थे। विद्वानों का आदर था। 
पललवराज्य की परिधि लगभग १००० मील थी। नवनिर्मित नगर महाबली 
पुरमु काँची के निकट एक बन्दरगाह था जिसको भहामहलपुरम्‌ भी कहते थे । 
“धर्मेराज रथ” सहित अनेक पत्थर के बने मन्दिर इस नगर की शोभा 
बढ़ाते थे । 

तरसिह वर्मन्‌ ने चोलो, चेरों, कलभ्रो भौर पाण्ड्यों को हराया था। 
उसके शासनकाल में पल्‍लव वंश बडा शक्तिशाली हो गया । 

महेखवर्सन्‌ द्वितीय--नरसिहवमंन्‌ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेन्द्र 
वर्मन्‌ द्वितीय ६६८ ई० में गद्दी पर बैठा । वह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 
द्वारा पराजित हुआ। २ वर्ष शासन करने के उपरान्त ६७० ई० में उसकी 
मृत्यु हो गई। 

परमेश्वरवर्भनु प्रयम-- यह महेख्रवर्मन्‌ द्वितीय का पुत्र था। इसके 
राज्य मे पललव चालुक्‍्य युद्ध हुआ चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पाण्डय 
नरेश मार्वर्मन्‌ की सहायता से परमेश्वर वर्मन्‌ पर आक्रमण किया । परमेश्वर 
वर्मन्‌ पराजित हुआ और उसकी राजघानी कांची पर चालुक्यों का अधिकार 
हो गया। इस विपत्ति के समय में परमेश्वर वर्मन्‌ ने साहस का परिचय दिया। 
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उसने अपनी सैनिक शक्ति को पुनगेंठित करके पेरुवडनंल्लुर के युद्ध में चालुक्य 
राजा विक्रमादित्य को अपनी राजधानी काची को वापिस करने को 
बाध्य किया । 


पल्लवों और चानजुक्‍यों में निरन्तर संघर्ष होता रहता था, कभी पल्‍लव 
चालुक्‍्यों की राजधानी वातापी पर अपना अधिकार कर लेते और कभी 
चालुक्य पल्‍्लवों की राजधानी कांची पर | परन्तु यह अधिकार अस्थिर ही 
रहता, कारण थोड़े समय बाद ही प्रत्येक राजवंश अपनी राजधानी पुनः प्राप्त 
करने में समर्थ हो जाता था । 


परमेश्वर वर्मंन्‌ शिव का भक्त था। उसने काँचो के निकट शिव 
मन्दिर बनवाया । उसने महावली पुरम्‌ में भी अनेक स्मारक बतवाये । उसते 
६६५ ई० तक राज्य किया | 


सर्रासहवर्मनू द्वितोष--यह परमेश्वर वर्मद्‌ का पुत और उत्तराधिकारी 
था। परमेद्वर वर्मन्‌ ने जो युद्ध कर लिये थे, उनके परिणामस्वरूप इसके 
शासनकाल में शान्ति रही । कारण उन युद्धो ने पल्‍्लवों के पक्ष में निर्णय कर 
दिया था । इसका अभिलेखों में 'राजसिह! 'अगमश्रिये,' 'शंकरमक्त' आदि 
उपाधियों से उल्लेख मिलता है। इसने कांचो में कैलाशमन्दिर वनवाया। 
महान्‌ * संस्कृत कवि दण्डिन्‌ इसका राज कवि था। इसमे चीन को एक 
दूतमण्डल भेजा । येह महाद्‌ विद्यात्रेमी था। 


परमेश्वरवमंन्‌ द्वितोष--यह नरसिह्‌ वर्मेन्‌ द्वितीय का पुत्र था। इसके 

- शासनकाल में विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्यराज ने कांची पर आक्रमण कर 

दिया और इस युद्ध में परमेश्वरवर्मन्‌ द्वितीय पराजित हुआ । उसने गंगनरेश 

श्री पुरुष से युद्ध छेड़ दिया । उसमें भो उसकी पराजय हुई और वह वोरगति 

को भ्राप्त हुआ। परमेश्वर वर्मच्‌ द्वितोय शिव का उपासक था। उसने तिरुवाड़ि 
में शिवमन्दिर का निर्माण कराया । 


नब्दिवर्भत्‌ द्वितोय--परमेश्वर वर्मंद्‌ द्वितीय के कोई पुत्र न था अतः 
उसी वंश की उपशाखा के एक(राजकुमार नन्दिवर्मन्‌ को सन्त्रियों ने राज- 
[सहासन पर बैंदा दिया। इसने ७३० ई० से ८०० ई० तक ७० वर्ष राज्य 
किया । पल्लवों गौर चालुक्‍़यों में फिर युद्ध हुए ॥ चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 
द्वितीय ने कांची पर अधिकार कर लिया परन्तु पल्लव उसे फिर लौटाने में 
समर्थ हुए। नन्दिवमेंन्‌ धीर एवं महत्वाकांक्षी था, उसने पल्‍लव शक्ति का 
पुनर्गठन कर लिया और पुनः सत्ता प्राप्त की । सन्दिवर्मन्‌ द्वित्तीय के शासवकाल 
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में पललवों के पाण्डयों से भी युद्ध हुए। एक राजकुमार चित्रमाप का पक्ष 
लेकर पाण्ड्य नरेश मारवमंन्‌ राजमिह प्रथम ने नन्दिवमंन्‌ से युद्ध छेड़ दिया । 
नन्दिवर्मनू के सेनापति उदयचन्द्र ने आक्रमणकारियों को परास्त किया 
भौर चित्नमाप की ह॒त्या कर दी । नन्दिवमंन्‌ को गगों के विरुद्ध भी विजय 
प्राप्त हुह। ग्रगनरेश श्रीपुरष परास्त हुआ । इस विजय में नन्दिवर्मन्‌ को 
पर्याप्त धन मिला । 

चालुक्‍्यो से युद्ध में नन्दिवर्मन्‌ को विक्रमादित्य के पुत्त कौतिवमंन्‌ से 
पराजय का मुह देखना पड़ा। पाण्ड्य राजा राजपिंह ने नन्दिवर्मन्‌ के उस 
संघ को जो उसने पाण्ड्यो के विरुद्ध बनाया था परास्त करके नष्ट कर दिया । 
नन्दिवर्मन्‌ की पहिली विजय स्थिर न रह सकी, इसका एक कारण यहू भी था 
कि राष्ट्वूट दक्षिण मे सत्ता के लिये सधर्ष कर रहे थे। थे बड़े वीर और 
संगठित थे । 

नन्दिवमंन्‌ बडा कला प्रेमी था । उसने कांदी में बैकुण्ठ पेरमल के 
प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराया तथा अनेक पुराने मन्दिरों का भी जो्णोद्धार 
किया । वह वैष्णव था,। तिरुमद्भ अलवार इसके समय मे आचार्य था। 


नन्दिवमंन्‌ द्वितीय के बाद क्रमशः दन्तिवमंन्‌, नन्दिवमंन्‌ तृतीय, नृपत्तुग- 
वर्मन्‌ और अपराजित पल्‍्लव वंश के राजा हुए। इनके समय में पल्‍्लवों का 
चालुक्यो, राष्ट्रकूटो, पाण्ठयों और चोलो से बराबर संघर्ष चलता रहा। 
अपराजित वर्मनू इस वंश का अन्तिम राजा था जिसने ८७६ से ८६४५ ई० 
तक राज्य किया | इसने गगों की सहायता से पाण्डयों को परास्त किया परन्तु 
चौलराज आदित्य प्रथम से इसका अन्तिम युद्ध हुआ जिसमें कि इसे वीरगति 
प्राप्त हुई। पत्लवों का राज्य कोण्डमण्डलग्‌ सदा के लिये चोल साआज्य में 
विलीन हो गया । इस प्रकार ८६७ ई० के लगभग पतलव शक्ति वा सदा के 
लिये अन्त हो गया । 
शासन व्यवस्था 

पललवों की शासन व्यवस्था बहुत उत्तम थी। राजा शासन वा सर्वोच 
मत्ता सम्पन्न व्यक्ति होता था । परामशंदायिनी परिषद के रूप में सन्त्रिमण्डल 
भी होता णा। मन्त्रियों को “रहस्थादिकद” भी बहते थे । मन्त्रियो की नियुक्ति 
राजा स्वयं वरता था। राजा सेना की देखभाल करता तथा अन्य राज्यों से 
सन्धि, विग्रह आदि के निर्णय भी राजा ही लेता था। राजाओं द्वारा अपने 
महत्वपूर्ण कार्यों के अनुसार उपाधि घारण करने की एक प्रया मी घल पड़ी 
थी। परम भद्ठारक! सर्वश्रेष्ठ उपाधियों में से एक थी ॥ जनवत्याणकारी गायों 
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की व्यवस्था, मन्दिर, विद्यालय, तालाब आदि का निर्माण राजा के प्रधान 
कर्तव्यों मे गिने जाते ये 


राजा का पुत्र युवराज कहलाता था। अपने पिता के शासनकाल में 
बह राजकीय कार्यों में अपने पिता का हाथ बेंटाता था। राजा के निकट 
सम्बन्धी व बन्धु बान्धव भी राज्यशासन में महत्वपूर्ण पदों पर अथवा प्रदेशों 
के शासक नियुक्त किये जाते थे। 


पल्लवों के शासन में युद्धों का बाहुल्य रहा । चालुक्यों औौर पाष्ड्यों 
से सदैव संघर्ष रहता था। परिणामस्वरूप सेना की देखभाल बहुत थी। 
समस्त सेना का अध्यक्ष एक सेनापति भी होता था। पललवों के पास एक 
विशाल जहाजी वेड़ा भी था, जिसके माध्यम से उन्होंने लंका पर कई सैनिक 
अभियान सफलतापूर्वक किये। जहाजी केड़ा पल्लबों के धृहत्तर भारत से 
सम्बन्ध स्थापित करने का एक बड़ा साधन था । 


साम्राज्य राष्ट्रों में विभाजित था और राष्ट्र विपयों में विभक्त होते 
थे । विधयों मे कोहमू और प्राम हुआ करते थे ! राष्ट्रो में सामन्‍्त शासन करते 
थे, थे राष्ट्रीय कहलाते थे । विषय के स्वामी को विषयक कहते थे । ग्राम व 
कोहम्‌ का अधिकारी “वपित्र' कहलाता था । कर मण्डपी नामक कार संग्राहको 
द्वारा उगाहा जाता था। वन विभाग के अध्यक्ष को ग्रमिक कहते ये । ब्राह्मणो 
से उनके द्वारा दान मे प्राप्त हुई वस्तुओं पर कर नहीं लिया जाता था । 


ग्रामों में स्वायत्त शासन था। ग्राम सभायें सामाजिक कार्यों मे 
दिलचस्पी लेती थी। वे भूमि का नाप करती तथा मुकदमों का निर्णय 
करती थी | 
घामिक अवस्था 

पल्लदो के शासनकाल में बौद्ध बोर जैन धर्म हासोन्मुय थे | प्रमुख 
धर्म वैदिक था। शैवधर्म भी प्रचलित था। राजाओं ने वैदिक यज्ञ किये। 
राजाओं ने शिव भौर विष्णु के अनेक मन्दिर बनवायरे । भक्तिसार्ग का प्रचलन 
जोरों पर था। धामिक सहिष्णुता तो हिन्दू शासन की एक महानु विशेषता 
के रूप में अत्यन्त प्राचीन काल से ही चलो आती है। पललव राजागण भी 
अत्यन्त सहिष्णु एवं उदार व्यक्ति थे। हुएनसंग ने लिखा है कि बौद्ध धर्माव- 
लम्बी अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का आचरण करते हैं। किसी प्रकार के 
कोई भ्रतिबन्ध नहीं थे। वोड़ों के कांची में १०० विहार थे, जिनमें दम हजार 
प्रिक्षु निवास करते थे । 
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साहित्य 

पललव राजे विद्या के महानु प्रेमी थे । शासन में विद्वानों का आदर 
था। उस काल मे साहित्य की महती उन्नति हुई। राजाओं मे संस्कृत के 
अध्ययन और उसकी उन्नति मे अपना महान्‌ योगदान दिया । पलल्‍लव शासन 
के अभिलेख संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं) संस्कृत के साय ही तमित 
साहित्य की भी बहुत उन्नति हुई । संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित दण्डिन्‌ नरपसिह 
वर्मन्‌ के दरबार मे रहता था। भास और शुद्रक के संस्कृत नाटको का अभिनय 
राजसभा में होता था। नरतिह वर्मतन्‌ ने 'अग्मप्रिय' की उपाधि धारण की 
जिसका अर्थ विद्याप्रेमी होता हैं। महेन्द्रवर्मनू ने मत्तविलास प्रहसन नाम का 
ग्रन्थ जो आज तक प्रसिद्ध है स्वयं लिखा। यह ग्रन्थ हास्यरस प्रधान हैं और 
तत्काल्ीन सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश डालता है। 
कला 

पल्‍लव शासन में वस्ठुकला की चार शंलियाँ प्रमुख थीं जो पललव 
राजाओं के नाम पर प्रसिद्ध हुईं। वे इस प्रकार हैं-- 


महेन्द्रवर्मन्‌ शैली ६०० से ६२५ ई० तक 

मामल्‍ल शैली. ६२५ से ६७४ ई० तक- 

राजसिंह शैली ७०० से ६०० ई० तक 

उत्तराजित शैली अन्तिम 

इन चार शैलियों में दूसरी और तीसरी प्रमुख हैं। कलाकारों ने 
वास्तुकला को काछकला और कन्दरावला में प्रचलन से एक नया मोड़ दिया | 
समुद्रतठ पर बने पाँच मठ जिन्हे पाँचों पाण्डवों के नाम से पुकारा जाता है 
इस शैली की उत्टृष्ट रचनायें हैं। कांची के केलाशनाथ का मन्दिर और वैगुण्ठ 
पेरमल राजसिंह शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

मन्दिरों के अतिरिक्त मूर्तिनिर्माण कला वा भी पल्लवों के काल में 
बहुत विक्रास हुआ। पल्लवों के कुछ मन्दिर तो चद्टानों को काट कर बनाये 
गये हैं और बुछ पत्थर तथा इंठसे बने हुए हैं। ये बड़े विश्यास हैं तथा 
वास्तुकला की श्रेश्ता के लिए बाज तक प्रसिद्ध हैं। गयावतरण, शेपज्ञायी, 
गोवद्ध नधारण आदि की प्रतिमायें बड़ी सुन्दरता से पत्थरों में उत्कीर्ण हैं और 
अपनी शृति के लिए आज भी दर्शनीय हैं। 
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/ “% * दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट 
४ ४” “दक्षिण भारत के राष्ट्वूटटराजाओ के विधय में कुछ विद्वानों का कहना 
है कि ये लोग यादवो के वंशज थे। अशोक के समय में इनका रष्टिक अथवा 
7रठिक के नामों से' अस्तित्व सिद्ध होता है। ये पहिले महाराष्ट्र में रहते थे 
“और'फिर छठवी सदी में कर्णाटक आकर सामन्तों के रूप में रहने लगे। 
चालुक्य राजा की्तिवर्मा के पहिले तक तो दे करद-सामस्त के रूप में चालुक्यो 
के अधीन रहे, परन्तु कीतिवर्मा के जीवनकाल में” उन्होंने अधीनता का जुबा 
उतार कर फेंका और अपने आप को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। डाक्टेर 
अल्तेकर के अनुसार इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी । इस राजवंश का इतिहास 
दन्तिदुगं से प्रारम्भ हुआा समझना ,चाहिए॥) दुन्तिदुर्ग चालुक्य, राजकुमारी 
,भेवनागा ,का पुत्र था जिसे, इन्द्राज वैवाहिक कार्यक्रम मे से बवात्‌ उठाकर ले 
आया था। तत्कालीन अभिलेखों से पता चलता-है कि दन्तिदुर्ग एक महान 
प्रतवापी शासक तथा विजेता था। उसने चाजुक्य शक्ति का विनाश किया 
और कांची, श्री शल, .,मालूवु घाट, टंका और कलिंग राज्यों पर विजय प्राप्त 
*की । उसने उज्जयिती मे , एक, विशाल यज्ञ किया जिसमे,गुज़ंर वशी राजाओो 
(की ढार॒पाल का स्थान दिया। ७३८ ई० के लगभग चाजुकय /राजा विक्रमादित्य 
द्वितीय और ,पुलकेशिद्‌ जब अरबों को गुजरात से मार भगाने का अभियान 
चला रहे थे उत समय द्तिदु्ग ने , एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इन तीनो 
राज्य शक्तियों के -सम्मिलित प्रयास से , अरवो की; पूर्णरूप से पराजय हो ग्रई 
ओर उनका पुनः गुजरात पर आक़मण करने का साहस त॑ हुआ | 


४१ एप 


दन्तिदुर्ग के बोई'पुत्र न था अतः उसकी मृत्यु के बाद ७५८ ६३ मे 

उसका चाचा क्रृष्णप्रथम गद्दी पर बैठा ! ' सबसे पहिले इृष्णप्रयम्‌ ने चालुक्रय 
राज कीतिवेमंन्‌ द्वितोय को परास्त' कर चालुक्य शक्ति को क्षीण किया | इसके 
* पश्चात उसने मैसूर के गंगवश को परास्त कर उसकी राजघोनी पर अपना 
अधिकार बजाए जियए २ केंगी के कायुक्या शाजए पर आक्रमग करने के लिये 
उसने अपने पुत्र गोविन्द को भेजा । कोकड़ की विजय के वाद उसने मंध्यप्रदेश 
"के मराठी भाषा थाले भाग, पर भी अपना-अधिकार स्थापित किया। अनेक 
-घुद्धों के विजेता से भी अधिक उसकी ख्याति एक भहानु निर्माता के रूप में है । 
- क्ृष्णप्रथम ने ऐलोरा के जगत विश्यात शिव मन्दिर का निर्माण करवाया । 
यह मन्दिर ठोस चट्टान को काटकर बनवाया, हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार 

. डाक्टर विसेण्ट स्मिथ इस मन्दिर को भारतीय वास्तुकला को सर्वोत्तिष्ट 
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अद्भुत कृति कहते हैं। कृष्णप्रथम ने राजाधिराज और परमेदवर वी 
उपाधियाँ धारण की । 

गोविन्द द्ितीष ( ७७३-७८० ई० )--७७२ ई० में क्ृष्ण प्रथम 
की मृत्यु के बाद उसका थुद्र गोविन्द द्वितीय (प्रभूतवर्ष) गद्दी पर बंठा। 
कृष्ण प्रथम के शासनकाल में युवराज की स्थिति में ग्रोविन्द द्वितीय ही ने 
वेंगी के पूर्वी चालुक्यराज विष्युवरद्ध न चतुर्य को परास्त क्या था। राज्य- 
शासन प्राप्त कर गोविन्द द्वितीय ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया | वह 
अत्यधिक विलासी था। उसने अपना राज्यका्य सन्त्रियों बोर अपने छोटे 
भाई ध्रुव पर छोड़ दिया था । अवसर पाते ही ध्रुव ने उसे अपदस्थ कर दिया 
और स्वयं राजसिहासन पर बैठ गया । 


भ्रुघधारावर्ष (७८०--७६३ ई०)--लगभग ७८० ई० में अपने भाई 
को भअपदस्थ करके धुवधाराव्ष गद्दी पर बैठा) यह इतिहास में निरुपम 
'कालिवल्लभ' और 'श्रीवल्लभ' के विरुदों से प्रसिद्ध है। इसको 'धरवर्ष' अथवा 
ध.वारावपषे' की उपाधियों से भी पुकारा जाता है। इसने सबसे पहिले अपने 
बड़े भाई के शत्रु गंगवडी के गंववशी राजा शिवमार मुत्तरास को युद्ध मे 
परास्त कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया ओर स्तम्भ नामी अपने पुत्र 
को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कांची के पल्‍्लव नरेश दन्तिवर्मन को 
उसने अपने कौशल से नतमस्तक किया । दन्तिवर्मन्‌ से ध्रुव को पर्यात् सल्या 
में हाथी भेंट किये ! दक्षिण भारत के युद्धों के बाद उसने उत्तरी भारत की 
ओर अपना विजयाभिमान अग्रसर किया । उसने उज्जैन के प्रतीहार राजा 
धत्सराज को परास्त कर उसे राजप्रूताने की ओर भागने को विवश किया । 
कन्तौज के राजा इन्द्रायुध के काल में ध्युव से गंगा यमुना के दुआव पर भी 
आक्रमण किया भौर घ्वजा पर अपने अन्य विहूदों में गंगा यमुना की आकृतियाँ 
भी सम्मिलित कर दी । इसी अभियान में सम्भवतः उसने पाल राजा धर्मपाल 
को भी परास्त किया। यद्यपि मध्यप्रदेश के आक्रमण का कोई चिरस्थायी 
परिणाम न निकला तथापि उससे ध्रुव की एक महान विजेता के रूप में यशः 
कीति स्थापित हो गई । 


भ्रुवधारा वर्ष राष्ट्रकूट राजाओं में एक महाव्‌ शक्तिशाली राजा हुआ 
उसने १३ वर्ष के अपने छोटे से राज्यकाल में न केवल दक्षिण भारत में रा ट्रकूट 
सत्ता स्थापित कर दी वरन्‌ सातवाहन साम्राज्य के लगभग नो शताब्दी बाद 
अपनी सेनाओं को विन्ध्याचल के उस पार मध्यप्रदेश पर आक्रमण करने के 
लिये भेजा । ध्रुव के समय से राष्ट्रकूट साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में 
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उभरने सगे। प्रुव के चार पुत्र थे, स्तम्भ, कर्क, गोविन्द और इन्द्र । अपनी 
मृत्यु के उपरान्त पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष न हो इसलिए ध्रूव ने 
गोविन्द तृतीय को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दियाथा। सन 
७६३ ई० के लगभग घ्ूव की मृत्यु हो गई॥. .. - च 


गोविन्द तृतीय ( ७६३ ई०--६१४ ई० )- ७३३ ई० में गद्दी पर 
बैठते ही गोविन्द तृतीय जगत्तुंग को अपने भाई स्तम्भ के विद्रोह का सामना 
करना पड़ा । ध्रुव की मृत्यु के समय स्तम्भ गंगवड़ी का शासक था। स्तम्भ 
के विद्रोह में १२ राजाओं ने उसका साथ दिया। गंगवड़ी के, पहिले राजा 
शिवमार ने भी गोविन्द तृतीय की प्रतन्त्रता से मृक्त होकर स्तम्भ के साथ 
गोविन्द तृतीय के विरुद्ध अपनी शक्ति लगाई। उत्तराधिकार के इस युद्ध में 
गोविन्द की विजय हुई। उसने दयाद्र होकर स्तम्भ के अपराध को क्षमा कर 
दिया और उसे पुनः गंगवड़ी का शासक नियुक्त कर दिया। उसने काँची के 
पल्लवों से लेकर मालवा तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। पूर्वी गुजरात 
(लाट प्रदेश) में अपने भाई इन्द्रराज को राजा बनाकर वहाँ पृथक राष्ट्रकूट 
वंश की स्थापना की। उसने कान्यदुब्ज के राजा चक्रायुध और बज्भाल के 
राजा धर्मपाल को युद्ध में परास्त क्या। उत्तरी अभियान में उसे व्यस्त 
देखकर चोलो भौर पाण्ड्यों ने गंगवड़ी और चेर के राज्यों के साथ मिलकर 
उसके विरुद्ध एक संघ बनाया परन्तु गोविन्द तृतीय पुनः एक बार उस 
सम्मिलित शक्ति को ध्वस्त करने मे समर्थ हुआ। लख्भा के राजा ने उसकी 
प्रमुसत्ता स्वीकार की ॥ श्र 


गोविन्द तृतीय मे हिमालय से लेकर कुमारी - अन्तरीप तक अनेक 
राजाओं पर विजय भ्राप्त की। निस्संदेह गोविन्द तृतीय राष्ट्रवूट वंश के 
सम्राटों में सबसे योग्य, साहसी और पराक्रमी पुर्ष था। वह एक कुशल 
प्रशासक और महान्‌ राजनीतिज्ञ था। कई अभिलेखों मे ' गोविन्द की तुलना 
अजुन (पार्थ) से की गई है। सन्‌ ८५१४ ई० के लगभर्ग उसकी मुत्यु हो गई। 
अमोघ वर्ष--(८१४--८७८ ई०)--गोविन्द तृतीय के बाद उसका पुत्त अमौघ 
वर्ष प्रधेम राज्यसिहासने का “अधिकारी हुआ ॥ राज्यारोहुण के समय ममोघ 
वर्ष बालक था अतः राज्य संचालन का कार्यभार राष्ट्रकूट दश के एक सामन्त 
कर्क पर आ पड़ा । शासक की अल्पवयस्कता के कारण राज्य में चारो ओर 
अराजकता फैल गई। गंगवडी का राजा स्वतन्त्र हो गया और वेंगी के राजा 
विजयादित्य द्वितीय ने आक्रमण कर दिया। कर्कराज ने इस विगडी हुई स्थिति 
को अमोशवर्ये के युवावस्था प्राप्त होने तक सम्हाला । युवा होने पर अमोधवर्ध 
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ने चालुक्य राजा गरुणय विजयादित्य को हराया तथा अन्य पड़ोसी राजाओं को 
जो उत्लात मचाये हुए थे अपने नियस्तण में लागा । इसके समय में राजधानी 
मयूरखण्ड से सास्यखेट में आई। 

अमोधवर्ष का लम्बा बाम्नन-कास सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नचा। 
उसकी साहित्य और घर्म के प्रति विशेष रुचि थी। उसका झुकाव जैन धर्म 
की और था। जिनसेन आचाये उसके गुरू थे। वह स्वयं थड़ा विद्वात्‌ और 
लेखक था उसके दरबार में अनेकों विद्वानों को आश्रय प्राप्त वया। महा- 
वीराचार्य और शकदायन नामी दोनों प्रसिद्ध विद्वाद्‌ जिन्होने 'गणितसारसंप्रह' 
और '“भमोघधृत्ति' वामक ग्रंथ लिखे उसकी सभा में विद्यमान थे । बह स्वय 
“प्रश्नोत्ततर मालिका' तथा कन्नड़ भाषा में 'कविराजमागं'! नामी ग्रन्थ का 
रचयिता था। वह महालक्ष्मी का परम भक्त और उदार दानी था। अमोषवर्पष 
की हिन्दू धर्म के प्रति भी महान्‌ आस्था थी । ५५१ में अलसुलेमान ने इसकी 
संप्तार के चार मुख्य राजाओं में गणना की थी) (१) बगदाद का खलीफा 
(२) घीन का सम्राट (३) कुस्तुनतुनियाँ का शासक (४) बल्हरा (वल्लभराय 
राष्ट्रकूट) । अलसुलमान इसको बल्हरा या बल्लभराय के नाम से पुकारता है 


अमोघवर्ष का जीवन अधिकतर घामिक कृत्यों, स्वाध्याय, धर्म चिन्तन 
आदि मे- व्यतीत होता था। ८७८ ई० तक उसने ६० वर्ष से अधिक 
राज्य किया । 

कृष्ण द्वितोग अक्षाल वर्ष (८७८--छ१४ ई०)--यह सद्‌ म७८ ई० 
में अमोधवर्ष के उत्तराधिकारी के रूप में राष्ट्रकूट गद्दी पर बैठा। इसमे 
ट्री बल्लभ' और 'शुभतुद्ध' आदि विरुद धारण किये। उसने कलचुरिराज 
कोवक्‍्लदेव की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति सुदृद की । कृष्ण द्वितीय के 
शासनकाल में गुजराती राष्ट्रकूट शाखा की शक्ति नष्ट हो गई। उसके समय 
में गुजरात की, उस उपशाला का राजा कृष्ण था। हृष्ण द्वितीय ने गुजरात 
की उपशाखा का शासन छीनकर अपने हाथ में ले लिया और प्रचण्ड नामक 
अपने अतिनिधि को वहाँ का शासक नियुक्त किया। -सैनिक' दृष्टि से वह एक 
असफल शाप्तक था, वह चालुक्‍्य राजा भीम द्वारा पराजित हुआ और अपने 
पिता की विजयों को स्थिर ने कर सका । 

कृष्ण द्वितीय जैन धर्म का पालक था। जैन आचार्य गुणभद्र उसका 
गुरू था। उसकी मृत्यु ६१४ ई० में हुई। इन्द्र तृतीय (६१४६० से ६२२ ई०) 
यह कृष्ण द्वितीय का पोच्र था और उसको मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हुआ । 
इसके पिता का साभ जयतुय था जो अमसोयवर्ष की कलचुरि पत्नी लक्ष्मी से 
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उत्पन्न हुआ था । जगत्तुज्भ अपने पिता अमोधवर्ष के जीवनकाल में ही सर 
चुका था। इन्द्र, तृतोय एक विजयी और प्रतापी राजा था। उप्तकी 'कीति 
नारायण, राजमातंण्ड' और' “नित्यवर्ष” आदि उपाधियाँ थी । इसके शासन- 
काल के आरम्भ में परमार राजा उपेन्द्र ने नासिक जिले मे- गोवर्धन पर 
चढाई कर दी- और वह इन्द्र तृतीय के हाथो परास्त हुआ। इन्द्र तृतीय ने. 
उत्तरी भारत पर शआ्लाक़्रण करके कान्यकुब्ज पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर दिया प्रत्िहार- वंशी राजा सहिपाल भाग गया और इन्द्र तृतीय के 
सेनापति ने प्रयाग तक उसका पीछा किया । ध्प 
इन्द्र तृतीय एक कुशल सेनापति था जिसने राष्ट्रकूट वंश के गौरव 
वी पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की । दैवयोग से बहू अधिक जीवित न रहा अन्यथा 
राष्ट्रवूट शक्ति मे बहुत वृद्धि हो जाती । अमोषवर्ष द्वितीय (4२२ ई०)-न्यह 
इन्द्र तृतीय की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी हुब। । ऐसा प्रतीत होता है कि 
एक वर्ष के भीतर ही '" इसके छोटे माई गोविन्द चतुर्थ ने इसकी हत्या कर दी 
अथवा इसकी अन्य प्रकार से राज्याच्युत कर दिया । 
गोविन्द चतुर्य ( ६२३ ई० से ६३६ ई० तक ]--इसने अमोधवर्ष 
द्वितीय को अपदस्थ करके शासनसूत्र सम्हाला। यह बड़ा, विल्लासी था, इसके 
चारों ओर भर्तंकियों का झुण्ड रहता था। इसकी विलासप्रियता के परिणाम- 
स्वरूप 'मन्त्रियों में असस्तोष व्याप्त हो गया और शासनसूत्र में. शिथिलता आ 
गई । प्रतिहार नरेश महिपाल ने पुनः शक्ति प्राप्त की। चालुक्य राजा भीम 
द्वितीय ने भी उसे युद्ध मे परास्त किया। राज्य मे विद्रोह के हृदय उपस्थित 
होने लगे । ऐसी स्थिति में उसके चाचा अमोधवर्ष तृतीय ने उसे राज्यच्युत 
कर दिया ओर स्वयं राज्याधिकार भ्ाप्त कर लिया । . 2 , 
”. $ अ्मोघवर्ष तृतीय ( 6३६ ई० से ६३४ ई० तक )--इसको सिहासन 
का मोह नथा । वह अपनी नन्‍्यायप्रियता और धर्म निश्ठता के कारण विख्यात 
था। उसने त्रिपुरी के कलचुरि राजा केयूरवर्ष की कन्या के साथ अपना 
विवाह किया और अपनी बहिन का विवाह यंगबंशीय राजकुमार भूठुग द्वितीय 
के साथ कर दिया। उसे राज्य कार्य में विशेष रुचि न थी, राज्य कार्य को 
उसका पुत्र कृष्ण तृतीय ही उसके जीवनकाल में देखता था। * 
कृदण तृतीय (४३६ ई० से €६८ ई०)--अमोधवर्य तृतीय का उत्तरा- 
घिकार कृष्ण तृतीय को प्राप्त हुआ । यह बड़ा प्रतापी राजा था । उसने परम 
भट्टारक, महाराजाधिराज, कीतिनारायण और राजमार्ंण्ड आदि की उपाधियाँ 
यारण वी । इन विरुदों से भ्रकट होता है कि उसने अनेक सफल विजय 
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अधियान जिये होंगे। गंगनरेश भूसुग की सहायता से उसने ग्रुद्ध के बाद 
चोतों से कांची और तंजोर के प्रदेश हस्तगत जिये। इस युद्ध में घोल 
डराजयुमार घालादित्य वा यय हो गया ) कछपघुरि मरेश के भी प्राह्त जिय्रे 
जामे फा उल्तेध अभिवेयों से प्राप्त है। एक अभिलेय के अनुमार हृष्ण तृतीय 
ने पाष्डपों, केरलों और संता नरेश को भी युद में हराया। शृष्च तृतोय ने 
अपनी विजय यात्रा रामेश्वरमू तफ जी और यहाँ उसने एक विजयस्तम्भ भी 
बनवाया। अपनी विजयों की स्मृतिस्वरूप उसने रामेश्यरम्‌ के निश्वट 'हृष्पेदवर' 
और “गण्डमातंण्डादित्य' फे मन्दिरों का निर्माण कराया । नर्मदा मंदी के दक्षिण 
के प्रायः सम्पूर्ण भारत पर झृष्ण तृतीय ने अपना आपिपत्य स्मापित किया 
था। राष्ट्रपूट बंश मे इसके रामान दक्षिण भारत वा पूर्ण विजेता दूसरा 
राजा उत्पन्न न हुआ था। इसने उत्तरी भारत की ओर भी अपना अभियान 
बढाया परल्तु यहां उसे विशेष सफलता प्राप्त न हुई। यद्यपि उसने येंगी के 
घालुक्य राजा और परमारवंशीय राजा सीयक को रणक्षेत्र में परास्त क्या 
तथापि उसकी ये विजय विरस्थायी सिद्ध न हुईं। वास्तव में कृष्ण तृतीय 
राष्ट्रवूट वंश का अन्तिम प्रतापी राजा था । 

घोत्तिय-- (६६५ ई० से ६७३ ई०)--शप्ण तृतीय के याद उसवा 
अनुज खोलिग सन्‌ ६६८ में राज्य का अधिकारी बना | इसके समय में राजा 
सीयक का परमार राज्य बड़ा द्वक्तिशासी हो गया घा। सीयक ने राष्ट्वूट 
राज्य पर आक्रमण करके खोतिग को पराजित कर दिया और राजधानी 
मान्यखेट की खूब लूट की । कदाचित्‌ इस ग्रुद्ध के परिणाम स्वरूप ही खोत्तिग 
की सन्‌ ६७२ ई० मे मृत्यु हो गई । 

कर्वा दितीय (६७२ ई० से ६७७ ई०)- खोत्तिग के बाद उतके उत्तरा- 
घिकारी के रूप मे कर्क द्वितीय जो खोत्तिग का भतीजा था राष्ट्रकूट-वंश का 
राजा हुआ । कर्क द्वितीय के शासन सूत्र सम्हालते ही अनेक उपद्रव और 
उठ खड़े हुए । राष्ट्रकूटो के अधीनस्थ एक सामन्त तैल द्वितीय ने एक वर्ष में 
ही अपना राज्य खो दिया और इसके साथ ही राष्ट्रकूट-वंश का भी अन्त 
हो गया । १ 
राष्ट्रकूटों का सैन्य संगठन 

राष्ट्रकूटो ने अपनी सेना के संगठन पर अधिक ध्यान दिया | निरन्तर 
युद्धो की स्थिति बनी रहने से सेना के सुव्यवस्थित और घक्तिशाली होने की 
बडी आवश्यकता रहती थी। राष्ट्रकूटो के पास पैदल, घुड़सवार, हाथी आदि 
से युक्त अपार सैनिक दक्ति विद्यमान थी । डा० अल्टेकर के अनुसार राष्ट्रकूटों 
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की सेवा की संख्या ५ लाख से भी अधिक थी। सभी जातियों और घर्म के 
लोग सेना में लिए जाते थे । 
प्रशासन 

राज्य का प्रमुख केन्द्र-स्तम्भ राजा हुआ करता या, जो वंश परम्परा- 
गत, राज्य का अधिकारी होता था। साधारणतया बड़ा पुत्र ही राज्य का 
उत्तराधिकारी होता था। कभी-कभी छोटा पुत्त अथवा अन्य सम्बन्धी भी 
राजपद प्राप्त कर लेता था । परन्तु ऐसा बड़े भाई की अयोग्यता अथवा अन्य 
परिस्थितियों वश ही सम्भव होता था। राष्ट्रवूट इतिहास में कभी-कभी 
उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए गृह-युद्ध भी हुए। ध्रुवधारावर्ष ने अपने 
भाई गोविन्द चतुर्थ को राज्यच्युत कर दिया था। राजा बड़ी दान से रहता 
था और अपनी सैन्य-विजयों के अनुसार अनेक उपाधियाँ धारण करता 
रहता था। सम्राट की परामर्शंदात्री मन्त्रि-परियद होती थी । मन्त्रि-परिपद 
में सेनापति, महामात्य, महासधिविग्रहिक, भान्डागारिक, भहाक्षपतिक और 
पुरोहित भादि हुआ करते थे। समस्त राज्यशक्ति सम्राट में ही निहित थी, 
सन्स्रि.परियद का अस्तित्व केवल परामर्शदात्री के रूप मे या। 


* राष्ट्र अनेक इकाइयों में विभक्त था। राष्ट्र में अनेक विषय हुआ 
करते थे |, विषय में एक हजार से पाँच हजार ग्राम तक होते थे ॥ विषय का 
अधिकारी विषयपत्ति कहलाता था। प्रत्येक विषय अनेक भुक्तियों में विभक्त 
(रहता था । एक भुक्ति में पचास से सत्तर ग्राम होते थे । भुक्ति का अधिकारी 
,भोगिक या भोगपति होता था। नगर के शासक को नगरपति या नगरपाल 

। कहते,थे । 


ग्रामों में पंचायत राज्य था । ग्राम का प्रधान व्यक्ति मुखिया होता 
था। करों का वसूज्न करना, सार्वजनिक निर्माष-कार्य तथा ग्रामस्तर के विवादों 
का हल करना ये पंचायतों के मुख्य कर्त्तव्य थे 


राज्य की आय का भ्रमुख माध्यम भूमिकर या। यह उपज का 
चौथाई भाग होता था। यह भग्न के रूप में प्राप्त किया, जाता था। नदी 
पुल, वनों, क्रय-विक्रय, चुगी आदि के द्वारा भी राजस्व प्राप्त किया जाता था। 
धार्मिक स्थिति 3. «3. 

«राष्ट्रकूटों के समय में पौराणिक हिन्दू-धर्म दक्षिण में भी प्रचलित हुआ। 
विष्णु और शिव की अनेक मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ापित हुईं। अनेको मन्दिरों 
का निर्माण हुआ । , कृष्ण प्रथम निमित ऐलोरा का पअस्रिद्ध शिव मन्दिर आज 
छक मौजुद है। अमोघवर्ष प्रथम, इन्द्र चतुर्थ और कृष्ण द्वित्तोय के राज्यों में 
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जनधर्म का भी प्रचार हुआ। यद्यपि जैन धर्म को राज्य की ओर से संरक्षण 
प्रात्त था तथापि राज्य-वीति धामिक सहिष्णुता के सिद्धान्तो पर आधारित 
थी। बौद्ध घर्मे इस समय अवनत अवस्था में था । 


राष्ट्रकूटों के समय में हिन्दू धर्म की प्रधानता दिखाई देती' है ॥ अमेकों 
यज्ञ भी हुए, कुमारिल ने ओ्रोतयज्ञ और उज्जयिती में दुन्तिदुर्य ने 'हिरप्यगर्भ 
यज्ञ किया । शंकराचाययं का भी विशेष स्थान था। उन्होने सन्‍्यास का प्रचार 
किया परन्तु वह अधिक लोकप्रिय न हो सका । 

ऐलोरा के कैलाश मन्दिर के अतिरिक्त राष्ट्बूट काल में कला की 
अधिक उन्नति न हुई । डा० अल्टेकर का कथन है कि जिस प्रकार मौय॑, गुप्त 
और पल्लव राज्यों में कला का विकास हुआ राष्ट्रदूट कला की उन्नति के 
प्रति अपना योगदान करने मे विफल रहे । पं 

राष्ट्रवूट शासन दक्षिण में ७३६ से लेकर ६७५ ई० तक लगभग सवा 
दो सो वर्ष तक रहा । यह दक्षिण भारत के इतिहास का शोभनीय अध्याय है। 
अठारहवी सदी मे मराठों से पहिले दक्षिण की किसी राज्यशक्ति ने भारत के 
इतिहास में ऐसा प्रमुख भाग नही लिया था। राष्ट्रकूट-बेश के ध्रुव, गोविन्द 
ओर इन्द्र तृतीय तीन ऐसे शासक हुए जिन्‍्होने अपने विजय अभियान उत्तरी भारत 
के मध्य तक चलाये और भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। 
कृष्ण तृतीय ने अपनी विजय वैजयम्ती धुर दक्षिण में रामेश्वरणु तक फहरायी । 

राष्ट्रवूटों की विदेशी नीति भारत के अनुगुल सिद्ध न हुई । कान्यबुर्ग्ज 
के प्रतीहार राजा राष्ट्रेकूटों व भरवों के समान रूप मे शत्रु थे । प्रवीहारो रे 
शबुता का प्रतिकार राप्ट्रवूदों ने थरवों से सन्धि करके किया ) उन्होंने अरबो 
को ध्यापांर सम्बन्धी अनेक ग्रुविधायें प्रदान की । उन्होने उन्हें मस्जिद आदि 
महजवी स्थान बनाकर अपने धर्म के अनुसार जीवनयापन करने की झनेक 
मुविधायें देकर उनके पैर भारत में जमा दिये ॥ एक दृष्टि से उनकी यह नीति 
भदूरदशिता पूर्ण थी। .."; 
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चोल शब्द वी उत्पत्ति 'चूल' से है जिसका अर्थ है भ्रमणशील ॥ बुछ 
इतिहासकार तजौर विचनापल्‍ली ओर युदु कोट्टा के प्रदेशों के सम्मिलित शेत्न 
को चोल मण्डल के नाम से पुकारते हैं। चोलमण्डल के अति प्राचीन इतिहास 
वी विशेष जानकारी नहीं है। ईसा से एक शताब्दी पूर्व और तीन शत्ताब्दी 
बाद तक एक चोल वंश दक्षिण भारत में राज्य करता था जिसका बुछ बगल 


दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य [ ३३७ 


बाद पाण्ड्य तथा चेर वंश के शासन के विकास के कारण अन्त हो गया । दूसरी 
शताब्दी में राजा करिकाल बडा प्रतापी हुआ था । करिकाल ने उसके विरुद्ध 
बने पाण्ड्यो और चेरों के संध को युद्ध में परास्त किया । उसने लंका पर भी 
चढ़ाई की और बारह हजार मनुप्यो को वहाँ से अपने राज्य में ले आया । 
करिकाल ने जनहित के भी अनेक कार्य किये । उसने वनों को साफ कराया 
तथा अनेक नहूरों और तालाबों का निर्माण कराके कृषि की उन्नति की । 
करिकाल के बाद इस राज्य पर पत्लवों तथा वातापी के चालुक्यों के निरन्तर 
आक्रमण होते रहे जिनके कारण यह राज्य पनप न सका । कई शताब्दियों 
तक उसमें कोई ऐसा सामथ्यंशाली व्यक्तित्व भी नहीं हुआ जो इस राज्य का 
उत्कर्पे करता । 


है चोल राज्य की नये सिरे से नीव विजयालय के समय से पड़ी जो कि 
प६४ ई० के लगभग राज्य का अधिपति हुआ । इससे पहिले चोल राजा 
पल्लवों के सामन्‍्तो के रूप में थे । नवी शताब्दी में जब पल्‍्लवों का हाप्न होने 
लगा तब चोल ., वंश को अपनी स्थिति हढ करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
सब से पहिले विजयालय ने चोल राज्य को पत्लवों की अधीनता से मुक्त 
किया और स्वतन्त्र राज्य की घोषणा की | विजयालय के राज्यकाल में पल्‍्लवों 
का युद्ध चल रहा था। विजयालय ने तंजोर पाण्ड्यों से छीन कर अपने 
अधिकार में कर लिया भर उसे अपनी राजधानी बनाया । विजयालय 
की मृत्यु ८७१ ई० में हुई। 
आदित्य प्रथम (८६०---६४७ ई० )--विजयालय की मृत्यु के उपरान्त 
उसका पुत्र आदित्य प्रथम चोलमण्डल का स्वामी,बना। उसके राज्य-काल 
में पाण्डयराज वरगुणवरमन्‌ द्वितीय ने चोलों पर आक्रमण कर दिया। आदित्य 
प्रथम ने पल्लवों और गंगो के साथ चोलों का संघ बनाकर पाण्ड्यों का सामना 
किया । इस युद्ध में संघ विजयी हुआ । इस विजय में आदित्य प्रथम का महाव॒ 
योगदान था, अतः पल्लव नरेश नृपतु'ग बर्मन्‌ ने प्रसन्‍न होकर आदित्य प्रथम 
के उस राज्य में जो उसे अपने पिता से मिला था कुछ प्रदेश और मिला दिये । 


सब्‌ ८४५ ई० के लगभग आदित्य प्रथम मे पतल्लव-राज अपराणित 
वर्मा को परास्त कर कांचो पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | इससे 
उसके राज्य की -सीमाएँ राष्ट्रकूटो की राज्य-सीमाओ से जा मिी | उसने 
ततलकाड के गग राज्य . पर भी आक्रमण कर गगों को परास्त किया और 
उन्हे अपने अधीनस्थ सामन्‍्त बनने पर वाघ्य किया । वह शैद था, उसने 
अनेक शिव मन्दिरों का निर्माण कराया । 
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परास्तक प्रथम ( ६०८ --६४६ )--आदित्य की मृत्यु के उपरान्त 
उसका पुत्र परान्‍्तक चोल राज्य के घिहासन पर बैठा। उसने मदुरा के 
पाण्ड्यों पर चढ़ाई की और उन्हें परास्त किया । लंका की ओर भी उसने 
अपना सैनिक अभियान अग्रसर किया लेकित इसमें उसे सफलता न मिली । 
परान्तक ने पल्‍लवों पर ऐसा घातक प्रह्मार किया कि वह उनके लिए अन्तिम 
सिद्ध हुआ उसके बाद उन्हीने फिर कभी उठने का साहस न किया | 

पराक्तक को शीघ्र ही राष्ट्रवूटो के रूप में एक नये शत्रु का सामना 
करना पड़ा । राष्ट्रकूट वास्तव मे दक्षिण पथ के स्वामी थे, उन्हें चोलो की 
बढ़ती हुई शक्ति असह्य थी। राष्ट्रकुट राजा कृष्ण तृतीय (६४०--६६८) ने 
चोलो पर चढाई कर दी और काची पर अपना अधिकार जमा लिया | तजोर 
पर भी भाक़मण कर उसे जीता' और “तोडमण्डलम्‌! की उपाधि धारण की । 
इस युद्ध मे परान्तक का पुत्र युवराज राजादित्य मारा गया। राष्ट्रकूटो के 
उत्थान के कारण चोलों की प्रगति कुछ मन्द सी पड़ गई। राष्ट्रकूट-विजयो 
ने उनकी स्थिति अधीनरथ सामन्‍्तो की सी कर दी। ६५५ ई० भें परान्तक 
की मृत्यु हो गई । 

राजराज प्रयम (४८५--१०१२)-परान्तक की मृत्यु के वाद तीस 
वर्ष तक अराजकता रही । ६५८५ ई० में राजराज प्रथम गद्दी पर बैठा | इस 
समय राष्ट्बूटों की शक्ति क्षीण हो रही थी। चालुक्य वंश ने राष्ट्रवूठो 
का अन्त करके कल्याण में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी ॥ वास्तव में 
इस अवसर का जब कि देक्षिणापथ में सत्ता का एक राजवंश से दूसरे राजवश 
को हस्तांतरण हो रहा था राजराज प्रथम ने पुरा लाम उठाया और चोल 
राज्य का विस्तार किया । सर्द प्रथम उसने पाण्ड्यों की राजधानी मदुरा पर 
विजय प्राप्त कर पाण्ड्य राजा अमरभुजग को वन्‍्दी बताया। उसने चेर राज्य 
पर भी आक्रमण कर चेरों की सेनाओ को त्रिवेन्धम के निकट हराया। पाण्ड्यों 
के मित्र राज्य लंका पर भी उसने आक्रमण किया ओर वहाँ के राजा महेन्द 
पंचम को परास्त किया । परिणामस्वरूप लंका का राजा अनुराधापुर से भांग 
गया गौर राजराज ने उत्तरी लंका पर भी विजय प्राप्त करके लका के एक 
नगर में अपनी राजधानी बनाई ओर वहाँ एक शिव मन्दिर बनवाया ) 


इसके बाद उसने गग प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और सम्मवतः 
दंद! ई० में उस पर मी विजय प्राप्त को । फिर राजराज का घालुतयों से युद्ध 
छिड गया । चालुतयों वी दो शाखाएँ थीं। पश्चिमी शाखा का राज्य नर्मदा 
और तुझ्डभद्दा नदियों के बीच के प्रदेश पर था जिस की राजघानी मान्यबेट 
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थी। उस समय वहाँ तेल द्वितीय का पुत्र सत्याश्रय राज्य करता था। 
चोल सेना मे सत्याश्रय को परास्त किया और कुछ समय के लिये,उसकी 
राजधानी कल्याण पर राजराज का अधिकार हो गया। परन्तु यह एक 
अस्थायी विजय अभियान के “ अतिरिक्त कुछ सिद्ध न हुआ, कारण सत्याश्रय 
ने थोड़े ही काल बाद चोल सेना को निकालकर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित 
कर लिया। चालुक्यों की पश्चिमी शाखा से युद्ध के उपरान्त राजराज ने 
पूर्वी शाखा पर चढ़ाई कर दी । चालुक्य राजवंश की पूर्वी शाखा बेंगी के 
प्रदेश पर राज्य करती थी। चालुकक्‍्य राजा शक्ति वर्मा के साथ कई बार युद्ध 
हुए । शक्तिवर्मा के पुत्र व उत्तराधिकारी विमलादित्य ने निरन्तर युद्धों से 
गश होकर राजराज से सन्धि कर उसकी अघीनता स्वीकार.कर ली । 
राजराज ने अपनी मैत्री उससे हढ़ करने के लिए अपनी पुत्ती का विवाह 
विभलादित्य के साथ कर दिया । उसने कलिंग राज्य पर भी विजय प्राप्त की 
और एक अभिलेख के अनुसार तो उसने माल द्वीप पर भी अधिकार 
कर लिया। 
राजराज एक महान प्रतापी और शक्तिशाली राजा था । उसने अनेक 
युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी विशाल 
नो सेना के कारण उसके राज्य की समुद्री शक्ति भी टंढ़ थी। उसने अपने 
अघीन एक विशाल सांख्राज्य को निर्माण किया जिसमें समस्त दक्षिण भारत, 
माल द्वीप द्वीपसमृह और लका को कुछ भांग सम्मिलित थे। उसने विद्या 
और कला का उन्नयन किया । सन्‌ १००० ई० में उसने भूमि का सर्वेक्षण 
कराया । स्थानीय स्वायत्त शासन, उसके राज्य की विशेषता थी जिसकी 
उन्नति की ओर उसने - बहुत ध्यान दिया | तंजोर में राजेश्वर का मन्दिर 
बनवाया जो उसके गोरव का सर्वोत्कृष्ट स्मृति चिह्न है। उसके दरवार में 
अनेक विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। राजराज एक महान्‌ विजेता और 
साम्राज्य निर्मातों था। उसके समय में चोल राज्य की बड़ी उन्नति हुई । उसने 
अनेक शिव मन्दिर और विष्णु मन्दिर बनवाये । 
राजेन्द्र प्रथम (१०१२--१०४४ ई०5)--राजराज महान्‌ के पश्चात 
“उसका पुत्र राजेद्ध प्रथम चोलराज्य के सिंहासन पर बैठा । यह चोलवंश वा 
सबसे प्रतापी राजा था| :उसके समय में चोल राज्य की बड़ी उन्नति हुई । 
पहिले उसने लका पर चढाई कर दी और उसका पूर्ण रूपेण अपने राज्य में 
विलय कर लिमा ॥ उसके बाद उसने पाध्ड्यो पर भी अपनी स्थिति दृढ़ करके 
उन पर अपने पुश्न॒ जयचर्मा को शासक नियुक्त कर दिया । पश्चिमी चालुषय 
राजा जयपसिह जगदेवमल्ल से उसके अनेक युद्ध हुए जिनमे जयसिद्द की 
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हार हुई। इसके वाद उसने पूर्वी भारत पर अपना विजय अभियान आरम्भ 
कर दिया । चोल सेना गोदावरी, बस्तर और उडीसा होकर पश्चिम वंगाल 
पहुँची । जिन राज्यों ने चोत सेना के हाथ पराजय स्वीकार को उनमें कलिज्ध, 
दक्षिण कोनाल दण्डमुक्ति, राढ, पूर्वी बंगाल और गौड़ सम्मिलित हैं। इसके 
बाद महीपाज प्रथम से युद्ध करने के लिए सेता ने गंगापार किया। सैनिकों 
मे भहीपाल को परास्त कर गज्जा जल पिया। अभिलेखों से विदित है कि 
विजित राजागण अपने सिरों पर रखकर गड्भाजल लाये जिसको राजेन्द्र 
प्रथम ने एक सरोवर मे डलवा दिया और उस सरोवर का नाम चोल गगमू्‌ 
रवखा। इस विजय के बाद उसने 'गगे चोल कोंड' की उपाधि धारण की । 
राजेन्द्र प्रथम ने वर्मा और मलाया प्रायद्वीप के अनेक द्वीपो पर भी 
विजय प्राप्त की । वहाँ पर उस समय राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा राज्य 
करता था। चोल राजाओ ने सुदूर देशो में भारत के व्यापार को बढाने की 
दृष्टि से शक्तिशाली नौ सेना का निर्माण किया और अपने राज्य का विस्तार 
बर्मा, मलाया प्रायद्वीप, अण्डमान, निकोबार, लंकाद्वीप, मालद्वीप तक बढ़ाया । 


राजेद्ध प्रथम के समय मे लका, पाण्ड्य भौर चेर प्रदेशों मे विद्रोह 
हुए परन्तु उसने सबको दबा दिया। उसने गंगई-कोण्ड चोलपुरम्‌ को अपनी 
राजधानी बनाया। चीनी सम्राट से मैत्री उसकी विदेशी नीति का एक खास 
अज़ू थी। उसने वैदिक पद्धति के अनुसार एक विद्यालय स्थापित किया। 
राजेन्द्र प्रथम की १०४४ ई० में मृत्यु हुई । 

राजाधिराज प्रथम (१०४४--१०५२ ई०)--राजेन्द्र प्रथम की मृत्यु 
के बाद उसका पुत्र राजाधिराज राज्य सिंहासन पर बैठा। उसके राज्य-काल 
में पाण्डय, चेर ओर लका के राज्यों में फिर उपद्रव और विद्रोह हुए, परन्तु 
चोलराज ने उनको निर्देयता पूर्वक दबा दिया! उसका चोलों के पुराने शत्रु 
कल्याणी के पश्चिम चालुक्‍्यों से फिर युद्ध हुआ परन्तु अब की बार चोल सेना 
को सफलता न मिली और राजाधिराज युद्ध में ही परलोक सिधारे । यह युद्ध 
चालुक्य राजा सोमेश्वर से हुआ धा। राजाधिराज के 'भाई राजेन्द्र द्वितीय 
ने युद्ध जारी रक्खा और अन्त में राजेन्द्र द्वितीय की विजय हुई। एक अभिलेख 
से विदित होता है कि इसके फलस्वरूप राजेन्द्र द्वितीय मे अनेक सामन्तो, 
सेनापतियों और महारानियो को बन्दी बनाया | 

राजेन्द द्वितोय ( १०५२--१०६३ ई० )--इसका राज्यभियेक युद्ध 
मृमि में ही हुआ ! राजेन्द द्वितोय के समय में चोत्र--चालुक्य संघर्ष बना 
रहा। १०६१ मे चालुक्‍्यों को परिचमी शाखा के राजा सोमेश्वर ने वेंगी के 
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पूर्वी खासुक्य राजा की मृत्यु पर शक्तिवर्मंद्‌ द्वितीय को वेंगी के सिद्दासव पर 
आसीन किया। उसने एक सेना गंगवड़ी प्रदेश को जो चोल साम्राज्य के अन्तर्गत 
था विजय करने के हेतु भेजी । धोर युद्ध हुआ और चालुक्य पराजित हुए, 
उनके सेनापति चामुण्डराज और वेंगी के राजा शक्ति वर्मन्‌ दोनो वीरगति 
को प्राप्त हुए राजेन्द्र द्वितीय ने लंका पर भी पुनः चढ़ाई की और उसको 
चोलों के अधिकार से न निकलने दिया । 

बोर राजेख (१०६३-१०७०)--राजेन्द्र द्वितीय के बाद उसका 
छोटा भाई वीर राजेन्र सिहासनारझृढ़ हुआ। १०६६ ई० में बोर राजेद्ध ने 
अपने पुराने शत्रु घालुक्यराज सोमेश्वर को पराजित किया। इसके बाद 
बुण्डल संगम के निकट दूसरा युद्ध हुआ। पराजय के बाद पराजय से तेंग 
आकर चालुक्यराज सोमेश्वर ने तुगभद्रा में दृबकर आत्महत्या कर ली। 
सोमेश्वर प्रथम के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य राजा हुआ। 
धौर राजेन्द्र का उससे भी युद्ध जारो रहा । सोमेश्वर द्वितीय के छोढे भाई 
विक्रमादित्य मे भी अपने बड़े भाई से थ्रुद्ध आरम्भ कर दिया। वीर राजेन्द्र 
ने बूटनीतिक चाल चलकर विक्रमादित्य से मैत्री कर ली और अपनी 
पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। विक्रमादित्य को दक्षिण का 
राजा बना दिया गया। देंगी के राजा विजयादित्य ने वीर राजेन्द्र से 
सन्धि कर ली । 

वीर राजेन्द्र ने पाण्ड्यों और चेरों का भी दमन किया। १०७०० 
में उसकी मृत्यु हो गई। 

अधिराजेन्द्र (१०७०)--वीर राजेन्द्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 
अधिराजेन्द्र चोलराज्य का स्वामी बना । राजेन्द्र द्वितीय से उसका उत्तरा- 
छिकार के लिये संघर्ष हुआ। वेंगी के पूर्वी दालुक्प राज्य का वास्तविक 
उत्तराधिकारी राजेन्द्र द्वितीय ही था परन्तु वीर राजेन्द्र ने उसकी अवज्ञा करके 
विजयादित्य सप्तम को राजा बना दिया। राजेन्द्र द्वितीय ने जनता को भड़का 
कर विद्वोह करा दिया | इस विद्रोह को दबाने की प्रक्रिया में अधिराजेन्द्र की 
मृत्यु हो गई। राजेन्द्र द्वितीय ने वेंगी और चोल दोनों राज्यों को सत्ता हथिया 
ली ओर कुलोत्तुंग के नाम से अपने को चोल सम्राट घोषित कर दिया । 5 

कुलोत्तु ग प्रथम (१०७०--१११२)--राजेन्द्र द्वितीय ने जिसने कि 
अपना अभिषेक वुलोतुूंग प्रथम के भाम से कराया था चोल और वेंगी के 
राज्यों को मिलाकर एक कर दिया । यह उसका महत्वपूर्ण कार्य था | उसके 
समय पश्चिमी चालुक्‍्य राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग पर क७-* 
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सोमेश्वर द्वितोय का राज्य था और दक्षिण के भाग का राजा विक्रमादित्य 
था । ये दोनो एक दूसरे के शत्रु थे। कुलोत्सु य ते सोमेश्वर द्वितीय को अपनी 
तरफ मिलाकर विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया और उसे युद्ध में हरा 
कर गंगवड़ी पर अपना अधिकार जमा लिया। लंका के राजा विजयवाहु ने 
विद्रोह कर दिया) उसने चोल सेवा को लका से निष्कासित कर दिया । 
१०७२ ई० भें विजयबाहु ने लक्रा को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया। 
कुलीत्तुग ने लंका के एक राजकुमार से अपनी पुश्री का विवाह कर विजयबाहु 
से मिश्रा कर ली) 


पाण्ड्य-चेरों के विद्रोहों को भी कुलोत्त.ज्र ने दवा दिया और उनके 
राज्यों मे उपनिवेश बनवाये | कुलोत्त्‌ ज्रू को त्रिपुरी के हैहय नरेश से भी युद्ध 
करना पड़ा । हैहय मरेश यशः कर्णदेव मे खोलो के अधीन वेंगी पर आक्रमण 
कर दिया परन्तु बह कुलोत्त,ज़ू की सेनाओं से पराजित हुआ । 


कलिगराज्य ने कर देना बद कर दिया था। चोल सेना ने कलिग 
पर दूसरा आक्रमण कर कलिय सेना को पराजित किया । 

कुलोत्त्‌ ज़ के अन्तिम ४, ५ वर्ष असफलता के थे, होयसल के नृपति 
विष्णुवर्दन ने चोल साअआ्राज्य के कई प्रदेशों जैसे गंगवडी, नोलम्बबडी और 
तलकाड पर अपना अधिकार जमा लिया । होयसल नरेश ने रामेश्वरम्‌ तक 
विजय यात्रा की। लगभग १११८ ई० में विक्रमादित्य षष्ठम ने वेंगी पर 
अधिकार कर लिया ॥ 

कुलोत्त ज् एक महान्‌ प्रशासक थां। उसने दो वार भूमि की तपत 
कराई। उसकी राजघानी गगई कोंड चोलपुरम्‌ रही, उसके लम्बे शासन-काल 
मे जनता सुखी एवं समृद्ध थी। वह अनावश्यक युद्धों से विमुख रहा । उसका 
विदेशों से अच्छा सम्बन्ध रहा। १०७७ ई० में उसमे ७२ व्यापारियों को 
चीन भेजा और चीन से अनेक उपहार तथा व्यापारिक वस्तुओं का आदान 
प्रदान किया । न्‍ 

विक्रमचोल (११२२-- ११३५ ई०)--कुलोत्त्‌ झ्ठ का पुत्र विक्रमचो' 
था, जो ११२२ ई० मे चोलराज्य का स्वामी हुआ । वेह शीघ्र ही वेंगी राज्य 
को चोल साम्राज्य के अन्तर्गत ले आया। गगवड़ी के कुछ भाग पर उसने 
पुनः अधिकार कर लिया। उसने 'अकलक” ओर 'त्याथसमुद्र' की उपाधियाँ 
धारण की । ११२५ ई० के लगभग उसके साम्राज्य के कुछ प्रदेश में 
भीषण अकाल पडा । उसने चिदम्वरम्‌ मे नटराज के मन्दिर का विकास 
किया । इसकी ११३४ ई० में मृत्यु हो गई। 
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कुलोरतुग द्वितोष (११३१५--११५० ई०)--इसका शासन शास्तिपूर्ण 

रहा। कुलोत्तु ग द्वितीय ने नटराज मन्दिर का सम्वर्दधेन कराया। धामिक 

दृष्टि से इसमें कुछ असहिष्णुता पाई जाती है। इसने नटराज मन्दिर के 

प्रांगण से ' गोविन्द देव की मूति हटवा कर समुद्र में डलवा दी। कहते हैँ 
रामानुजाचार्य ने इसे प्राप्त कर तिरुपती में प्रतिध्ापित कराया । 


है राजराज द्वितोष (११५०--११७३ ई०)--यह कुलोत्तुग द्वितीय का 
पुत्त था । इसके शासनकाल में पाण्ड्य राज में उत्तराधिकार के भ्रश्न को 
लेकर पराक्रम पाण्डय और कुलशेखर पाण्ड्य में युद्ध छिड़ गया। लंका के 
राजा पराक्रम वाहु प्रथम ने _यह देखकर कि पराक्रम पाण्डय गृह युद्ध में खेत 
रहा उसके पुत्धे वीर पाण्ड्य को पिहासव पर बिठाने के लिए सेना भेजी । 
कुलशेखर ने चोलराज कुलोत्तु ग॒ द्वितीय से सेना सहायता माँगी । चोल सेना 
में लंका की सेना को पराजित कर वीर पाण्डय को अपदस्थ किया और 
कुलशेखर को पाण्ड्ों के राजा के रूप मे क्िषिक्त किया । हि 


राजाधिराज द्वितीय (११७३--१ १७८ ई० )---इसके शासनकाल में 
पाण्क्य एृह युद्ध फिर छिड़ गया। इस बार लंकाधिपति. पराक्रमबाहु ने 
कुलशेखर को अपनी तरफ कर ,चोलराज के विरुद्ध सन्धि कर ली। राज़ा- 
धिराज द्वितीय ने भो अपनी नोति मे परिवर्तेत कर दिया ओर पाण्ड्य का 
पक्ष ग्रहण कर कुलशेखर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । कुलशेखर युद्ध में पराजित 
हुआ । चोल सेना ने वीर पाण्ड्य को उसके ;स्थान'पर .पाण्ड्यों का राजा 
बनाया । इस प्रकार राजाधिराज ने पाण्ड्य देश को लंका के अधीन होने से 
बचाया । राजाधिराज की ११७६८ में मृत्यु हो गई। 


कुलोत्तुग तृतोष (११७८--१२०६ ई०)-- इसके समय में पाण्ड्य 
गृह युद्ध फिर भड़का। पराक्रम बाहु ने अबकी बार -कूट- नीति की दूसरी 
चाल चली । उसने वीर पाण्ड्य को अपनी ओर मिला लिया। कुलोत्तुग 
तृतीय मे निकट सम्बन्धी विक्रम पाण्डय का पक्ष समर्थन किया और पराक्त्म 
बाहु की सेनाओं को पराजित करके मदुरा के सिहासन पर विक्रम को आसीन 
किया | संघर्ष के उपरान्त वीर पाण्ड्य ने आत्म समर्पण कर दिया और उसे 
क्षमा कर दिया गया। बुलोत्ठु ग तृतीय ने उसे थोड़ी भूमि भी दे दी। 


कुलोत्तु ग क्ृतीय ने होयसलों की शेक्ति को नियन्त्रण में रक्खा । उसने 
पीछे होयसल नरेश वल्लाल द्वितीय से सम्बन्ध अच्छे कर लिये और उसके 
स्राथ एक राजकन्या का विवाह कर दिया। 
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कुलोत्तुग अन्तिम महानु चोल सआट था। वह कलर प्रेमो था । 
तिभुवत मन्दिर का निर्माण उसका एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसमे अनेक 
विद्रोहों का दमन किया । 


राजराज ठृतीपष [ १२०६--१२४६ ई० )--इसके राज्य में चोल़ 
शासन सूत्र निबंल हो गया। चोल राज्य पर विद्रोहों के रूप में अनेक 
आपत्तियाँ आईं | पाण्ड्यो ने आक्रमण किये जिनमें राजराज तृतीय बन्दी 
हो गया। उसको होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से मुक्ति मिली । 
एक सामन्‍्त कोप पेझु जिंग ने भी चढ़ाई करके राजराज तुतीय को बन्दी 
बना लिया परन्तु इस बार नरसिंह द्वितीय के हस्तक्षेप से ही उसे स्वतस्त्रता 
प्राप्त हुई। इस प्रकार दैवदुविपाक से चोलराज्य होयसलों के आधशित रूप 
में हो गया । हु 

राजेद्ध तृतीय (१२४६---१२७६ ई०)--यह अन्तिम स्वत॒न्त्र शासक 
था | इसके राज्य मे ही विघटन आरम्भ हो गया । सब सामन्त स्वतस्त्र हो 
गये । पाण्शुय राजा जयवर्मने सुन्दर पाण्ड्य ने युद्ध मे उसको परास्त करके 
बन्दी बनाया और अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया | १२५८ ई० से 
१२७६ ई० तक उसने पाण्डयों के अघधोन सामन्त रूप से राज्य किया। इस 
प्रकार स्वतन्त्र चोल राज्य की अन्त हो गया + 


प्राचीन भारत के उपनिवेश (१) 


प्राचीन-काल में भारत के दक्षिण गौर दक्षिणपूर्व में औपनिवेशिक 
विस्तार हुआ | गंगा के मुहाने से शुमारी अस्तरीप तक पत्तनों वी एक 
आद्ला थी । भारतोय पत्तन पलुरा से जो वर्तमात गझजम छे निकट था 
मलय प्रायद्वीप को सीधा समुद्री मार्ग था। पुराणों में आठ द्वीपों का उल्लेख 
है । वामन पुराण में स्पष्ट लिखा है-- 


इखद्रोप कर दाच लाध्रपर्णागमत्तिमानु।॥ 
मायड्रोपः कटाहरव सिहलो दादणस्तया॥ 


इन्डदीप, वशेस्, ताम्रपर्ण, गभस्तिमानू, नागद्रीप, बठाह, मिहल और 
यारुण ये आठों द्वीप थे । इख्दद्वोप आधुनिक अप्थमान, नागदीप नीशोवार, 
बटाह बेड़ी, सिह सीसोन, वारुण दोनियो, सुवर्णद्वीप सुमाव्रा, ययद्वीप जावा 
बविदोप वाली सुवर्ण भूमि वर्मा को गहते थे । 


प्राचीन भारत के उपनिदेश (१) [ ३४५ 


श्री लड़ 

सबसे पहिले ल्भा में पदापंण करने वाले आये नेता राम थे | इसका 
उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। राम के वाद कई शताब्दियों का कोई 
इतिहास उपलब्ध नही है। गुजरात प्रान्त के अन्तगंत सिंहपुर के राजकुमार 
विजय ने अपने सात सौ साथियों के साथ लद्ा में प्रवेश किया। वह समुद्री 
मार्ग से लड्ू मे आया था। सद्धा पर आकर उसने वहां अपना अधिकार 
कर लिया और अपने पिता महाराज पिहवाहु के नाम पर उस द्वीम का नाम 
सिहल रबखा । कहते हैं विजय का लड्ूय मे प्रवेश बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि 
के दिन ही हुआ था । 

-. वाल्मीकि रामायण के अनुसार लद्भा के भादिवासी राक्षस थे जिनकी 
बड़ी उच्च सभ्यता थी और उनका सम्राट रावण बढ़ा पराक्रमी और समृद्धि- 
शाली था। धिहली वृत्तो के आधार पर कथनों का सार यह है कि यहाँ के 
निवासी यक्ष और नाग थे। इस प्रकार इन दोनों प्रकार के उपलब्ध साक्ष्यो 
में कोई विशेष अन्तर नही है । 


विजय की इस यात्रा के सम्बन्ध मे अनेक लोक कथा:यें प्रचलित हैं | 
कहते हैं विजय और उसके साथी ऐसे नक्षत्न मे जन्मे थे कि उन्हें कोई न कोई 
अदभुत कार्य करता ही वदा था। उनकी गतिविधियाँ महाराज सिंहबाहु को 
अच्छी न लगी और उसने एक जहाज में विजय को उसके सात सी साथियों 
सहित बँठा दिया । उन लोगों में कुछ अच्छे नाविक भी थे और यही कारण 
था कि वे समुद्री मार्ग को तय करके लद्भा पहुँचे । लड्डा में उस समय यक्ष 
लोग रहते थे जिनकी रानी ने एक बार तो प्रतिरोध करने की ठानी परस्तु 
बहू विजय को देखकर उस पर आसक्त हो गई और राजपाट उसको समर्पित 
करके उससे विवाह का प्रस्ताव किया था। विजय ने उसके साथ विवाह नो 
किया परन्तु उसके साथियों ने अन्य यक्षकुमारियों के साथ विवाह करने से 
इन्कार कर दिया | फलतः विजय ने पाण्ड्य नरेश से भारतीय लड़कियाँ 
भेजने का अनुरोध किया | कहते हैं पाण्ड्य नरेश ने एक राजकुमारी सहित 
७०० लड़कियो को लद्का विजय और उसके साथियों के साथ विवाह 
हेतु भेज दिया । 

विजय ने ३८ वर्ष राज्य किया $ उसने ताख्रपर्णी नगरी बसाई और 
उसी को अपनी राजधानी बताया । उसके साथियों ने भी अनुराधापुर, 
उज्जयिनी, उख्वेला आदि नगर बसाये । मालुम होता है विजय और उसके 
साथी कट्टर हिन्दू थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अज्भीकार नहीं क्या था। परन्तु उनके 
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कुछ ही समय बाद सद्भा में यौद्ध धर्म का प्ररेश हो वया । अगोह के काले में 
राजा विष्प में बहुत से उपदारोके याथ एक शिष्ट मण्डन अगोफ़ के समीप 
भेजा । अथोरू ने अपने अनुज महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचारास खद्धा भेजा 7 
प्लिपो में बौद्ध धर्म का प्रचार करने को संघत्रिव्रा को भेजा, व अपने साथ 
बोषिवृक्ष की शाघा से गई थी जिमसवा कि सद्धा में बड़ा स्वागत हुआ | उस 
शापां से एक वृक्ष प्रस्फुटित हुआ जो आज भी विद्यमान है । 


महेन्द्र के विषय में भी बडी रोचक कथायें प्रचलित हैं। एक कथा 
के; अनुसार महेन्द्र अशोक का पुत्र था जो कि वेदिसागिरी के एक व्यापारी की 
कन्या देवी से उत्पन्न हुआ था। अशोक ने यह अर्वेध विवाह उस समय 
किया था जब वह अपने पिता विन्दुसार के राज्य काल में उज्जयिनी का 
शासक था। अशोक के उत्तराधिकार ग्रहण करने पर तो देवी अपने पिता के 
पास उज्जैन में ही रही परन्तु उसकी सन्तान अशोक द्वारा पाटलिपुत्न ले 
जाई गई। महेन्द्र ने आरम्भ से ही घाभिक बृत्ति दिखलाई और वह एक बौद्ध 
भिक्षु हो गया। 


इसके विपरीत अन्य भारतीय लोक कथा के आधार पर महेन्द्र को 
अशोक का अनुज बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि अपनी 
य्रुवावस्था से महेन्द्र का चाल-चलन बहुत खराब था। उसके विछद्ध जधन्य 
अपराधों की एक सूची बन गई थी । उन शिकायतों के आधार पर जो उसके 
विरुद्ध सञ्राद अशोक के पास पहुँचाई गई थी महेन्द्र को प्राणदण्ड दिया जा 
सकता था। अशोक ने महेन्द्र से कहा, “यदि मैं तुम्हारे बध किये जाने की 
आशा देता हूँ तो मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी और पितरो की दृष्टि में मैं दोपी ठहराया 
जाऊँगा और यदि तुम्हे छोड़ता हैँ तो यह न्याय का गला घोटना होगा और 
जनता भें मेरा अपयश होगा, अतः तुमको सात दिन का कारावास दिया 
जाता है इसमे तुम अपने लिये खूब सोच विचार लो ।” कहते है उस एकान्त, 
अन्धकार पूर्ण कोंठरी मे प्रतिदिन उससे द्वारपाल कहता कि अब उसके जीवन- 
काल में से एक दिन और घट गया ओर अपनी मृत्यु को सन्निकट जान महेन्द्र 
को पश्चात्ताप हुआ और उसने बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया। 
सातवें दिन वह “अहँत' हो गया था और सब कुछ त्याग कर हिमालय पर जाने 
को तैयार था। अग्रोड़ ने उने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उपयुक्त समझ 
कर धर्म विजय अभियान पर भेजा । वह दक्षिण भारत के प्रदेशों में होता 
हुआ लड्डा पहुँचा था। एक मत तो यह है कि उध्तमे स्थल मार्ग से जाना 
इसलिए पसन्द क्या कि वह अन्तिम बार उज्जयिनी मे अपनी माता के 
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दर्शन करके ही समुद्र यात्रा करना चाहता था । दूसरा मत यह है कि धर्म 
के प्रचार और अनेक बिहारों की स्थापना वी दृष्टि से ही वह स्थल मार्ग से 
लद्ब्षा को गया था। 


महेन्द्र ने तिष्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया । तिष्य ने महेन्द्र और 
उसके साथ भिक्षुओं के लिए महा बिहार उद्यान में एक मठ बनवाया। 
तिप्य ने अपने लिए भी देवानामृप्रिय की उपाधि धारण की । 


* विजय के वंशजो ने कई शतताब्दियों तक राज्य किया । चोलो से यहाँ 
के राजाओं का जो संघर्ष हुआ उसका विवरण चोल राजाओं के वृत्तान्त मे 
आया है। चोल आधिपत्य से मुक्त कराने वाला राजा था विजयबाहु जिसने 
सब्‌ १०७० ई० में चोलों को पराजित किया | उसके बाद पराक्रम बाहु बड़ा 
प्रभावशाली राजा हुआ । उसने ११५३ से ११८६ ई० तक राज्य किया । 
उसने अनेक भवनों और बिहारों का निर्माण किया और बौद्ध ध््॒म का 
पुनर्गठन किया । 


हिंद चीन 

जैसा कि इस प्रदेश के नाम से ही विदित है इसमें भारतीय और 
चीनी सभ्यताओं और सस्क्ृतियों का सम्मेलन हुआ । यहाँ आकर भारतीय 
राजकुमारों ने ईसा की पहिली या दूसरी शताब्दी में राज्यों की स्थापना की । 
यह पता नहीं चलता कि भारतीयों ने पहिले हिन्द चीन में राज्य स्थापित 
किया अथवा दक्षिणी बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा आदि मे । परस्तु 
चीनी लेखको और शिला लेखों से जो इन्ही क्षेत्रों में प्रक्‍ात्त हुए थे यही तथ्य 
स्थिर होता है कि भारतीयों मे पहिले दक्षिणी वर्मा, मलय, सुमाश्ना, जावा 
आदि में ही राज्य स्थापित किये और हिन्द चीन मे बाद को । 


चीनी लेखों से पता चलता है कि ईसवी सन्‌ की पहली शती में हिन्द 
चीन में फूलान नामक एक महत्व पूर्ण राज्य था। यहाँ पहिले कौष्डिन्य 
नामक एक भारतीय ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया । कौण्डिन्य का 
यहाँ की रानी से युद्ध हुआ । परन्तु जब कौण्डिन्य के प्रहार से रानी की नाव 
डूबने लगी तो कोण्डिन्य ने स्वयं डूबती हुई रानी को बचाया । रानी उस 
पर आसक्त हो गई और दोनों का विवाह हो गया। कौण्डिन्य एक महादु राज्य- 
निर्माता के रूप मे प्रसिद्ध हुआ । कम्बोडिया, चम्पा तथा जावा सुमात्रा और 
बोनिओ के कुछ राजवंश कौण्डिन्य को ही अपना पूर्व पुरुष मानते थे ; एक 
किम्बदन्ती यह भी है कि कौष्डिन्य की उत्पत्ति द्रोण पुत्र अदवत्थामा के 
वंश में हुई थी । एक मान्यता यह भी है कि कोष्डिन्य पह्मव वशी था । यह, 
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निविवाद है कि कौण्डिन्य इस देश में सम्यता साया । पहिले यहाँ के निवासी 
यहाँ तक रानी भी नंगे रहते थे । कौण्डिन्य ने रानी को एक ऐसा वक्ष 
पहिनाया जिससे होकर सिर ऊपर निकलता था और उस वस्म से शिर के 
नोचे का सारा भाग ढका रहता था । 
कौण्डिन्य के उत्तराधिकारी भी प्रभावशाली हुए। एक उत्तराधिकारी 
के शासन काल में भारत से दूत मण्डल भाया था। २४० ई० में उसने बदले 
में अपने दूतो को भारतीय राज्यों में भेजा था। चीनी लेखको ने फुनान 
और उसके निवासियों का तत्कालीन वृत्तान्त लिखा है जो वडा रोचक है । 
वे लिखते हैं--'“राज्य के नगरो के चारो ओर दोवारे थधी। राजा और 
सामन्तगण महलो में रहते थे। निवासी वदशक्ल, क्रृष्ण वर्ण, अरत-बव्यस्त 
केशो से युक्त तथा नग्न रहा करते थे। उनके व्यवहार मे कुछ असभ्यता थी 
परन्तु वे चोरी नहीं करते थे। वे पुराने ढड्भ से खेती करते थे। वे चिते 
हुए आभूषण पहिनते थे । उनके भोजन के बहुत से बर्तन चाँदी के बने होते 
थे । करो की अदायगी सुवर्ण, चाँदी, मोती और सुगन्धियों मे की जाती थी । 
उनके पास पुस्तक भौर सग्रहालय भी थे। उनकी लिखावट मध्य एशिया के 
लोगों की भाषा को भारतीय लिपि में लिखने के समान थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि फूनान मे ईसा से पहिली सात शताब्दियो मे बीद्ध धर्मं का प्रचार 
था और सातवी शी में हिन्दू धर्म का प्रचार हो गया । 


फूमान में भारतीय सस्कृति का खूब विकास हुआ । एक चीनी लेखक 
के अनुसार वहाँ एक हजार से अधिक ब्राह्मण रहते थे । वहाँ के लोग ब्राह्मणों 
के उपदेशों का पालन करते थे और उनको विवाह में अपनी पुत्नियाँ अर्पित 
करने को तत्पर रहते थे । वे ब्राह्मण अहनिश अध्ययन करते ये । 


कम्बुज राज्य सातवी शताब्दी मे भववर्मा भामक राजा के समय मे 
पनपा । भववर्मा के उत्तराधिकारी महेन्द्र वर्मा ने फूनान पर चढाई करके 
उसके बहुत बडे भाग को जीत लिया । उस समय कम्बुज राज्य मे वर्तमान 
सम्पूर्ण कम्बोडिया तथा कोचिन चीन सम्मिलित था। उसने ईशानपुर मामक 
एक नवीन नगर की स्थापना की । इस वश का अन्तिम राजा जयवर्मा प्रथम 
था जिसने ६८१ ई० तक राज्य किया । आठवी शताब्दी में कम्बुज पर जावा 
नरेश का अधिकार हो गया। परन्तु नवी शताब्दी के आरम्भ में जयवर्मा द्वितीय 
ने कम्बुज को पुनः स्वतन्त्र करा दिया और शक्तिशाली बनाया। उसने ५० 
वर्ष से भी अधिक समय तक राज्य किया, कई बार अपनी राजधानी को 
बदला और हिरण्य दाम नामक ब्राह्मण को बुला कर देश की सुरक्षा के लिए 
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तान्त्रिक अनुष्ठान करवाया | उसके पुद्द जयवर्मा तृतीय ने राज्य को बढाया 
और उसे साम्राज्य का रूप दिया । 


जयवर्मा तृतीय के बाद इन्द्र वर्मा ने ख्याति प्राप्त की और एक नया 
वश चलाया । उसका पुत्र यशोवर्मा ८८ ई० में राज्य सिंहासन पर बैठा । 
उसने यशोधरपुर नामक एक नगर बसाया जिसे उसने अपनी राजधानी भी 
घोषित किया । यशोवर्मा एक वीर योद्धा तो था ही वह स्वयं महांन्‌ विद्वान्‌ 
और दूसरे विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके समय में कलाओं और 
विद्या की बड़ी उन्नति हुई। उसने पतठजलि के महाभाष्य पर एक टीका 
लिखी थी । उसमे घामिक सहिष्णुता भी अगाध थी । शैव होते हुए भी वह्‌ 
बौद्ध धर्म के प्रचार में कभी वाधक सिद्ध न हुआ । 


यशोवर्मा का बंश कई पीढ़ियो तक चलता रहा | सम्‌ १०१० ई० में 
सूय वर्मा प्रथम कम्बुज के राज्य सिंहासन पर बैठा । बह विद्वान था और 
काव्य, धर्म शास्त्र और दर्शनों के गहन अध्ययन में रुचि लेता था। उसने 
सम्भवत्त: बोद्ध धर्म अंग्रीकार कर लिया था 

सन्‌ १११३ ई० में सूर्य वर्मा द्वितीय कम्बुज का राजा हुआ । उसने 
सम्पूर्ण कम्बुज राज्य का एकीकरण किया । उसके राज्य मे दक्षिण वर्मा और 
मलय का उत्तरी भाग सम्मिलित था। उसने चीन में दो दूत मण्डल भेजे । 
उसकी सेना में कहते हैं दो लाख हाथी थे। उसने अपने गुरु दिवाकर के 
आचायेत्व में कोटिहोम, लक्षहोम, महाहोम आदि अनेक यज्ञ सम्पत्न किये । 
अद्भ कोरबाट का प्रसिद्ध विष्णु मन्दिर सूर्य वर्मा ने ही बनवाया था । 


सम्‌ ११८१ मे जयवर्मा सप्तम कम्बुज़ का अन्तिम महान्‌ राजा था। 
उसने चम्पा और दक्षिणी वर्मा को कम्बुज मे सम्मिलित कर दिया। उसके 
राज्य में कम्बुज की सीमायें सबसे अधिक विस्तार को प्राप्त हुईं। उसके 
साम्राज्य में सम्पूर्ण कम्बोडिया, कोचिन चोन, लाओस, स्थाम, दक्षिणी वर्मा 
और उत्तरी मलय सब सम्मिलित थे । जयवर्मा ने अंगकोर थोम नामक एक 
नई राजघानी का निर्माण किया जिसके विशाल खण्डहर आज भी दर्शनीय 
चने हुए हैं । 

कम्बुज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का महान्‌ केन्द्र था। उसके 
नगरों के नाम भारतोय दद्भ के थे जैसे ताम्रपुर, आव्यपुर, शुवपुर, विक्रमपुर 
आदि। उसमें भारतीय आदर्शों के अनुसार दान शालाये और आरोग्य शाताएँ 
थी। वहाँ अनेक ब्राह्मण रहते थे जो वेद और वेदाजु धर्म शास्त्र का अध्ययन 


भनन करते और प्रचार करते थे। भारत और सेट 5 5०४ भी. 
| मे 
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प्रदुर रुप से था। यहाँ अभिनेध मंश्एत से मिले हैं जिनमें बाहम्यायन, 
विशालाश्ष प्रवरगेन, मयूर, गुणादय का उस्लेया मिलता है । दिवाकर भट्ट का 
वियाहू मम्युज मी राजजुमारी से हुआ । हिरष्य दाग ने हास्विक अनुपध्नान 
किया था। कस्बुज़ मे अनेझ आश्रम थे। यशोयर्मा ने शो आाथमत स्थापित 
ड़्यि थे ! 

कसा भी भारतीय थी। अज्ञ बोरवाटका मन्दिर और अकुकोर 
थोम यण्डहर वास्तु बसा हैः अदभुत उदाहरण हैं। इनवी सरार के महान्‌ 
आदचषर्यों में गणना होती है! अरब यात्रियों ने सो ब्म्बुज को उसकी 
भारतीयता के पारण भारत का एक अभिन्न अज्भु माना है। भारतीय सस्कृति 
का सुन्दर दर्शन कम्युज मे १५ थी दाताब्दी तक अधुण्ण बना रहा । 


प्राचीन भारत के उपनिवेश (२) 


धम्पा--घम्पा नाम का एक और दूसरा प्रदेश हिन्द घीन में या 
जिसमें हिन्दू-धर्मे और आदक्शों के अनुसार राज्य सचालन होता था । इस देश 
का वर्तमान नाभ अनाम है। ईसा की दूरारी शताब्दी में यहाँ श्रीमार नाम 
के हिन्दू राजा ने राज्य स्थापित किया। चम्पा का चीन और कम्युज से 
निरन्तर संघर्ष चलता रहता था और इसके परिणाम स्वरूप इस राज्य के 
क्षेत्र मं घटा बढ़ी चलती रहती थी । इस तथ्य के अतिरिक्त श्रीमार के वंशजो 
के काल में कई पीढियो तक कोई उल्लेखनीय घटना न हुई। 

पाँचवी शताब्दी में एक महान सेनानो भद्र वर्मा नाम का व्यक्ति चम्पा 
का नरेश हुआ । उसने कई युद्धों में चोनियों को पराजित किया | उसके राज्य 
में धम्पा का विस्तृत राज्य तीन प्रदेशों मे विभक्त था। (१) उत्तर का प्रदेश 
अमरावती, (२) मध्य चम्पा का प्रदेश, (३) विजय और दक्षिण का प्रदेश 
पाण्डुरग | ये राजा बड़ा विद्वान था। कहते है इसने चारों बेदो का पूर्ण 
अध्ययन किया था। इसने माइसोत में एक शिव मन्दिर बनवाया जिसका 
जाम अपने नाम पर भद्वेश्वर स्वामी का मन्दिर रक्खा ) इसके उत्तराधिकारी 
का नाम गगाराज था जिसने अपने अन्तिम दिनों में अपना जीवन ग्रज्ा तट 
पर ध्यतीत किया । 

इसके बाद चम्पा पर प्ाडुरय वश और भृगुवश का राज्य चला। 
भृगुवश में इन्द्रवर्मा तृतीय बड़ा प्रभावशाली था। इसने ६१६ से द७१ ई० 
लक ६० वर्ष राज्य किया। यह बडा विद्वानु था। इसने छ हों दर्शनो और 
अष्टाध्यायी का गहन अध्ययन किया था। इसके समय मे कम्बुज के राजा ने 
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चम्पा पर चढाई कर दी। इस युद्ध में बड़ी हानि हुई परन्तु आक्रामकों को 
पीछे लौटना पड़ा । 

ग्यारहवी शताब्दी के अन्तगंत सर्‌ १०५० ई० में जयपरमेश्वर वर्मदेव 
ईश्वरमृति सिंहासन पर बैठा। उस समय उत्तर से अनामी और दक्षिण की 
ओर कम्बुज वाले चढाई कर रहे थे | स्वयं चम्पा मे भी आन्तरिक विद्रोह 
पाण्डुरंग में हो रहा था। राजा ईश्वरमूति ने कम्बुज को पराजित किया और 
पाग्डुरड्ध के विद्रोह का दसन कर दिया। उसने अनाम और चीन वालो से 
मैत्री कर ली। परन्तु उसके उत्तराधिकारी रुद्रवर्मा ने अनाम से फिर भगड़ा 
मोल ले लिया जिसके परिणाम स्वरूप उसे राज्य के कुछ भाग से हाथ धोना 
पड़ा | सन्‌ १०७० ई० में हरिवर्मा चतुर्थ नाम का एक योग्य शासक सिंहासन 
पर बैठा उसने अनाम और कम्बुज दोनो की सेनाओं को हराया और चम्पा 
मे पुन: सुख-शान्ति स्थापित की । उसने उत्कृष्टरराज की उपाधि धारण की । 
उसके उत्तराधिकारी ने भी उसके यश में विस्तार किया । 


परन्तु” चम्पा की अनाम से शत्रुता उसके लिए घातक सिद्ध हुई । 
१३०० वर्ष के हिन्दू शासन के बाद चम्पा का राज्य सन्‌ १४७० में अनामी 
शासन के अल्त्गंत विलीन हो गया। इध्का नाम भी विजेता के नाम पर 
अनाम ही हो मया। अनामी लोग बौद्ध थे और उनका धर्म भी यही था । 
आज भी अनाम में बौद्ध धर्म की प्रधानता है । 


चम्पा में भारतीय सस्कृति प्रचलित थी। वहाँ के लोग चारों वर्णो 
में ही विभक्त थे। उनके वैढाहिक और मृतक संस्कार बिल्कुल हिन्दुओं के 
से ही थे | ब्राह्मणो का मान था । राजा शैव थे। शिव के साथ गणेश पार्वती 
और स्वासि कार्तिकेय की भी यूजा होती थी / विष्णु, लक्ष्मी, राम और कृष्ण 
को भी पूजा होती धी । चम्पा के कई नगर बड़े समृद्ध थे जिनमे भव्य हिन्दू 
मन्दिर और बौद्ध विहार बने हुए थे। यहाँ के राजाओ का चीन के साथ 
दौत्य सम्बन्ध था । अनामियों के लगातार आक्रमणों से इस राज्य का अन्त 
हो गया । कुछ इतिहासकारो का मत है कि अनामी मंगोल जाति के मुसलमान 
थे। यहाँ पर इस्लाम के प्रचार के कारण हिन्दु-धर्म की मान्यता लगभग 
समाप्त हो गई, परन्तु यह १५ वी शताब्दी से पूर्व न हो पाया था, चम्पा में 
१३०० वर्ष हिन्दू शासन अक्षुण्ण रूप से रहा । 

इन्डोनेशिया--प्राचीन हिन्दू शासन इन्डोनेशिया मे भी विद्यमान था। 
इन्डोनेशिया एशिया के दक्षिण पूर्व में एक द्वीप समूह हैं। सुमात्रा इन द्वीपो 
मे ही स्थित है। इसको प्राचीन काल में स्वर्ण भूमि कहते थे । सुवर्ण द्वीप का 
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सबसे पहिला हिन्दू राज्य श्री विजय था। इसकी राजधानी का माम भी 
श्री विजय था। यह नगरी आधुनिक पालेम्बद्ध के स्थान पर बसी हुई थी । 
सम्भव है पालेम्बद्भ श्री विजय का ही आधुनिक रूप हो। इस राज्य की 
स्थापता चौथी शताब्दी के भी पहिले हुई थी। श्री विजय के नरेशों का 
प्रभुत्व भलयद्वीप के प्रदेशों तक फैला हुआ था । चीनी वृत्तो से पत्ता चलता है 
कि श्री विजय के राजाओ ने चीन मे दूत मण्डल भेजे थे । श्री विजय का चीन 
से व्यापार भी थां। अभिलेखों से पता चलता है कि ६८४ ई० में यहां कोई 
जयनाग नाम का बौद्ध राजा शासन करता था। ६५८६ ई० में इस राजा ने 
जावा में एक सेना भेजी थी । चीनी यात्री इत्सिग ने धताया है कि श्री विजय 
बौद्ध विद्या का प्रमुख केन्द्र था । 


सुभात्ा के पूर्व भें यवद्वीप है जिसको आजकल जावा कहते हैं और 
जो यवद्वीप का ही अपश्रश है। सौराष्ट्र के राजा के भेजे हुए एक व्यक्ति ने ईसा 
की पहली शताब्दी मे यहां हिन्दू राज्य की स्थापना की। उसके यहाँ भाने 
के बाद कलिंय से बीस हजार परिवार यहाँ आकर बस गये थे । अभिलेखो से 
ज्ञात हुआ है कि सर १३२ ई० में यवद्वीप के राजा देव वर्मा वे चीन को एक 
दूत मडल भेजा | पृर्णवर्मा नाम के राजा के पिता ने चन्द्रभागा नाम की एक 
नहर वहाँ खुदवाई तथा स्वयथ पूर्णवर्मा ने भी गोमती नाम की नहूर का 
निर्माण करवाया । पूर्णवर्मा छटी शताब्दी भे हुआ था और उप्तकी राजधानी 
का नाम तारुमा था। 


चोनी लेखको के अनुसार जावा के कई राज्यो में होलिंग प्रमुख था । 
होलिंग कलिंग का अपश्रश ही है। 


पांचवी शताब्दी मे भारत मे आये हुए चीनी यात्री फाह्मान ने लिखा 
है कि यवद्वीप मे हिन्दू धर्म का प्रचार था और राज्य भी हिन्दुओ का था । 
जिस जहाज पर वह यात्रा कर रहा था उस पर २०० ब्राह्मण व्यापारी थे । 
पाँचवी शताब्दी में यवद्वीप मे भिक्षु गुणवर्मा के प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रचार 
होने लगा था । जावा के मन्दिरों मे शिव और विष्णु की मूर्तियाँ थी | वहाँ 
के निवासियों के आचार-विचार सब भारतीय थे । 


जावा के पूर्व मे बाली अर्थात्‌ बलिद्वीप है। इस द्वीप के हिन्दू राजा 
अपने को कौण्डिन्य का वशज मानते थे। भारत के वाहर आज भी हिल्दू-धर्म, 
सभ्यता और सस्कृति का सर्वाधिक दर्शन इस द्वीप मे होता है। इस द्वीप में 
अनेक हिंन्दु देवताओं की सूर्तियाँ उपलब्ध हुई है । 


रद इ्श्ई 
चौत भारत के उपतिदेश (२) हि 


८५ आपर दारिय दीप है. शिदशीं भाजदल 

जावा और वाली के डर को आर है 9४ ट् 83% दे 

उहियो कहते हैं । यहाँ ४०० ६० के समझद के कई ऑफिलेस नि हक 
न होता है कि उस समय सक वहीं <ढ्विद्दू शान स्थापित ही चुत था । इ 


पलों में वौरिस्य के पता और अश्ववर्मी छे पुत्र मूतवर्मा का उहीख 
श है। मूलवर्मा ने बहुमुवर्शक 


दुसुवर्भक नाम यज्र सम्सत्त झ्या था जिम उसने 
घुर सुदर्ण दक्षिणा के अतिरिक्त वीप दृजार गठऐँ भी ब्राह्मणों को दान में 
तै। आदी शवाद्दी में शैतेद्ध साप्नाग्य का इस दीप समूह में उत्पात हुआ। 
उस साप्राउ्य में मलय प्रायद्वीप, सुमान्ा, जावा, बाली और दोनियो शामिल 
थे। शैतेद्ध दंश के शामझ भारत से ही गये प्रतीत होते हैं। भारमम का दी 
एक ऐतेद् पन्ना धए्णीद्ध पर्मा (७८२ ६०) बज्भाल के बोद भिक्षु फुमारघोष 
वा शिष्य या। बालपुत्र देव जो कि एव प्रसिद्ध शैलेनद्र सज्नाट हुआ है उसका 
पते था। इसके समसामग्रिक बज्भाल के परलवंशीं राजा देवपाल के एक 
ताग्रपत्र भे दा्तपुत्र देद को सुबर्णदीप का राजा कहा है। शैलेद्ध सम्राटों के 
रंफा मे सुभात्ा व्यापक कर्य में सारे मलय प्रायद्ोप त्पा मय द्वीप समूह के 
लिए प्रयुक्त होता घा। शैलेन्द्र सत्नादों का अधिकार कुछ समय के तिये 
अम्बुज पर भी हो गया था। 9५ 


इस शक्तिशाली साम्राज्य वी .नवी 





और दसवीं धताल्दी के अरब 
व्यापारियों ने बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने इस माआाज्य के लिए ऊावग माम 
का प्रयोग किया है ओर यहाँ के शासक को महद्गाराज कद्ठा है। उन लोगों 
ने प्लेस नरेशों के वैभव का बड़ा विम्मबकारी वर्णद डिया है । इ्तखीदशवेन् 
के अनुसार शैलेन्द्र ररेश वी. दैनिक आम दो सी सठ सोदा थी । #खूरेदशमठ 
दे बणन है फि शैल्ेन्द्र महाराज प्रतिदित एड सले ढी ईट अपने महल 
पाप्त के तालाब में फ्रेंड देता था। इब्तरोस्डे दे ३०३ £% में लिखद ६444 
कद है “इस साम्राज्य वा शासक म्दाराज ध्डखावा 





7 है । झारड के काडा श्री 
में यह सबसे महान होते हुए मो द्रीपों में रहते झे शारच सास्यता नहीं पा 


सका है। यथा प्र उपसे किक दफबशातली और आक्तिवाली कोई राजा 
सही है और विशो भो राजा वी जाय उमसे रषिक नहीं है।” (पृष्ठ ४०२ 
प्राचीन भारत, पुरुषोत्तमदास भागंव) मर्दों शताब्दी तक यह साम्राज्य अपनी 
उच्चति के शिखर पर था परन्तु इस शताब्दी के अन्त में- कंबुज और जाया 


इसमे पृथक हों गये। पहिले ती इस वंध्ष के: सुम्रा्टों से चोज़ मज्ारों वा 
सहयोग रहा $ हैलन्दों ले का पटुन 


मर । ट्वन जादि भे राज राज घोस वी अनूमलि 
धप कोड खिट्डाण दनदाप्रे परन्तु कुछ काल बाद राजेन्द्र घोन में इठ माय्राम्द 
के कुछ भाग को बपने राज्य में दर्जा 


मिला लिया। चोड़े समय दाद ई>ड्र अभ्क 


दश्ड् पु प्राचोन भारत में हिन्दू राश्य 


ने अपना खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त कर लिया। राजेद्ध ने पुनः आक्रमण 
कर शैलेन्द्र को पराजित किया, परन्तु फिर मैत्री भाव स्थापित हो जाने से 
जीता हुआ प्रदेश राजेद्ध ने शैलेन्द्र मरेश को ही लोटा दिया। चोलों से 
शैलेस्द्र नरेशो का प्रीढ़ी दर पीढ़ी सद्च्प कायम रहा । इस सद्चर्ष से शैलेस्द् 
राज्य में कुछ शिथिलता अवश्य आई। 


चीनी और अरब लेखों से इस वात की पुष्टि होती है कि शैलेर्द्र 
साम्राज्य तेरहवी शताब्दी तक चलता रहा। तेरहवी शताब्दी के राजा 
घन्द्रभानु ने सन्‌ १२३० ई० में सिहल पर आक्रमण किया। चद्धभानु के 
सिहल पर दो आक्रमणों का उल्लेख अभिलेखों में प्रिलता है। पहिले तो 
चम्द्रभानु को कुछ सफलता मिली परन्तु अन्त में उसे पराजय का मुह देखना 
पड़ा । इस असफल अभियान ने शैलेन्द्र साम्राज्य की कमर तोड़ दी और वह 
फिर अकाल काल का ग्रास बना । 

शैलेन्द्र सम्राट बौद्ध -धर्म को मुख्यतः और हिन्दू-घर्मं को सामान्यतः 
मानते थे । उनको घ॒र्मों के प्रति बढ़ी निष्ठा थी। वे कला प्रेमी तथा महाव 
निर्माता थे । उनका बनवाया हुआ बाशाबुदुर स्तूप संसार के महान आश्चर्यो 
में गिना जाता है। इसका निर्माण आठवी शती के अन्त या नवी शती के 
आरम्भ में हुआ था। यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इनमे नो चबूतरे 
हैं जिनमें प्रत्येक चबूतरा ऊपर छोटा होता चला जाता है । इसके तक्षणों 
और अलंकरणों का लालित्य मनोहर है। प्रतिमाओ की विशालता से आकर्षण 
में कमी नहीं भाई हैं। इसकी सरणियों मे हजारों दृश्य अद्धित हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध की संब्यातीत प्रतिमायें अपनी मनोहरता भौर कला-कौशल की दृष्टि से 
अत्यन्त दर्शनीय हैं । 

जाया का भारतोय राज्य--ईसा की चोथी शताब्दी में जावा में एक 
हिन्दू राज्य की स्थापना हुई। शैलेन्द्र राज्य के उदय होने पर जावा के राजा 
में उस राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली, परन्तु नवो शताब्दी में इस 
राजवश ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। उस समय उनकी राजधानी 
केदिरी और सिंहसरी में थी । जावा के राजनैतिक इतिहास में इन दोनों 
नगरों का बडा महत्व है। एक दूसरा हिन्दू राज्य यहाँ तेरहवी शताब्दी के 
अन्त में स्थापित हुआ। इसका सस्थापक विजय नामक एक राजा था। इसने 
तिक्तविल्व नामक नगर को अपनी राजघानी बताया। तिक्तविल्व को जावा 
की भाषा में मजपहित और सामान्य भाषा में तोता बेल भी कहते हैं । जावा 
नरेशो की शैलेन्द्र सम्राटों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वन्दिता थी । 


आाचीन भारत के उपनिवेश (२) [ ३५५ 


तिक्तविल्व अथवा मजपहित शाज्य धीरे-धीरे बड़ा शक्तिशाली हो ग्या। 
सन्‌ १३६४५ ई० के लगभग इस राज्य में सम्पूर्ण मलय प्रायद्वीप और मलय 
द्वीप समूह सम्मिलित हो गये । चौदहवों शताब्दी में समस्त शैलेन्द्र सात्राज्य 
मजपहित राज्य में समा गया। तिक्तविल्व के राजा ने चीन के शासक 
कुबलईखाँ के भेजे दूत मण्डल का अपमान किया, इस पर कुंबलईसाँ ने राजा 
से युद्ध करने को एक सेना भेजी । 


“पिक्तविल्व का हिन्दू साम्राज्य अच्छी तरह से केन्धित और प्रसारवादी 
था । इसके कर और राजस्व के साधन अच्छी तरह व्यवस्थित थे । व्यापार 
और उपनिवेशों पर विशेष रूप से ध्यान रक्‍्खा जाता था। केन्द्रीय शासन 
कई विभागी में बेंठा था--(१) व्यापार विभाग, (२) उपनिवेश विभाग, 
(३) स्वास्थ्य विभाग, (४) सेना विभाग, (५) ग्रह विभाग। न्याय की 
सुन्दर व्यवस्था थी । राज्य की ओर से कई न्यायाधीश नियुक्त थे। जावा 
के शासको में अपनी आदर्श व्यवस्था के लिये सुहिता नाम की एक रानी 
प्रसिद्ध थी । पद्भहवी शवाब्दी के अन्त में अरबों द्वारा इस राज्य का पतन 
हुआ ।" ( “भारतीय इतिहास की भूमिका पृष्ठ ३५३ डा० राजवलीपाण्डेय ) 


मजपहिंतराज्य की प्रवच्तता का कारण उसका महान समुद्री बेड़ा था 
जिसके द्वारा राजा का सम्पूर्ण द्वीऐों पर नियन्त्रण या । 


पन्द्रहवी शताब्दी के मारम्भ में एक हिन्दू सामन्‍त जावा से भागकर 
मज़वका पहुँचा, वहाँ पर उसने एक शक्तिशाली हिन्दू राज्य की स्थापना की । 
. उप्तका उत्तराधिकारी मुसलमान वन गया और अपने राज्य को उसने इस्लाम 
का गढ़ बना दिया ! वहाँ से यह धर्म जावा पहुँचा । बहुत से हिन्दू यहाँ तक 
शाज घराने के लोग भी मुसलमान बन गये । मजपहित राजा जावा छोडकर 
बाली द्वीप मे बसने चला गया। इस प्रकार मजपहित राजवंश का अन्त हुआ । 
बाली के लोग जद भी अपने को मजपहित का वंशज मानने में गौरव का 
अनुभव करते हैं। 


अन्य द्वीपों को भाँति जावा भारतीय साहित्य और कला का कैखद था । 
जावा में अब भी सैंकड़ों मन्दिरों के भग्नावशेप उनकी पुरातन श्रतिष्ठा का मूक 
गाने कर रहे हैं! जावानी साहित्य पर भारतीय संस्कृति और संस्द्ृत भाषा मी 
गहरी छाप थी! जावानों भाषा का साहित्य संस्कृत धोया और उसके साहित्य 
पर आदित है। जादानी भाया के झब्द चयन पर संस्ट्त का प्रभाव स्पष्ट 
हूप से परिलक्षित होता है। रामायण और महाभारत जावानी साहिस्य के 
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मुख्य स्तम्भ हैं। अजुन विवाह, कृष्णायन और भारत युद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। 
जावा में हस्तलिखित ग्रन्थ बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए है। 


बर्मा-इस प्रदेश की सभ्यवा ईसा की पहली झताब्दियों में नितान्त 
भारतीय थी । यहाँ हिन्दू राजाओं का राज्य था। यहाँ की रानियाँ महादेवी 
कहलाती थी। ईसा की दूसरी शताब्दी में यहाँ के जिन नगरों के नामो का 
तथा जिस ब्राह्मीलिपि का उल्लेख हुआ है उससे भारतीय प्रभाव स्पष्टतया 
दृष्टियोचर होता है। चीनी इतिहास के अनुसार यहाँ तीसरी शताब्दी मे 
१० हजार भिक्षुओं के निवास के लिये विहार बने हुए थे । 

कपिलवस्तु के शाक्यवंश के एक राजकुमार ने जिसका माम अभिराज 
था उत्तरी वर्मा पर अपना अधिकार करके इरावदी नदी के तट पर सकिस्स 
नामक नगर की स्थापना की थी। उसके ही एक उत्तराधिकारी ने आधुनिक 
प्रोम के निकट श्रीक्षेत्र नाम की राजधानी बसाई। प्राचीन काल मे आधुनिक 
बैगू प्रदेश को सुवर्ण भूमि कहते थे । बौद्ध कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक 
ने शोण ओर उत्तर नाम के दो बोद् भिक्षु सुवर्ण भूमि मे बौद्ध धर्म के 
प्रचाराय॑ भेजे थे। 

श्री क्षेत्र में प्यू नामक जाति निवास करती थी । यहाँ के एक हिन्दू 
राजा जयचन्द वर्मा के माम का उल्लेख अभिलेखों मे मिलता है। उसके पहिले 
राजाओ में हरि विक्रम, सूर्य विक्रम और सिंह विक्रम के नाम उपलब्ध होते 
हैं । श्रीक्षेत्र सातवी शताब्दी मे वर्मा मे बड़ा चक्तिशाली हिन्दू राज्य था । 

वर्मा में एक और भारतीय उपनिवेश था जिसका नाम अराकान था । 
यहाँ ६०० ई० से १००० ई० तक धरमराजानुज वश ने बडी प्रतिष्ठा पूर्वक, 
राज्य किया । इस वंश के बालचन्द्र आदि नौ ऐसे राजाओ के नाम मिले हैं 
जो भारतीय ब्युत्पत्ति और हिन्दू घर्में के दयोतक हैं। इस राज्यवंश की 
राजधानी वैशाली थी। इसके भग्नावशेपों मे अब भी प्राचीन भारतीय सस्कृति, 
सभ्यता और कला के दशन होते है । 

वर्मा में ग्यारहवी शताब्दी में एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई । इस 
शताब्दी में भ्रम्म नामक जाति ने अधिकांश वर्मी प्रदेशों को अपने अधिकार में 
कर लिया और पगन में अपनी राजधानी बसाई। पगन वा नाम उन्हेंते 
अरिमर्दनपुर रकखा। वे भारतीय सस्वृति से प्रभावित थे। इस वश में अनिरुद्ध 
नामक एक शक्तिशाली राजा हुआ जो सन्‌ १०४४ ई० में तिहासन पर बंठा 
उस समय वर्मा में बौद्ध-धर्म के तान्द्रिव्वाद का जोर चा। अनिरद्ध ने जो 
पघेरबादी था ताग्विकवाद को समाप्त कर थेरवाद का प्रचार कराया। 


गाचौच भारत के उपनिवेश (२) [ ३५७ 


अनिरुद्ध ने मौन जाति के राज्य पर जो दक्षिण बर्मा के एक भू भाग में स्थित 
था भौर जो रमन्न देश कहलाता था आक्रमण कर उसे अपने राज्य मे मिल्रा 
लिया । परन्तु मौनों ने अनिरुद्ध के राज्य में युगान्तरकारी परिवर्तन किये ॥ 
मौनों के राज्य से जो भिक्षु और शिल्पी अरिमिदेनपुर आये उन्होंने वहाँ की 
तत्कालीम सम्यता में बडा प्रभावशाली परिवर्तन कर दिया । भ्रम्मो ने मौनों 
से भारतीय सभ्यता को ही ग्रहण किया था। अनिरद्ध ने एक भारतीय 
राजकुमारी से विवाह किया ) अनिरुद्ध के काल मे वर्मा की राजनयिक एकता 
स्थापित हुई और बौद्ध-धर्म का हीनयान भी वहाँ खूब पनपा । उसकी सिहल 
के राजा विजयवाहु से मैत्री थी। अनिरुद्ध का पुत्र क्यानणित्थ भी बड़ा 
शक्तिशाली हुआ है ) उससे त्रिभुवनादित्य का विरुद धारण किया। उसके 
राज्य में बौद्ध और वैष्णव धर्म दोनो ही वर्मा में छूब पनपे । उसने भारतीय 
परम्परा के अनुसार आनन्द मन्दिर नाम का एक प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया । 
उसमे बुद्ध की प्रतिमा भ्रतिधापित की गई। उसने ब्रुद्धयया के मन्दिर का 
जीणोंडार कराया और एक चोल राजकुमारी से अपना विवाह किया । 


/ स्याम--वर्मा के पूर्व में स्थित है। इसमें ईसा की दूसरी शताब्दी भे 
भारतीय धर्मों और संस्कृति का प्रवेश हो गया । स्थाम को आजकल थाई 
जाति के नाम पर थाईलैण्ड कहते हैं। थाइयो का प्रभुत्व तेरहदी शताद्दी से 
पूर्व कभी न हुआ । इससे पहिले यहाँ भारतीय सभ्यता का ही रज़ु था । इसमे 
जो भारतीय उपनिवेश थे उनमें सबसे पहिले बसे हुए उपनिवेश का माम 
द्वारवती था। ह्वेनसाँग ने सातवीं शताब्दी मे इस राज्य का उल्लेख किया है। 


स्थाम के उत्तरी भाग मे जिसे आजकल युध्नान कहते हैं थाई लोग 
रहते ये जिन पर भारतीय सभ्यता का पूर्ण प्रशाठ था | इनका राज्य गास्धार 
कहलाता था। इसके एक भाग का नाम विदेह था जिसकी राजथानी मिथिला 
थी । यहाँ भारतीय लिपियो का प्रयोग होता था। बौद्ध घाभिक स्थलों के 
माम पर यहाँ भी बोधिवृक्ष, पिप्पलगुफा और ग्ृ्बुट मामक स्थान थे। यहाँ 
के राजाओ ने अपना विरद “महाराजा” घारण किया और नवी शताब्दी में 
इतने शक्तिशाली हो गये कि युद्ध में चीनी सम्राट कई बार उनके हायों परास्त 
हुआ । गान्धार के महाराज ने वीनो सम्राट को पुत्रों से विवाह कर चीन 
से गैज्ञी स्थापित की । गांघार राज्य तेरहदी शताब्दी के पूर्वाद्ध तक बना रहा 
सन्‌ १२५३ ई० में गुबलइ खो ने स्थाम पर आक्रमण कर उसे जीत लिया । 
इसके बाद थाई लोग अनेक दिशाओं में चल पड़े। इनकी एक शाघा ने 
स्याम्र को पुनः जीत लिया । तेरहवी शताब्दी में बुनवंग बलेग नामक थाई 


३५८ |] प्राधीत भारत में हिसू राश्प 


बीर मे इस देश फे पहले प्रसिद्ध गुयोदय मामी राज्य को जौतपर इख्द्ादिस्य 
भाम के गया राज्य कायम किया। उसते बहुत शीक्र मपने राज्य व 
पिस्तार किया उसरा धुत राम जस्ह्रैंग भी यहा यगरयवी था। उसने हंसवतों 
हे प्रदेश को' और मतय प्रायद्रीप ढेर बुछ भाग को जीतकर अपने राग्य में 
मिला दिया। उसने यौद्ध पिहारों और मग्दिरों गा तिर्माशथ कराया। उसके 
पौतष ने सम्‌ १३४७ में राम मदाघर्मराजाधिराज की उपाधि धारण जी । 
उसने लिपिटक का अध्ययस किया था भौर बोद-पर्म के प्रघार में भी उसने 
अपना योगदान दिया पा । 

सन्‌ १३५० ई० रे स्याम के एक सामस्त ने एक स्थतस्त्र राज्य की 
स्थापना गी और उस राज्य की राजघानी का साम अमोष्या रकखा। अयोध्या 
के राजाओं का बर्मा के राजाओं से साहुर्प रहता धा। सब १७६७ ई० में 
वर्मा के एक राजा ने अयोध्या पर घढ़ाई करके उत्ते नष्ट-ट्टम्र कर दिया । 
उसके बाद स्याम मेः राजा ने अपनी राजधानी वेकाक में कर दो जहाँ उसका 
यंशज अब भी सिंहासनासीन है। स्याम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं यधपि 
उन पर भारतीप सस्कृति पा प्रभाव आज भी हृष्टिगोचर होता है। स्पाम 
का प्रत्येक राजा अपने नाम के पीछे राम शब्द का प्रयोग करता है । 


इस प्रकार लगभग १५०० वर्ष तक दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय 
सम्यता का बोलवाला रहा। निस्संदेह इस बृहत्तर भारत का श्रेय उन वीर 
राजकुमारों, विद्वानो और धामिक नेताओ के। अदम्य साहम को है जिन्होंने 
अनेक बाघाओं को तनिक भी चिन्ता न कर अपने देश को छोड सुदूर दक्षिणी 
पूर्वी एशिया में भारतीय सम्यता का झण्डा फहराया । उन्होंते अनेक भारतीय 
नगरों के नाम पर वहाँ अनेक नगर बसाये जैसे अयोध्या, मिथिला, कौशाम्बी, 
द्वारवती, तक्षशिलां, बैशाली आदि । यद्यपि आज वहाँ बाली द्वीप को छोड़कर 
कही भी हिन्दू जनता नहीं है तथापि वहाँ के अनेक कार्यकलापो, आमीद- 
प्रमोदो में भारतीय सभ्यता का चित्र आज भी उभर कर आता है। वहां 
रामायण और महाभारत के विभिप्न पात्रों के रूप में अब भी अनेक सांस्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे उनके सस्कारो पर प्राचीन हिन्दू-सभ्यता 
के चिक्ठो की अमिट छाप अब भी परिलक्षित होती है । 


इन उपनिवैशों के उदय और विनाश के कारथों पर प्रकाश डालते 
हुए डा० राजवली पाण्डेय अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास की भूमिका में 
इस प्रकार लिखते हैं, “जब तक भारत को राजनीति और संस्कृति में सजीवता 
थी तब तक यहाँ की जनता मे उत्साह और कष्ट सहन करने को क्षमता थी 


प्राचीन भारत के उपनिवेश (२) [ ३५६ 


और अपनी राजनीति और संस्कृति के प्रसार की लालसा भी । बहुत प्राचीव 
काल से लेकर ग्यारहवी बारहवी शताब्दी तक यह प्रक्रिया चलती रही । 
ब्राह्मण और बौद्ध दोनों ही संस्कृति-धाराएँ, भारत से प्रवाहित होकर प्रायः 
सम्पूर्ण एशिया तथा भूमध्य सागर के तट के यूरोपीय और अफ्रीका के देशों 
तक पहुँची थी। इस प्रक्रिया को पहिला घकका अरबों के उदय से लगा। 
उन्होने क्रमशः अरव सागर का साझा व्यापार भारतीयों के हाथ से छीन लिया 
और हिन्द महासागर में भी भारतीयों से प्रतियोगिता शुरू की । था रहवी 
शताब्दी के अन्त में बड़े वेग से तुर्कों का भारत पर भआक्रमण प्रारम्भ हुआ | 
इससे भारत के राजनैतिक जीवन का विघटन हुआ और धोरे-धीरे भारत के 
घड़े भाग पर इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई। जब तक भारत में भारतीयों 
का राज्य था उनके उपनिवेश बाहर के देशों मे लहराते रहे । परन्तु भारत 
में अपने भूल आधार ओर प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूखने लगे । पिछले 
दिनों मे हिन्द एशिया के भारतीय उपनिवेश श्री विजय और जावा आदि 
आपस मे व्यापारिक और राजनैतिक प्रत्रियोगिता के कारण लड़ने लगे और 
शक दूसरे को दुबल बनाने लगे । अब भारत की मूलभूमि से इन उपनिवेशों 
को सैनिक अथवा राजनैतिक सहायता नही मिल सकती थी। हिन्द चीन में 
उत्तर की मज्भोल जातियो के सामने जो भारतीय राज्यों की एक दीवार थी 
यह टूट गयी ओर मद्भोल जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण की तरफ 
चले आये । मलयप्रायद्वीप और मलयद्वोप पुञ्ज में अरब लोग पहिले व्यापारी 
के रूप में गये थे । भारतीय राज्यों फरे विघटत और भारत में इस्लामी सत्ता 
स्थापित होने के बाद वहाँ पर अरबों ने अपनी नीति धदली, उन्होंने धर्म 
प्रचारक और विजयी का वाना धारण किया। दक्षिण के दुर्घल भारतीय 
उपनिवेशो में इस्लामी राजनीति ओर धर्म की सत्ता स्थापित हो गई। परन्तु 
आज भी इन उपनिवेशों मे भारतीय राजनीति ओर संस्कृति के अनेक चिह्न 
वाये जाते हैं और वहां के जन-जीववन एर भारतीय छाप है । 


अपणएनिस्ताद वी कुझा, खुदास्तु, ऋण शोफतती ,जापदि सदियों का 
,ऋणग्वेद में अनेक स्थलो पर उल्लेख है। ऋग्वेद काल मे अफगानिस्तान भारत 
का अभिन्न अज्ज था तथा आये देश के अन्तग्रत था। दासराज्ञ युद्ध में जिन 
वक्‍यों ने भाग लिया था वे आज के पठानों के पूंज थे। स्रिकन्दर के आक्रमण 
के समय जिस आश्वकामन गोत्र के गघराज्य ने सिकन्दर के दात खट्टे किये थे 
बह आजकल के अफगानों के पूवे पुरुयों का ही था । आश्वकायन का अपन्रंश 
, अफगान है । मौयंकाल में समस्त अफयानिस्तान मौर्यराज्य के अन्तर्गत था । 


ह४८ प्राधीत भारत में हिसू राय 


यीर ने इस देश फे पहले प्रसिद युघोदय गामी राज्य को जीतकर इसद्घादिश्य 
गाम से गया राश्य कायम विया। उसने बहुद शीघ्र अपने राग्य का 
विस्तार किया | उगका पुत्त राम मस्हैग भी बड़ा यशरवी था । उसने हंगयती 
के प्रदेश को और मतप प्रायद्वीप के कुछ भाग को जीतकर अपने राज्य में 
मिला दिया। उसने बौद्ध विहारों और मन्दिरों का निर्माण कराया। उसके 
पौत ने सन्‌ १३४७ में राम महापर्मराजाधिराज की उपाधि धारण की । 
उसमे तरिपिटक का अध्ययन किया था और बोद-धर्म के प्रघार में भी उसने 
अपना योगदान दिया था। 

सन्‌ १३५० ई० से स्यथाम के एबः सामन्‍्त ने एक स्वतन्त्र राज्य को 
स्थापना की ओर उस राज्य की राजधानी का माम अयोध्या रा । अयोध्या 
के राजाओं का यर्मा के राजाओं से सझ्ृ्प रहता था। सब्‌ १७६७ ई०७ में 
शर्मा के एक राजा ने भयोष्या पर चढ़ाई करके उसे नष्ट-ट्टअम्र कर दिया । 
उसके बाद स्पाम के राजा ने अपनी राजधानी बैकाक में कर दी जहाँ उसका 
यंशज भव भी सिहासनासीन है। स्याम के लोग बोद्ध धर्म को मानते हैं यचपि 
उन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी हृष्टिगोचर होता है। स्पाम 
का प्रत्येक राजा अपने माम के पोछे राम शब्द का प्रयोग करता है । 


इस प्रवार लगभग १५०० यर्ष तक दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय 
सभ्यता का बोलवाला रहा। निस्संदेह इस बृहत्तर भारत का श्रेय उन वीर 
राणकुमारों, विद्वानों और धामिक नेताओं के अदम्य साहस को है जिन्होंने 
अनेक बाधाओं की तनिक भी चिन्ता न कर अपने देश को छोड़ सुदूर दक्षिणी 
पूर्वी एशिया मे भारतीय सम्यता का झण्डा फहराया | उन्होने अनेक भारतीय 
नगरो के नाम पर वहाँ अनेक नगर बसाये जँसे अयोध्या, मिथिला, कौशाम्बी, 
द्वारवती, तक्षशिलां, बेशाली आदि | यद्यपि आज वहाँ बाली द्वीप को छोड़कर 
कही भी हिन्दू जनता नहीं है तथापि वहाँ के अनेक कार्यकलापो, आमोद- 
प्रमोदों में भारतीय सभ्यता का चित्र आज भी उभर कर आता है। वहाँ 
रामायण भौर महाभारत के विभिन्न पात्रों के रूप मे अब भी अनेक सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे उनके सस्कारो पर प्राचीन हिन्दू-सभ्यता 
के चिह्लों की अमिट छाप अब भी परिलक्षित होती हे । 


इन उपनिवेशों के उदय और विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते 
हुए डा० राजवली पाण्डेय अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास की भूमिका में 
इस प्रकार लिखते हैँ, “जब तक भारत की राजनीति और संस्कृति मे सजीवता 
थी तब तक यहाँ की जनता मे उत्साह ओर कष्ट सहन करने की क्षमता थी 
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और छपती राजनोति शौर संस्कृति छे इसार को साचसा भी बहुत प्राचीन 
काल से लेकर स्थास्हदों बासहदी शताब्दी उकू यह प्रक्रिा चलती रही। 
ब्राह्यय बोर दौद दोनों हो संन्द्॒ति-घाराएँ, भारत से प्रदाहित होकर प्रायः 
सम्पूर्ण एडिया ठथा शूमध्य सागर के तद के यूरोपीय और बोका के देशों 
रुक पहुँची थी । इस प्रक्रिया को पहिला धक्का अरबों के उदय से खमा। 
उन्होंने क्रअश: भरव सागर का सारा व्यापार भारतीयों के हाथ से छीन लिया 
और हिन्द महासागर में भी भारतीयों से प्रतियोगिता शुं को बारहवी 
झताब्दी के अन्त में बड़े बेग से तुर्कों का भारत पर आक्रमण प्रारम्भ हुआ । 
इससे भारत के राजनैतिक जीवन का विघटन हुआ ओर घोरे-घीरे भारत के 
यड़े भाय पर इस्लामी सत्ता स्थापित हो गई ! जब तक भारत में भारतीयों 
का राज्य था उनके उपनिवेश बाहर के देशों में लहरणते रहे । परन्तु भारत 
में अपने मूल आधार और प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूखने लगे । पिछले 
दिनों में हिन्द एशिया के भारतीय उपनिदेश श्री विजय और जावा आदि 
आपस में व्यापारिक और राजनैतिक प्रतियोगिता के कारण लड़ने लगे और 
एक दूसरे को दुर्वल बताने लगे) अब भारत की मूलभूमि से इन उपनिवेशो 
को सैनिक अथवा राजनैतिक सहायता नही मिल सकती थी । हिन्द चीन में 
उत्तर की भड्भोल जातियों के सामने जो भारतीय राज्यों की एक दीवार थी 
बह टूट गयी और मज़ोल जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण की तरफ 
चले आये । मल्नयप्रायद्वीपर और मज़यद्वीप पुज्ज में अरब लोग पहिले व्यापारी 
के रूप में गये थे। भारतीय राज्यों के विघटन और भारत में इस्लामी सत्ता 
स्थापित होने के बाद वहाँ पर अरबों ने अपनी नीति बदली, उन्होंने धर्म 
प्रचारक और विजयो का वाना धारण किया। दक्षिण के दुदंल भारतीय 
उपनिवेशों में इस्लामी राजनीति और धर्म को सत्ता स्थापित हो गई। प्र्न्तु 
आज भी इन उपनिवेशों मे भारतीय राजनीति और संस्कृति के अनेक जिह्े 
पाये जाते हैं और वहाँ के जन-जोवन पर भारतीय छाप है। 


अफगानिस्तान की कुमा, सुवास्तु, क्रुम गोमती आदि नदियों का 
वेद में अनेक स्थलों पर उल्लेख है । ऋग्वेद काल में अफगानिस्तान भारत 
का अभिन्न अज्भ था तथा आर्य देश के अन्तगगंत था। दाप्तराज् बुद्ध में जिन ते 
पबयों ने भाय लिया या वे आज के पठानों के पूदंज थे। सिकन्दर ४ 


दर 
के समय जिस आइवकायन गोत्र के गणराज्य ने स्िकन्दर के दांत कि लक 
वह आजकल के अफगानों के पूर्व पुरुषों का ही था । आएवडायत का अपर चे 
५ 


(अफगान है। सौर्यकाल सें समस्त अफगानिस्तान मोर्वेाज्य के ५ 
न्तगत था। 
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भोयंकाल के बाद भी अनेक शताब्दियों तक वहाँ के राजवंश भारतीय ही थे । 
वहां के कला, साहित्य, संस्कृति और 'घर्म भी वही थे जो भारत के थे । 
पाँचवी शताब्दी के फाह्यान और सातवी मे हां नसांग ने भी इसे भारत का अंग 
माना है। स्वात की घाटी के उद्यान का उल्लेख करते हुए फाह्यान ने लिखा 
है, “यह उत्तर भारत का एक भाग है। यहाँ के लोग मध्यदेश की भाषा का 
प्रयोग करते हैं इनका भोजन वज्रादि भी मध्यदेश के लोगो जैसा ही है । 
बौद्धधर्म का यहाँ पूर्ण प्रचार है।” ह्वोंनसांग ने भी प्अफगानिस्तान के अनेक 
भागों जैसे लगमान, जलालाबाद, स्वातघाटी आदि को भारत का अग माना 
है । बमियान घाटी तो बौद्धघर्म के एक विशिष्ट केन्द्र के रूप मे थी। वहाँ का 
राजा बौद्ध था जो हर्ष की तरह पच्ववर्षीय दानोत्सव करता था। कपिशा 
( आधुनिक काफिरिस्ताव ) भी भारतीय राज्य था। वहाँ का राजा बौद्ध 
धर्मावलम्बी क्षत्रिय जाति का था। वहाँ १०० विहार थे जिनमें ६०० भिक्षु 
रहते ये । नवी और दसवी शताब्दी तक पूर्वी अफगानिस्तान पर हिन्दू शाही 
नामक भारतीय राज्यवंश का आधिपत्य था। 
आधुनिक 'उत्खननों का वर्णन करते हुए अगस्त सब १६६४ की 
सरस्वती में व्मियान घाटी का बड़ा सुन्दर उल्लेख है। “अफगानिस्तान में 
किसी समय बौद्ध धर्म प्रचलित था। उस समय के वौद्ध स्तूपो और विहारो 
के अवशेष सारे देश में बिखरे पड़े हैँ। सीमान्त प्रदेश और अफगानिस्तान में 
सूर्तिकला की एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं 
और जिसके नमूने कितने ही भारतीय संग्रहालयों मे भी देखे जा सकते हैं । 
लाहौर के सग्रहालय में तो इनका बहुत अच्छा सग्रह है। अफगानिस्तान 
में बामियान नाम की एक घाटी है। इस घाटी में बीद्धकाल के सबसे 
अधिक और सबसे प्रसिद्ध अवशेष पाये जाते है। यहाँ एक बड़ा बौद्ध-विहार 
था जो सारी घाटी में फैला हुमा था। इस घाटी मे कई जगह चट्टानें दीवार 
की तरह प्रायः सीधी जड़ी हैं। उनमें बौद्ध भिक्षुओ ने अनेक ग्रुफाएँ बना 
ली थी। चट्टान की दीवार मे उन्होने भगवान्‌ बुद्ध की विशाल मू्तियाँभी 
उत्कीर्ण की थी । इनमे एक खड़ी हुई बुद्ध की मृति तीसरी शतती में बनाई 
गई थी । वह ११५ फुट (३५ मीटर) ऊँची है। दूसरी मूर्ति पाँचवी शी में 
मिमित हुई थी और इससे भी बडी है अर्थात्‌ उसका आकार १७४ फुट 
(५३ मीटर) है। यहाँ जो ग्रुफाएं हैं उनमें भित्ति चित्र भो बने हैं तथा उनमें 
उत्कीर्ण अलदड्डूरण मे ग्रीक, ईरानी और भारतीय शैलियों का प्रभाव दिखलाई 
पडता है, क्योंकि अफ्गानिस्तान में ग्रोक और ईरानी शासन भी काफी 
दिनों रहा, और इस कारण उनवी कला वहां काफी फैल गई थी। क्षफगानिस्तान 
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पुशान साम्राउछ में ' भी बहुत दिनों रहा। बौद्धाधर्मे के साथ वहाँ भारतीय 
कता मे प्रवैश किया था। ४ हे 


बामियान समुद्रंतल से प्रायः दौते नौ हाई फुट (२६६४ मीदर) की 
देचाई पर स्थित है. और यहाँ कडाके की सर्दी पड़ती है। बर्ष में कई सप्ताह 
हक यहाँ वर्ष गिरती रहती है। अतएव इल ग्रुफाओं, भूतियों और सिस्तिचितों 
को इसे दिलों में काफी क्षति पहुंची है।. इनको देखने-भालने वाला 
न चा। इंसलिये इनकी 'केमी मस्म्मत जी ने हुई। , इस प्रदेश में प्रतिवर्ष 
ग्ियों में यायावर लोग अपने पशुओं को लेकर आते हैं। वे इन गुफाओं | 
ठहर जाते थे और उन्होंने भी इन्हें. काफी धरएति पहुँचाई। धर्माध मूर्ति भक्जेक 
भी वहाँ पहुँचे थे और वे भी मूतियों को हामि पहुँचा गये। अब ऐसी स्थिति 
बा गई है. कि यदि इनकी मरम्मत मोर देखभाल नहीं की! जाती तो ये अमृता 
कलाकृतियाँ एक दम नष्ट हो जाएँगी ।” सरस्वती अगस्त रद पड दपरदेय ॥ 
भारत चीन सम्बन्ध बे 


ल्‍.. कह 


॥, +# 


मध्य एशिया में कद्मप सागर के तट से चीन की सीमा तक बसे ह्रुणु 
विशाल जन-समूह पर बौद्ध-धरे का प्रभाव था । चुखारा, समरकन्दे, कूँचा/ 
कारा शहर, उुर्फोन, काशगर, यारकन्‍्द और खोतान में भारतीय सभ्यता 
व्याप्त थी और यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार था। खोताने और भारत क्के 
सॉस्क्रतिक सम्बन्धो के अनेक उल्लेख क्मलते हैं. । कहते हैं. अशोक के पुत्रे कुस्तन 
के नाम का अपश्रश ही खोतान है और उसी के नाम पर इस प्रदेर्श का नामे 
खोतान हुआ । खोतान मे बौद्ध-घमं की महायात धाखा का प्रचार था। चहाँ 
के राजा विजितसम्भव जे ६० ई० पृ० में काइमीर के किसी भिश्षु बैरोचन से 
बौद्ध-धर्म में. दीक्षा ली। सरे औरैल स्टाइन ते इस प्रदेश में कुछ खोज को 
है। उनका कहना तो यहाँ तक है कि इस प्रदेश के खण्डहरों मे भ्रमण करते 
समय ऐसा अतीत द्वोता है कक मानो हेम भारतीय प्रदेश में ही घूम रहें. हैं | 
गहाँ सैकड़ो बौद्ध विहारो के अम्नावशेप मिले हैं। अनेक शताब्दियों तक जीवित 
रहकर यहो की कूलती-फलती सम्यता खुपहोगई। 
सारत और घोन-८चीत का उल्लेख महाभारत में हुआ है। कौटिलीय 

अर्थशास्त्र भें चीनी रेशम का ज़िक़ है. वालिदास ने चीनाशुक चीनी रेशम को 
उल्लेख किया है। ६२ ६० मे चीनी सम्राट ने धर्मेस्त्न और काइयपमातत्ल 
नामक दो मिशुओं को भारत के बुलाया था और उनसे ही बौद्ध-धर्मे मे दीक्षा 


*ही थी | यू ची जाति का धर्म रघ्त नामक बौ्द चीन गया और उमने अनेक 


मद प्रन्थों वा चीनी अनुवाद किया । पौँचवी दाती मे कुमारजीव चीन गया 
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और उसने १२ यर्षों में सौ से अधिक बोद-ग्रस्षों का चीनी में अनुवाद किया । 
वह सम्राट के बुलाने पर यहाँ गया था और वहाँ रहकर उसमें बौद-धर्म का 
प्रदार किया था। कश्मीर से अनेफ़ बौद-भिक्षु चीन गए थे। गुणवर्मा पहिले 
सद्भा फिर जावा और उसके बाद चोन पहुँचा उसने जाया में बहुरांद्यक 
जनता को बौद-धर्म मे दीक्षित किया था। उसकी यह रुयाति सुनकर ही 
भ्रीन सम्राट ने उसे घीन बुलाया । पँचवी शताम्दी में घीन में बौद्ध धर्म की 
बड़ी उन्नति हुई। छठी शताब्दी में दीन के सम्राट वु ने भारतीय मगघ 
नरेश से परमार्थ नामी प्रचार॒फ को माँग लिया था। वह अनेक मौलिक धर्म 
प्रन्यों को लेकर चीन पहुँचा । उसने ७० बौद्ध ग्रन्थो का अनुवाद वही रहकर 
किया और मृस्युपर्यन्त उसने चीन को न छोड़ा । 


घमंगुप्त मामी एक अन्य सुधारक भी चीन गया । यह दक्षिणी गुजरात 
का निवासी था परुतु उसने कन्नौज के कौमुदी सद्लाराम में शिक्षा-प्राप्त की 
थी। उसने बौद्-प्रन्थों का अनुवाद करने के अतिरिक्त एक ऐसा प्रन्थ भी रचा 
जिसमें उसने अपनी यात्रा के मध्य में आये हुए नगरों आदि की भौगोलिक 
एवम्‌ सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन किया था। दुर्भाग्य से उस ग्रन्थ की 
एक भी प्रति नहीं मिली अन्यथा वह बढ़े स्थायी महत्व की वस्तु होती कारण 
उसका लेखक भारतीय धा। बोधि-धर्म नामक एक अच्य प्रदारक भी छठी 
शताब्दी मे चीन गया था सातवी शताब्दी मे तो हजारो थौद्ध-धर्म प्रचारक 
वहाँ से भारत आये । इस प्रकार विचारों का बडा आदान-प्रदान हुआ | उस 
समय नालन्दा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवम्‌ कीति चरम सीमा पर थी ।* 
यहाँ बौद्ध-घर्म और दर्शन ही मही, वैदिक धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गथित, 
आयुर्वेद, आदि अनेक विधयों पर अध्ययन करने और शिक्षा ग्रहण के लिए 
सम्पूर्ण एशिया से लोग आते थे। उस काल में यह विश्वविद्यालय अपनी 
महिमा के कारण विद्व में अद्वितीय था। इसी शताब्दी में प्रस्तिद्ध चीनी 
यात्री हवेनसाडु भी भारत आया था। 


काश्मीर ५ , , , [3६२ 


. काश्मोर 


काइमीर भारत का अमिन्‍न अंग है और उसका अस्तित्व भारत के 
बड़े-बड़े साम्राज्यों के अस्तगंत रहा है। परन्तु उसकी भोगौलिक स्थिति कुछ 
इस प्रकार की है कि उसका इतिहास की मुख्य धारा से कुछ अलग्राव सा 
रहा है। 
है गोनन्द वंश के अन्त होने पर सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दुर्लभ 
बर्द्धान मे कास्मीर में कर्कोटक (नागवंश) की स्थाएना को । इसके अधीव कई 
सामन्त थे जैसे सिंहपुर, उरशा और राजपुर आदि के राजागण | दुलंभ-वद्ध न 
के वाद उसका पुत्र ललितादित्य मुक्तापीड़ (७२४--७६० ई०) काश्मीर के 
राज्यपिहासन पर बैठा। यह बड़ा प्रतापी और विजयी था। तरगिणी में 
उसके विजय अभियानों का वर्णन है। उसका कन्नौज के राजा यशोवमंन्‌ से 
युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप यशोवर्मन्‌ के राज्य का पश्चिमी भाग उसने अपने 
अधिकार मे कर लिया। उसने पंजाब को जीता और भूदान पर आक्रमण 
किया । चीन से दौत्य सम्बन्ध स्थापित किये। लत्ितादित्य की तिब्वव और 
“अखों के प्रति कठुता थी, कारण वे दोनों चीन के विरोधी थे और परस्पर 
भैत्री भाव रखते थे। उसने बहुत से बौद्ध विहार और देवी देवताओ के 
मन्दिरो का निर्माण कराया । सूर्य को प्रसिद्ध मार्तण्ड मन्दिर ललितादित्य ने 
ही बनवाया था । वह विद्वानों और कवियों का महाद्‌ आश्रयदाता था। 
अनेक युद्ध अभियानों में रत रहने के कारण राजकीय कोप खाती हो गया 
और यही कारण कर्कोकट वंश के पतन का हुआ। नवी शताब्दी के अन्त में 
काइमीर में उत्पल वंश की स्थापना हो गई । दर 


ही उत्पल वंश का संस्थापक अवन्ति वर्मंचर था। उसने सैनिक संघर्षों में 
अपनी शक्ति का व्यर्थ अपव्यय न करके आशिक विकास ओर जन-कल्याण के 
कार्यों में अपना मन लगाया। उसके राज्य-कर्मचारी सुम्म ने सिंचाई को 
नहूरें निकलवाईं जिनसे देश धनधान्य से पूरित हुआ। उसने अनेक देवालयों का 
निर्माण कराया और द्वाह्मणो को पुष्कल दान दिया | अवन्ति वर्मंत्‌ की ८८७ ई० 
मे मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ जिसमें उसका पुत्र 
शंक्रवर्मद्‌ विजयी हुआ । शकरवर्मन्‌ ने शान्ति प्रुणं रचना के कार्यों में अपना 
ध्यान न लगाकर अनेक युद्ध अभियानों का समारम्भ कर दिया । उसने 
दर्वाभिसार ( झैलम और चिनाव के बोच का भाग ) त्रिगर्त (कांगड़ा) और 
गुजर पर आक्रमण कर दिया। युद्धों में उसे कुछ सफलता भी मिली। 
गोपालव्मंद्‌ उसका उत्तराधिकारी हुआ । गोपालवर्मन्‌ के मन्‍्त्री प्रभाकर देव 


३९४ | प्राधीन प्राएत में हिसू राम्प 


मे कायुल पाटी के राजा सामस्तदेव को हटाया और उसके स्पान पर तोरमाण 
बे बैठाया। रास ६०४ ई० में गोपासवर्मद्‌ की मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु 
के याद शारान तन्त्र विगहता ही घसा गया। ६१७--ह१८ ई० में भीषण 
अकाल पड़ा जिसमें साथों प्राणी भूछों मर गये । इस वंश में उन्मत्तावस्ति 
बड़ा दुराग्रही भौर प्रमादी शासक हुआ है। यह यास्‍्तव में जैसा कि उसका 
नाम था उन्मत्त ही था। उसने सबसे पहले अपने बूढ़े बाप को मारा और 
फिर अपने सौतेले माइयों को अन्तन्जल से तड़पा-तड़पा कर मौत के घाट 
उतारा । उसको गर्भवती जल्लियो के गर्भों को काटकर उनकी हत्या करने में 
आनन्द आता है। यह जनता का सौमाग्य था कि इस नृशंस्त राजा को 
राज्यकाल बहुत अल्प ही रहा । ६३७--३८ ई० में इसका शासनकाल समझा 
जाता है। ३४ ई० में उसका पुत्र मूरवरमंन्‌ राजा हुआ । उसी वर्ष उत्पल 
वंश का अन्त हो गया। काइमौर के ब्राह्मणों ने प्रभाकर देव के पुत्र यशःफर 
को राजा चुना । यशःकर का द्ासन अत्यन्त उदार था । उसने बड़ी योग्यता 
पूर्वक राज्य किया और प्रजा उसके राज्य में सुधी थी। बुछ काल के बाद 
उमके मन्त्री पव॑गुप्त ने राज्य पर अधिकार कर लिया और एक नये राजवश 
की स्थापना की । 

इस वंश में ६५३--१००३ ई० तक रानी दिद्दा का भ्रष्ट शासन 
रहा । इस लम्बे राज्काल में देश में बडी दुर्नीति और अव्यवस्था रही । दिद्दा 
के भतीजे संग्राम ने १००३--२८५ ई० तक राज्य क्रिया । इसके राज्यकाल में 
महमूद गजनी का आक़मण हुआ परन्तु काश्मीर की भोगोलिक स्थिति उसकी 
सहायक सिद्ध हुई, गजनी की सेना को लोटना पडा । इस वंश का सम्पूर्ण 
काल अत्याचार, अव्यवस्था, विलासिता और भ्रष्टाचार से व्याप्त रहा । 
१३३४ ई० तक संग्राम का बंश चलता रहा। १३३८ ई० में काइमौर का 
राज्य एक मुसलमान के हाथ लगा। यह एक हिन्दू हौ था जो कुछ समय 
पहले मुसलमान हो गया था। इसने शमसुद्दीत की उपाधि धारण कर इसी 
नाम से राज्य किया यद्यपि राज्य मे हिन्दू संस्कृति और संस्कृत भाषा की 
प्रधानता पूर्ववत्‌ रही । इसका काल भी थोड़े ही दिन रहा | 


